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भूमिका 


आपको अपने सस्मरणो का पुस्तक रूप देने के लिए कुछ समय अवश्य । 
निकालना चाहिए ", यह सुझाव में अपने चीफ का बार -बार देता , विशेषकर 
उस समय , जब में उन्हें अपने अतीत के बारे में सोचते हुए और सस्मरण 
के भडार में से कुछ न कुछ सुनाते हुए पाता । म सोचता हू वि अन्य लोग 
भी ऐसा ही अनुरोध उनसे करत होगे । अन्य लोगा को क्या उत्तर 
मिलता होगा, यह मुझे मालूम नहीं । मेरे लिए तो उत्तर होता था - " भई, 
यह काम आप ही करना " या कुछ इसी प्रकार के शब्द निस्सदेह, कई 
बार ( और अनेक बार बिना सुझाव दिए ) कोई रोचक सस्मरण सुनाने के 
बाद, वह कहदिया करते -- "मैं इसे अपने सस्मरणो मे शामिल करुगा । " 


मै पूरी गभीरता से सुझाव देता था । उनके उत्तर को मै कभी 
गभीरता से नही लेता था - - न ही उनके इकार को और न ही किसी 
अन्य उत्तर को । यदि में उनकी बात को गभीरतापूर्वक लेता , तो 
स्वाभाविक था कि में उन्हें मागदशन करने के लिए कहता । पूछता कि इसके 
लिए क्या करना है, सामग्री कहा से दूढनी है , इसे कैसे एकत्र करना 
है, कौन से साधन जुटाने हैं , किन लोगो से जानकारी या पत्र प्राप्त 
करने है आदि । और निस्सदेह, अपनी रचना के लिए सामग्री का मुख्य 
स्रोत उहें मानते हुए में बार बार उन पर प्रश्ना की बौछार करता -- - 
कई बार वह धेय भी खो बैठने - परन्तु यह सब मैने नही किया । 
इस प्रकार की कोई बात मेरे मन मे आई ही नहीं । उनके साधारण 
उत्तर को मैं केवल टाल देने का एक सरल तरीका ही मानता 
रहा । 


एक दिन प्रमुख स्रोत से मागदशन मिलना बन्द हो गया । उनके 
उस सरल उत्तर को गभीरतापूर्वक लेना पड़ा । वह बात जो टालमटोल 
फा एक तरीका दिखाई पड़ती थी , एक विधान अथवा आदेश का रूप 
लेती दिखाई पडी । इस तथ्य से अवगत होते हुए कि लाजपत राय की 
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साजपत राय 


जीवनी एव महाकाव्य का विषय है, मैं अपनी सीमित योग्यता से भी 
पूरी तरह अवगत था । मो मक्षिप्त रूप मे भी कभी किसी वा जीवन चरित 
लिखने का प्रयास नहीं किया था । एव वात और जा में निरतर महसूस 
करता था , वह यह कि जीवनी लिखना मेर स्वभाव ये अनुक्ल नहीं । जीवन 
चरित्र से मेरा सवध पाठव के रूप में तो सभव था , पर लेखन स्प मे नहीं । 

इधर महाकाव्य का विषय मुझे पुवार रहा था । पुकार भी बनी 
हुई थी और हिचकिचाहट भी । क्योकि मैं जा कुछ आसानी से कर 
सकता था , वह भी मैने नही किया था अर्थात अपनी यादा को थाहा 
बहुत लिखते रहना या भविष्य में उपयाग के लिए कोई रोजनामचा- सा 
लिखना, जिसमे जा कुछ महत्वपूण लगे उसे दज करत रहना आदि । 

सी० एफ० एड्यूज से लालाजी को विशेष प्रेम था । युद्ध काल के 
निर्वासन से लौटने के बाद श्री एड्रयूज़ लालाजी के बहुत निवट रहे 
थे और हमारे साप्ताहिक द पीपुल मे इसके आरम्भ काल से ही 
उनकी गहरी रचि रही थी और मेरी क्षमता का अनुमान लगा सक्न 
का उन्हें पूरा अवसर मिला था । इस महाकाव्य के विषय के लिए 
मेरी योग्यता की जाच -परख करने के लिए वह बहुत उपयुक्त व्यक्ति 
थे । उन्होंने मेरा मागदशन करन और प्रत्यक चरण पर मुझे सलाह 
मशविरा देने तथा सहायता करने की पेशकश की । पाडुलिपि पढने तथा 
इसको किसी अच्छे से प्रकाशक को सौपने का दायित्व भी उन्होंने 
लिया । इस काय को आरभ करने का श्रेय निश्चय ही उनका जाता 
है क्योकि उनकी उदार पेशकश तथा आग्रह से ही यह काय शुरू 
हुआ । परन्तु , इसे शुरू करने से पूर्व प्रारभिक विचार विमश मे इस 
बात पर सहमति हो गई कि पाण्डुलिपि का अधिकाश भाग तैयार होने 
तक इस संबंध में ब्योरेवार बातचीत स्थगित रखी जाए । 

इम काय म वार-बार विलम्ब होने की कहानी शायद उवा देन 
वाली और निरथक लगे । ऐसी स्थिति मे लेखक का सारा दोष अपन 
आप पर ले लेना चाहिए और निणय पाठक पर छोड देना चाहिए । 

परन्तु देश के विभाजन की चर्चा करना जरूरी है । इसलिए नहीं 
वि लेखक वा उसवे दोप के कुछ भाग से मुक्त क्यिा जा सके बल्कि 
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इसका कारण है -पाठन का इस बात से अवगत कराना कि बटवारे के 
दौरान अमूल्य दस्तावेजा का एक बडा भाग सदा के लिए अप्राप्य हो गया, जिनमे 
स्वय लालाजी के पन्न-व्यवहार की फाइलें तथा समाचारपत्रो आदि की कतरने 
भी शामिल थी । कई अन्य स्रोत जिनसे लाभ उठाया जाना था या 
तो अनुपयोगी हो गये या पहच से दर हो गये । ऐसी असुविधाजनक 
स्थिति में यह कार्य - जो उखाडे जाने के बाद फिर शुरू किया गया 
-- पूण करना पड़ा । इन परिस्थितियो मे यह देवी-विधान ही था कि 
प्रथम-पाण्डुलिपिया में , जो किसी न किसी तरह बचा ली गई , ऐसे बहुत 
से दस्तावेजो वे व्यापर हवाले दज थे जो विभाजन के वनपात के 
पश्चात् उपलब्ध नहीं है । 


लम्बी अवधि के इस काय के विभिन्न चरणो मे मेरे परिवार के 
वई सदस्यो तथा मेरे कई मित्रा ने कई प्रकार से मेरी सहायता की । 
साहित्यिक पक्ष में मै सवप्रथम और सर्वाधिक स्वर्गीय श्री आथर मूर 
का आभारी ह । लाला लाजपत राय के साथ उनका सम्पक उस समय 
हुआ , जब वह दोनो विधान सभा के सदस्य थे । उनके साथ मेरा 
व्यक्तिगत सम्पक दिल्ली में उस समय हुआ , जब लाहौर देश का भाग 
नही रहा था । वह द स्टेटसमन के सम्पादन वे पद से अवकाश प्राप्त 
कर चुके थे । हमने पत्रकारिता का एक संयुक्त प्रयास शुरू करने 
की योजना तैयार की , जिसमे हमे आपसी सह्योग करना था । सहयोग 
की यह योजना तो सफल न हो सकी , परन्तु इसके कारण हमारे बीच 
परस्पर मैत्रीपूण सबध स्थापित हो गए । उन्होंने पाण्डुलिपि ध्यान से 
पढी । ऐसा महसूस हुआ जैसे सी० एफ० एड्रयूज से मुझे जो आशा 
थी , वही अब मुझे मिल रही थी । एड्रयूज की तरह वह केवल साहित्यिक 
मुधार मे ही रुचि नहीं रखते थे, वे इसका प्रकाशन भी करवाना चाहते 
थे । उन्होंने एक प्रमुख दैनिक समाचारपत्र के सम्पादक के पास इस 
पाण्डुलिपि की जोरदार सिफारिश की और इसे सिलसिलेवार प्रकाशित 
करने का सुझाव दिया । मैंने इस प्रकार की सहायता की आशा उनसे 
नहीं की थी और उन्होंने मुये इस बात की जानकारी भी नही दी 
कि वह इम सबध मे क्या वर रहे है । मुझे इस बात का ज्ञान केवल 
तब हुआ जब वह इग्लड चले गए । परिणाम यह हुआ कि इस पाण्डु 
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लाजपत राय 
लिपि का काफी बडा भाग एक ही समय पर तीन प्रमुप अग्रेजी दनिक 
समाचारपत्रो मे प्रकाशित होने लगा और इसके साथ ही हिदी, वगला , 
मराठी, गुजराती, तेलुगु तथा उडिया के एक एक प्रमुख दैनिक समाचार 
पत्र में भी पाण्डुलिपि प्रकाशित होने लगी । यह शृखला बारह से भी 
अधिक किस्तो में चली । इस प्रकार लाजपत राय लेखमाला उस समय का 
एक प्रमुख राष्ट्रीय प्रकाशन बन गई । इतने बड़े पमान पर प्रकाशन की 
योजना मेरे मित्र स्वर्गीय श्री के० ईश्वर दत्त के प्रयासों का परिणाम थी , वह 
उन दिनो द हिन्दुस्तान टाइम्स में थे । 


मुये पजाब विश्वविद्यालय के तत्कालीन रजिस्ट्रार स्वर्गीय प्रा . मदन 
गोपाल सिंह की चर्चा अवश्य करनी चाहिए । वे कालिज के दिनो मे मेरे 
अध्यापक थे तथा अपने इस छान मे उन्होंने स्नेहपूवक रुचि बनाए 
रखी थी । उहे उस विषय मे गहरी रुचि भी थी , जिस पर मै काय 
कर रहा था । उन्हाने प्रथम पाण्डुलिपि के आरम्भिक अध्यायो का पढकर 
अपने मूल्यवान सुझाव भी दिए । पर वह उस काय को पूरा न कर पाए 
क्योकि 1947 के खून खराबे मे उनकी हत्या कर दी गई । 

सवेंट्स आफ द पीपुल्स सासायटी के मित्रा न स्वाभाविक ही इस काय 
में गहरी रुचि दिखाई । स्वर्गीय श्री मोहन लाल ने अनुरोध किया कि 
म अन्य काम छोडकर यह जीवनी लिखने का काय पूरा करू और 
अय मित्रो की भी यही राय थी । मुझे इस बात का दुख है कि इस 
काय के पूरा होने मे विलम्ब के कारण एक प्रिय मित्र का मुझ पर 
विश्वास कुछ कम हुआ 1 पर वह मेरे प्रति इतने कृपालु थे कि उन्होंने 
मुझसे स्पष्ट तौर पर ऐसा कुछ नही कहा । 


II 


जो मैने स्वय देखा केवल उसे अक्ति भर कर देना या उस व्यक्ति 
वा , जिसके साथ निक्ट सम्पक का अवसर मुझे मिला, रेखाचित्र सा 
तैयार करना, सभवत आमान था परन्तु मुझमे इससे कही अधिक की 
आशा की गई थी । मने तो केवल अन्तिम आठ वप देखे थे और इम 
अवधि म भी , सही अर्थों म , मेरी निजी जानकारी केवल उन दिना 


(ix ) 


भूमिका 
तक ही सीमित थी जिन दिनो वह लाहौर में हमारे साथ थे । प्रार 
म्भिक विकास काल और मेरे उन सपक में आने से पूर्व के साव 
जनिक जीवन के तीन दशको से सम्बद्ध सामग्री तीन महाद्वीपा मे बिखरी 
पड़ी थी । उसका सग्रह करने के लिए लगन, प्रतिभा और साधना की 
आवश्यकता थी और इसी कारण आरम्भ में हिचकिचाहट हुई । पर 
इस दिशा में उत्साहजनक बात यह थी कि लालाजी को शुरू से ही 
लिखते रहने की आदत थी , जो सदा बनी रही । मैने उनके साथ सम्पक 
के दिना में भी काई डायरी या विवरण नहीं रखा था कि लालाजी 
ने क्या कहा या क्या किया पर 1925 वे मध्य से लेकर अन्त तक 
द पीपुल की फाइला से बहुत सहायता मिली । आरम्भिर काल के बारे में 
ऐसे सुलभ दस्तावेज मिलना आसान नहीं था , परन्तु जा कुछ भी उपलब्ध 
था -बुछ प्रकाशित कुछ अप्रकाशित - उससे काफी सामग्री प्राप्त हो सकती 
थी । यहा तक कि किसी व्यापक संगठन के न होते हुए भी म बिना 
कुछ खोए उनसे काफी लाभ प्राप्त कर सकता था । 


क्षमायाचना के साथ मै अपनी स्मृति पर अवित चिन की आवश्यक 
रूपरेखा का कुछ पवितया मे वणन करने का प्रयत्न करूया । घटनाआ का 
ब्यौरा समय बीतने के साथ पूरी तरह याद नहीं रहता , अफित मूर्ति 
सदा ही स्पष्ट रहती है । मेरा वणन इस मूर्ति का ऐसा विम्ब पाठक 
तक पहुचा मकने में सफल हो पाता है या नहीं, यह अलग बात 
है । मैं अपनी वणन शैली द्वारा ऐसा प्रेपित कर पाने की क्षमता या 
तकनीकी श्रेष्ठता का दावा नहीं करता , मैं तो भूमिका मे रेखाचित्र 
देन की कोशिश कर रहा हूँ । 

बीस के दशक के उन आठ वर्षों की आर दष्टिपात करने से 
मेरे मन मे सदा ही इस बात के प्रति आश्चय होता है कि उस 
समय मेरे मन मे उस विशाल दूरी का जरा सा भी भान नहीं था , जा 
एक कालिज के सामाय छान (जिसने कभी भी ऐसी कोई मफलता 
प्राप्त न की हो , जो कालिज जीवन में प्राप्त की जा सकती है ) और 
एक यशस्वी व्यक्ति के बीच हाती है । विशेप तौर पर जब वह 
यशस्वी व्यक्ति ऐमा हो जो अपनी स्वाभाविव प्रतिभा तथा परिश्रम 
से ही नहीं, बल्पि वलिदान और लगन से समाति की चरमसीमा पर 


लाजपत राय 


पहुच चुका हा और पई दशवा तर लाग उस महान नता तथा पायर 
वे म्प म सम्मान देते रहे हा । पहली मुलाकात निश्चय ही उम 
सामान्य युवर के लिए विस्मयकारी रही हागी । यदि यह सम्पक लम्बे 
समय के लिए बना रहे तो विस्मय भी यह स्थिति शायद समाप्त हो 
जाए परन्तु जा वीच वा अन्तर है वह ता बना रहेगा और श्रद्धा 
तथा सम्मान के रूप में प्रकट होगा । 

हा , सदभ विल्कुल ऐसा ही था जिस प्रकार ऊपर क्या की गई 
है । फिर भी पहली भेंट तथा उसके बाद आठ वप का सम्पद एव 
अलग ही प्रकार का अनुभव था । पहली मुलाकात के समय यशस्वी 
व्यक्ति ने युवक का भद्र मुस्कान के साथ स्वागत क्यिा , चाहे ऐसी दष्टि 
मे जो किसी भी अनजान व्यक्ति की जाच-परख के लिए इस्तमाल की जाती 
है, परन्तु आखो मे एक विशेष चमक बनी हुई थी । जिस पल जो 
कोई उनके आमने सामने हाता, उसी पल उसके मन से विस्मय और भय 
दूर हो जाता । जैसे ही उनसे बात करता वह तुरत सहज भाव में आ 
जाता और स्वयं को अजनवी बिल्कुल महसूस नहीं करता , बल्कि बिल्कुल 
परिचित सा महसूस करता और बिना किसी भी प्रकार की भूमिका बाधे 
उनसे मतलब की बात की जा सकती थी । यशस्वी व्यक्ति न केवल ऐसा 
था जिस पर कोई प्रभामडल हा या जो आपके मन में जबरदस्ती 
सम्मान पदा क्रे , बल्कि उसकी एक विशेषता तो यह थी कि उस 
व्यक्तित्व में कुछ ऐसा प्रभाव अवश्य था , जिससे समानता का वातावरण 
उत्पन हा । उसके लिए प्रजातन्त्र केवल एक राजनीतिक सिद्धान्त ही नहीं 
था बल्कि जीवन की प्रत्येक सास थी । 


___ यदि पहली भेट की यह तस्वीर है, तो इसमें आश्चय की काई वात 
नही कि उसके पश्चात आठ वष का सहयोग तो इसकी पूण परिणति 
ही थी । उनकी बुद्धिमत्ता तथा महानता का परिचय निरतर मिलता 
रहा पर इससे ममानता के मतुलन मे बाई गडबडी नहीं हुई और 
न ही स्वतन तथा स्पष्ट विचार विमश पर इसका कोई प्रभाव पड़ा । 
वह अपनी बात का अतिम नहीं मानते थे । वह असहमति को केवल 
महा ही नही करते थे या इसकी आना ही नहीं देते थे बल्वि 
ऐगा लगता था कि वह इसे प्रोत्साहन भी देते थे । जब कभी कोई 
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नया सहयोगी म्पप्टतया गती पर होता तो भी वह इस बात का 
प्राथमिस्ता दत नि तर से या अपन अनुभव गे वह स्वय ही अपनी 
गलती समय ल और उसकी गलतफहमी दूर हो जाए न कि वह निणय 
को केवल इसी लिए स्वीकार कर ले , क्यापि विगी वरिष्ठ सहयोगी ने ऐसा 
कहा है । वह बहुत स्पष्टवादी थे और तोड मरोडकर बातें नहीं कहने 
ये । जो युवा दूगर दशक में गठिन सटस आफ द पीपुल्म सोगायटी 
के आजीवन सदस्य के प म उगते सम्पर म आ गए थे, वे भी इस बात ये 
आदी हो गए थे रि उनसे अमहमत हान या उनकी आलाचना करने का 
अब किसी प्रकार में उनका आदिर परना नही माना जाता था और 
न ही यह समया जाता था कि ऐसा पाई उद्देश्य रहा होगा । 


हमार सबध और हमार बनव्य तथा अधिकारी की औपचारिख म्प 
से एक सक्षिप्त मापन मे व्याख्या पर दी गई थी जिसके अनुसार 
सस्थापक आजीवन निदशव नियुक्त किया गया था और जो युवक 
सदस्य बनते थे, उनके अधीन प्रशिक्षण प्राप्त करत थे, हमारे सस्थापन 
सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन मे पूणमालिक कायक्ता के जीवन 
की कल्पना का श्रेय गोखले को देत थे । गाखले द्वारा पुणे में स्थापित 
सम्था के नमून का यहा वाफी परिवतन के बाद अपनाया गया था । 
एक परिवतन , जो सोसायटी के वतमान मदस्या के गले नही उतरता 
वह यह है कि सस्थापक स्वय इस संगठन का सदस्य नहीं था । आजकल 
सदस्य साधारण तौर पर यह अनुमार लगा लेते है कि सस्थापक 
इस रागठन का प्रथम सदस्य था और जव उहें यह बताया जाता है 
कि वह इसका सदस्य नही था , तो माधारणतया उहैं विश्वास नहीं 
होता । वे सोचते हैं स्वय व्रत लिए बिना वह अन्य लोगा को कैसे 
निष्ठा के बधन मे बाघ सका । क्या गोखले ने स्वयं अपने जीवन को 
समर्पित करने का प्रण नहीं लिया था ? 

वास्तविक्ता यह है कि लालाजी व्रत तथा प्रण को वह महत्व 
नहीं देते थे, जो गोखले देते थे और उनकी दृष्टि में इन चीजो का 
बहुत नगण्य स्थान था । जहा तक उनके अपने समपण का प्रश्न है 
वह कई वप पूर्व कर चुके थे 1 इस दढ निश्चय की घोषणा उहाने 
लाहौर आय ममाज के मच से की थी । इम निश्चय के अनुमार 


( x ) 

साजपत राम 
सावजनिक काय उनके लिए व्यावसायिक पाय से पहले था और 
इस निश्चय को पूरी ईमानदारी के साथ लागू करने के बाद उन्हें जा 
आय होती थी , उसम से अपने मामाय घरल खच पूरे करन वे वाद 
शेप बचने वाली राशि वह मावजनिक कार्यों के लिए दे देते थे । 
इस प्रकार एक वप उन्होंने घोषणा की कि उनकी आय साठ हजार 
हुई है इसम स कोई पचास हजार उन्हान सस्था को दे डाले । इस 
पद्धति पर वह जीवनपयन्त चलते रहे । इस घोषणा के कुछ ही 
समय बाद उन्होंने अपना व्यवसाय पूरी तरह छाड दिया और अपना 
सारा समय सावजनिक कार्यों में लगाने लगे । अब पुस्तका की रायल्टी 
अयवा समाचारपत्रा में लिखने के पारिश्रमिक की राशि और लक्ष्मी 
तथा पजाब नेशनल वक के डायरेक्टर के म्प म प्राप्त हाने वाले 
शुल्क आदि से जो धन मिलता था उसमे से साधारण खच पूरे करन 
के पश्चात वह शेप रकम सोसायटी को दे देते । 


उनके प्रबधाधीन कुछ सावजनिक कोप भी थे, पर अपन व्यक्तिगत 
खच के लिए वह उससे कभी कुछ नही लेते थे, हालाकि वह इनमे 
से कुछ भी सच करने के लिए स्वतन थे । शताब्दी के आरम्भ में 
किये गए निश्चय ने आगामी दशका म उनकी जीवन पद्धति को निश्चित 
कर दिया था । यह उनके जीवन का अग बन गया और ऐसा करने 
के लिए उन्होंने कोई व्रत आदि लेने की आवश्यक्ता नही समझी थी । 
अपने निश्चया को लागू करने के लिए उन पर कोई बाहरी बधन 
नही था । यह पूणम्प से उनका निजी मामला था । 


ऐसे व्यक्ति से समपण की माग कौन कर सकता था ? गाखले ने 
डक्कन एजुकेशन सोसायटी मे प्रचारक की भावना के साथ काम किया 
था और बाद मे इसी पद्धति को उहोंने एक भिन्न तथा व्यापक क्षेत्र 
मे लागू करने के लिए सर्वेटस आफ इडिया सोसायटी की स्थापना की । 
इस सोसायटी में उन्होंने फग्र्युसन कालिज वाली अपनी पुरानी पद्धति 
जारी रखी । लाजपत राय द्वारा स्थापित सोसायटी का नमूना ता गोखले 
की सामायटी जैमा ही था पर समरण की भावना उनकी अपनी ही 
थी । मवेंटस आफ द पीपुरस सोसायटी की स्थापना करत समय सोसायटी 
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को जो कुछ भी यह दे सकते थे उन्हाने उदारतापूर्वक दिया पर इसके 
पोप में से अपने जीवन निर्वाह लिए यह कुछ न लेते थे । उहाने 
अपनी आजीविका अजित बरना जारी रखा । इसी व्यवस्था वह अपने 
सावजनिक पाय मे विमी प्रकार की बाधा डाले बिना ही कर लेते 
थे । यदि उहें सक्ष्मी या पजाब नेशनल बैर से या जब वह विधायक 
बन गए तो विधान सभा से या समाचारपनो मे लिखने से उन्हें अपने 
अति साधारण व्यय से अधिक धन मिल जाता , तो वह अतिरिक्त धन 
सासायटी को या गुलाबदेवी अस्पताल दृस्ट आदि जैसी किसी समाज 
पल्याण योजना को दे डालते थे । 


मामान्य सासारिप इच्छाआ को वह बहुत पीछे छोड युवे थे । यह 
कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि उहोंने ससार से सन्यास ले लिया 
था । पर यह विरोधाभास ही है रि सन्यास भी उनके लिए अभि 
शाप था । आय समाज के सस्यापर स्वामी दयानद ने , जिहें अपनी 
युवावस्था से ही उहोने अपना गुरु मान लिया था , उन नव वेदातिया 
की जोरदार शब्दा मे भत्सना की थी , जा ससार का केवल मिथ्या 
और भ्रम जाल ही मानते थे । स्वामीजी के अनुसार इन लोगो के 
उपदेशा के पारण ही हमारे समाज का भारी नतिक पतन हुआ । 
शकराचाय के बाद भारतीय दशन मे सयास का अथ ससार को 
मिथ्या समझना ही माना जाता था । उस समय भी जब लाजपत राय 
की इम दृष्टिकोण के सकीण विराध मे रुचि नही रही थी , वह सयास 
की चर्चा करने के बहुत विरुद्ध थे । वे समयते थे कि आधुनिक सदभ 
मे भारत लक्ष्य की प्राप्ति में यह सबसे बड , वाधा है । 


लाजपत राय की इसी प्रकार की एक और विशेषता की चर्चा भी 
यहा प्रासगिक है , वह है पुनीतता के प्रति अरुचि । सभव है उहाने 
स्वायपरायण सासारिक प्रयत्नो तथा इच्छाआ का त्याग कर दिया हो 
जिस प्रकार केवल सत ही कर सकते हैं - - परन्तु उन्हे सतता से भय 
लगता था । मेरे विचार में इसका एक कारण यह था कि इससे प्रजा 
तान्त्रिक दष्टिकोण समाप्त हो जाता है जिसे उन्होने अपने जीवन मे 
पूणरूप से शामिल कर लिया था | सत लोग , सामान्य जन समूह 
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से अलग श्रेणी बद्ध पे, " दुष्ट या अपविन " लोगा ये उपर, जो इन 
महा धर्माधिमारिया ये आगे नतमस्तक हा थे । एक बात और कि 
सतता आम तौर पर गन्याग से सम्बद्ध मानी जाती धी , पिसी दूसरे 
लार से सम्बद्ध, जिसके कारण इस समारगी उपक्षा की जाती थी । 
एक समय पर एक ही ममार - जसा वि थारा न उग समय पहा था , 
जब उसमे दूसरे ससार ये चार में पूछा गया था । वह किमी चच 
या धमसार या नहीं मानता था , भगवान का नाम मम ही लेता पा 
और भी प्राथना भी नहीं करता था । परन्तु उमन अपने अडाम 
पडाम के लागा स कभी ऐसा परन का नही पहा और न ही ऐसी 
आशा नी । ऐसा चुम्यक जिमम अयाह आफ्षण शक्ति हो , पिर भी 
यह अजीर लगेगा कि वह कभी नहीं चाहता था यि सुझ्या उसपे साथ 
चिपवें । ऐसा दिखाई पडता था कि परिपक्वता के साथ उनके जीवन 
से धमसिद्धान्तवादी आय समाज दूर हट गया हो - चाहे इसका उनने 
जीवन में दृढसमपण तथा सावजनिक जीवा में नंतिय सवदनशीलता 
पैदा करने में योगदान अवश्य रहा हो । 

हम उनके जमदिन के बारे में कुछ ज्ञान न था , न ही उन्हें हमन 
श्रद्धाजलि अर्पित करने का कोई अय अवसर सोचा और जब वह 
हमारे बीच न रहे तो हमम से किसी को भी उनके अवशेषा के 
वारे म ख्यात न आया । वह केवल मानवीय स्तर की चीजो को 
ही पसद करते थे । मानवीय दुवलता का अपना ही आवपण है जोश 
में आवर दी गई दलील निभ्रता का कोई दिखावा नही थी । ऐसी 
मानवीय खूबियो के कारण स्नह और वफादारी वे बधना को एक विशेष 
आपण तथा शक्ति मिलती थी । उनके तुनक मिजाज हान तथा मामूली 
बातो पर खफा होने के पीछे भी यही बात थी । अक्सर ऐसा हाता 
था कि गुस्से या किसी कटु शब्द के कहे जाने के थोड़ी देर बाद बहुत 
अधिक उदारता इसवी क्षतिपूर्ति पर देती थी । 


HI 


यह वृतात स्वाभाविक रूप से मेरी उनके कार्यों, विश्वासा , व्यवहार 
तथा विचारा की आतरिक जानकारी के आधार पर है । इसलिए 
उनके साथ मेरे सम्पर की सीमा के बारे में सकेत देना गलत नहीं 
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होगा । यह निकट सम्पक सवेंटम आफ द पीपुल्स सामायटी की स्थापना से 
आरम्भ हुआ और बहुत ही कम समय में यह सम्पक घनिष्ठता मे बदल 
गया । इस प्रकार युवा सस्थापक सदस्या का यह छोटा - सा दन लाजपत 
राय के विश्वस्त सहायको का दल बन गया , जिन्हें जिम्मेदारी का काय सोपा 
जा सकता था । इस प्रकार यह उनका अन्तरग दल था । परतु, 
वह मुख्यालय में कभी-कभार ही आते । लगातार कई सप्ताह तक 
नहीं ठहरते थे । कोई व्यक्ति लगातार कई सप्ताह के लिए उनके माथ 
तभी रह सकता था , यदि वह उनके साथ यात्रा करे या उनके विधान 
सभा का सदस्य निर्वाचित हो जाने पर अधिवेशन के दौरान उनके साथ 
रहे । मुझे साप्ताहिव समाचार- पत्र के कार्य के कारण लाहौर में ही 
रहना पडता था । यह समाचार पत्र जुलाई 1925 मे आरम्भ हुआ 
था और इससे पूर्व एक बार ही मुझे अच्छा अवसर मिला था । लालाजी 
की जेल से रिहाई के थोडे समय पश्चात , जब डाक्टरो ने उनके 
स्वास्थ्य के हित में उहे सागर- तट पर रहने की सलाह दी थी , म 
दिसम्बर 1923 मे लालाजी के साथ कराची मे रहा और वही से में 
1924 के आरम्भि महीनो में लालाजी के साथ यात्रा पर चला गया । 

एक अन्य अवसर पर, जब बेलगाव मे काग्रेम का अधिवेशन हुआ 
( 1924 का अन्त ) में लालाजी के साथ रहा । यद्यपि यह अवसर नम्बी अवधि 
का नही था , परतु काफी महत्वपूण था । उन दिना मै वहा बम्बई कानिकल 
में शागिद के तौर पर काम करता था और वही से लालाजी पे माथ 
हो लिया , पर बैलगाव आते जाते समय उनके साथ न था । 

साप्ताहिक समाचारपत्र आरम्भ हो जाने के पश्चात वेवल 1927 
के अन्तिम दिनो मे एक ऐसा अवसर आया , जब लालाजी मुझे अपन 
साथ कलकत्ता ले गए ताकि अनहेपी इडिया लेय को शीघ्रता से 
पूरा किया जा सके । इन दो या तीन अवसरो के अतिरिक्त उनके 
साथ सीधा सम्पक देवल उन दिनो में ही सभव होता था , जब लालाजी 
थोडी- सी अवधि के लिए मुख्यालय में ठहरत थे (वभी-कभी पजाव 
के नगरो वी अल्पकालीन यात्राओ के दौरान भी ) और कभी-कभी 
विधानसभा अधिवेशन के लिए दिल्ली की सक्षिप्त यात्रा के दौरान । 
द पीपुत लालाजी के साथ इधर-उधर घूमने से मुझे प्रभावशाली 
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ढग से राक्ता था , परन्तु इसी के कारण लालाजी के साथ निरतर और 
निश्चित रूप से लाभदायक सम्पक बना रहता था , क्योकि वह कही 
भी जाए लेकिन नियमित रूप में समाचार पत्र के लिए लिखते रहत 
थे । इसका अथ था कि वह मुझे हर सप्ताह लिखते और जब भी 
मिलते सामयिक विषयो पर मेरे साथ अधिक गभीरता से विचार करते 
जो शायद किसी अय अवसर पर आवश्यक न हो । 


में उन विशेष अवसरा के बारे म, जिनकी चर्चा पहले की गई है । 
कुछ और विवरण दज करना चाहूगा । इन विशेष अवसरा मे से 1923 
के अत मे शुरू होने वाला विशेष अवसर सबमे अधिक महत्वपूर्ण था , 
जो लगभग 3 महीनो का या । विकासकाल में शिक्षा के दृष्टिीकाण से 
इसका मेरे लिए बहुत महत्व था और में अब महसूस करता हू [ १ ] 
यह मेरे इस वणन के लिए अमूल्य है । विशेषकर उम निर्णायक काल 
मे लालाजी के साक्षात सम्पक से सोचने के ढग तथा काय प्रणाली 
की पृष्ठभूमि को अधिक भलि भाति समझ सका जो मैं किसी अय 
ढग से नहीं समझ सकता था । यह समय लेखा जोखा करन तथा नई 
दिशा देने का था । महात्मा गाधी के नेतत्व मे , जो साम्प्रदायिक एकता 
स्थापित की गई थी वह दढ तथा स्थिर साबित नहीं हुई । निस्सा 
कुछ समय पूर्व लालाजी ने साम्प्रदायिक सस्थाआ के बारे म , विशप र 
हिन्दुआ को सम्बोधित करते हुए बहत बडे शब्दा का प्रयोग किया था । अब 
उन्होंने देखा कि इस पर विचार किए जाने की आवश्यकता थी । 
अछूता बार में भी फिर से विचार करने की विशेष आवश्यकता 
नई दिशा निर्धारित करने का अथ हिदू समस्याआ, जसे अछूता : 
पे समाधान के समथन हेतु हिन्दू मच जरूरी था । दुर्भाग्यपूर्ण परिस्था 

यण परिस्थितिया 
मे निपटने के लिए भी इमकी जरूरत थी । सिंध , बम्बई, महा 

और उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय नेताओ के साथ अनौपचारिक सलाह 
विचार विमश के पश्चात हिन्दू महासभा की दिशा पुन निर्धारित । 
विचार म इम सस्था का यह बहुत ही अच्छा समय था सिस 
पी नीतिया तथा कार्यक्रमा की रुपरेखा मालवीयजी तथा नागपत 
तयार की और जिससे हिन्दू वग को बहुत लाभ हुआ और इस 

र इसका राष्ट्रीय हिला 
तपा प्रगतिशील राजनीतिक कायक्रमा पर पाई प्रतिकूल प्रभाव नहा १० 


छता के मामला 


रूरत थी । सिंध, बम्बई, महाराष्ट्र बगाल 
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सालाजी पे साय वम्यई यात्रा की एक याद उनके साथ मेरे सम्पक 
का अनूठा अनुभव या । उसकी भी सक्षेप म यहा चर्चा कर देनी 
पाहिए । जैसे ही हम सावरकर के घर से निकलकर अपने मेजवान 
धे घर जाने के लिए कार में बैठे, लालाजी पूरी तरह अपने विचारा 
में डूबे हुए दिखाई पडे और शीघ्र ही उन्होंने अपने आपसे बातें करनी 
शुम्भ पर दी । वह मेरे माय बातें नहीं कर रहे थे और न ही हमारा 
कोई और साथी वहा था । ऐसा दिखाई पड़ता था कि उहें इस बात 
का भी ज्ञान नहीं कि कोई और उनके साथ भी है और उन्होंने कई 
ऐसी बातें भी की , जिनके बारे मे मैंने उनसे पहले कभी सुना भी नहीं 
था । यह स्वगत कथन पुछ इस प्रकार था - हमने ऐसा करके देखा 
यह भी क्यिा वह भी किया कोई कोर-कसर बाकी नहीं छोडी 

अपनी ओर से पूरा यत्न क्यिा फिर भी किसी भी तरह 
सफलता नहीं मिली ? इन वाता म गहरी निराशा ही मुख्य थी , ऐसी 
निराशा जिसकी झलक मैंने उनकी बातो म पहले कभी भी नहीं देखी 
थी । इस स्वगत क्यन में नेपाल की घटनाए भी शामिल थीं और 
अय यातें भी जिनके साथ मैंने कभी उनका सबध होने की कल्पना 
भी नही की थी । विनायक सावरवर के साथ भेंट ने उनमे ऐसी 
मन स्थिति पैदा कर दी थी , जो मैने उनमे पहले कभी नहीं देखी थी 
और न ही बाद में भी देखने मे आई । म चुपचाप बैठा रहा । 
अपने आपसे की गई उनकी यातो के बारे में बाद मे मैं भी जानने 
का साहम नहीं कर पाया । 
___ दिवास्वप्न में अपने आपसे की गई इन बातो से हमे एक ऐसी 
पलक दिखाई दे गई, जो चाहे अपूण थी , परन्तु ऐसा पाश्वचिन्न दिखा 
गई, जो अपरिचित था और जिससे यह संकेत मिलता था कि इस बात की 
सभावना है जो कुछ हमे दिखाई दे रहा है, उससे बहुत अधिक छुपा 
हुआ है । बाद में जब मैंने उनकी आत्मकथा के कुछ खह मरणोपरान्त 
प्रकाशन के उद्देश्य से पढे, तो उनमे कुछ सक्षिप्त तथा महत्वपूण भश 
दष्टिगत हुए - कलकत्ता में निवेदिता के साथ उनकी बातचीत या 
गायक्वाड के साथ उस समय हुआ वार्तालाप जब सभी अतिथि जा चुके थे 

और उस राजकुमार ने श्यामजी और लालाजी को जान बूझकर रोक 
लिया था या उनके पनो में मैंने उनके स्पेनिश भाषा की रक्षा मे 
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दाखिल होने के बारे में पड़ा । यह एव उलपनपूर्ण प्रश्न या , जिसका 
उत्तर मुझे उनके अप्रकाशित कागजो मे मिला, जिसमें उन्होंने गदर पार्टी 
के अपने मिना से यार-बार यह अनुरोध दिए जाने की चचा की थी 
कि वह अपना कुछ धन दक्षिण अमरीका मे एर बस्ती बसाने के लिए दें, 
जहा भारतीय देशभक्ता को आवश्यक्ता पड़ने पर आथय प्राप्त हो सके । 
स्पष्ट है, उहाने इस सभावना से इन्कार नहीं किया था कि सभवत 
उन्हें ऐसी परिस्थिति का सामना करना पडे । 


मेरे लिए अजीव विस्म का आरचय वैजवुड के उस पत्र में था , 
जिसमे उहाने लालाजी से यह जानना चाहा था कि क्या वह ब्रिटिश 
सरकार की ओर से पशिया जाने को तैयार हैं । निस्तदेह, यह नियुक्ति 
कार्यान्वित नही हो पाई । सम्भवत यजवुड ने उस अवसर पर सामन 
आने वाली बाधाआ के बारे मे नही सोवा था । हमने लालाजी को ऐस 
साधारण प्रस्ताव की कभी चर्चा करते नहीं सुना था - परन्तु मुझे तुरत 
याद आया कि उहोने ईरान की इस नियुक्ति के बारे मे आगा खा 
द्वारा दिलचस्पी दिखाने की चर्चा की थी । स्पष्ट है कि लालाजी 
को इसकी कुछ आन्तरिक जानकारी थी - चाहे वह उस समय लन्दन 
में नहीं, बल्कि यूयाक मे ठहरे हुए थे । द ट्रिब्यून , लाहौर के सम्पादक 
कालीनाथ राय मेरे इस आश्चय पर बहुत हैरान हुए जव मैने उनसे 
यह सुना कि सर जान मेनाड ने लालाजी से यह जानना चाहा था 
कि क्या वह मन्त्री बनना पसद करेंगे । असहयोग के तौर पर विधान 
मडला का बहिष्कार करने का प्रस्ताव सबसे पहले लालाजी ने ही 
दिया था और यह प्रस्ताव करते समय उन्होंने उन अधिकारियो के 
प्रति भावुक्तापूण घृणा व्यक्त की थी , जो पजाब की यत्रणा तथा अपमान 
के लिए जिम्मेदार थे । सभवत , लालाजी पद स्वीकार नहीं कर 
सकते थे, परन्तु इस समय मेरा तात्पय यह है कि निस्सदेह हमारा 
उनके साथ सपक इसके थोडी देर बाद ही हुआ , उहाने इस संबंध म 
एक शब्द भी नहीं कहा । 

IV 
बेलगाव मे काग्रेस अधिवेशन के अवसर पर मुझे लालाजी के साथ 
बातचीत करने का एममान अवसर मिला । नई दिशा निर्धारण का 
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काम जारी था , जिसके आरम्भ होने की चर्चा मैने पहले की है । एक 
घटना और मेरी स्मृति में अभी भी स्पष्ट है, वह है श्रीनिवास अय्यगार 
के साथ विचार विनिमय, जिसका उन्होंने उत्तर भी दिया था । " हा , 
में आपके विचारो से सहमत है, परन्तु इस मामले मे मैं अपने आपको 
सावजनिक रूप से वचनवद्ध नहीं कर सकता । मुझे एक वप के लिए 
अवेला छोड दो , मैं आपके साथ हूं । " गुप्त रूप से इस प्रकार सहमत 
होना श्रीनिवास अय्पगार के लिए विशेष बात बिल्कुल नही थी चाहे 
इसका विशेष कारण कुछ भी हो जिसकी वजह से उहाने बुद्धिमानी से 
इस प्रकार इन्कार किया -फिर भी उन्हें आशा थी कि उन्हें (काग्रेस का ) 
अध्यक्ष बना दिया जाएगा । 

लालाजी इस प्रकार का व्यवहार करने वाले लोगो के साथ झगडते 
नहीं थे, निस्सदेह इससे उनपे मन मे राजनीति के प्रति अप्रसन्नता 
बढती थी । 

पुनरावलोकन से पता चलता है कि वेलगाव की घटनाआ से पडित 
मोतीलाल और लालाजी के दृष्टिकोण तथा तौर -तरीको मे भिन्नता आ 
गई थी । काग्रेस अधिवेशन ने गाधीजी को प्रसन्न करने के लिए 
क्ताई करने वाले मतदाता स्वीकार कर लिए । लालाजी ने इन मत 
दाताओ से सम्बद्ध प्रस्ताव का विरोध तथा उपहास क्यिा । उनके 
विचार में यह प्रस्ताव गलत था और स्वराज पार्टी के नेताओ द्वारा 
इसका समयन कुटिलतापूण था । उनका यह विरोध राजनीतिक कारणा 
से भी अधिक नैतिक कारणा से था । उनकी यह नैतिक संवेदनशीलता 
थी जिसकी वजह से वह इस प्रकार की कुटिलतापूण अवसरवादिता 
को स्वीकार न कर सके और उनके अलग अलग होने का यही बडा 
कारण था । कुछ ही महीनो मे गाधीजी को बेलगाव की अपनी 
सफलता के खोखलेपन का पता चल गया और उहोंने स्वय ही यह 
मतदान व्यवस्था समाप्त कर दी । 


" अलगाव " के दौर की झलक भने बेलगाव मे देख ली थी । जब इस 
बात की पुष्टि आने वाले महीना मे उस समय हो गई जब लाहौर 


( x) 
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मे नहर के किनार पई चार टहलते हुए मैंने उन्हें अपन आपमे टैगोर 
वे " एक्ला चलो " नारे को गुनगुनात हुए सुना । 


"एक्ला चला " विशेषपर उस घटना ये पाद स्पष्ट हो गया , जिस 
मैने उवेदुल्ला घटना का नाम दिया है ( यह "साम्प्रदापिक्तावादी ? " 
अध्याय मे वर्णित है ) । मन इस घटना का बुछ न्यौरवार बणन किया 
है , क्योकि व्यक्तिगत सम्पक के कारण मुझे इस बात की पूर्ण 
जानकारी है कि काबुल में एक शाखा को सम्बद्ध करने में बहुत- सी 
अनियमितता के प्रति नताआ की लापरवाही से उन पर कितना प्रभाव 
पडा था , जब उन्हनि इसपी ओर नताआ का ध्यान दिलाया था । ता 
उहाने उनकी बात अनसुनी और व्यग्य परत के सिवाय कुछ नहीं किया । 
लाजपत राय शताब्दी के अवसर पर लिखे एक लेख में , जो द हिदु 
स्तान टाइम्स म प्रकाशित हुआ था , मैंने उन बातो का स्मरण किया , जिनका 
लालाजी ने कई वार चर्चा की थी । उहाने अपने मापको उस मामले 
मै , जिसे वह छोटी - सी साम्प्रदायिक उलझन समझत थे , उलझने दिया, 
क्योकि उह इसमे "पृथवतावादी " माग का रूप दिखाई देता था । 
उबेदुल्ला घटना ने उनकी गलतफहमिया म बहुत वृद्धि कर दी । जहा तक 
मेरी जानकारी है, काग्रेस के किसी अन्य नेता को उस समय " पृथकता " कर 
पूर्वज्ञान नहीं था । लालाजी ने इसका केवल अनुमान ही नहीं लगाया 
था , बल्लि लिंकन की भाति निश्चय कर लिया था कि इसका हर मूल्य 
पर विरोध करना है । 


म यहा यह बता देना चाहता है कि मैन उबेदुल्ला से भेट की थी 
( तब उनकी उम्र 70 वर्ष के करीव थी और वह इससे भी अधिक 
बूढे दिखाई पड़ते थे ) । मैं उनसे 1940 मे लाहौर में मिला और काफी 
लम्बा वार्तालाप चला , जिसम उन्होने "ब्रिटिश एजेंटा द्वारा लालाजी 
रे मन में पैदा की गई गलतफहमियो " के बारे में स्पष्ट कर देना 
चाहा - - परन्तु मुझे इस बात की कोई जानकारी न मिल सकी नि 
पावुल म शाखा स्थापित करने के लिए काग्रेस की रुचि का कारण क्या 
हो सकता था । 
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फिर भी , एक्ता म उनकी बेहद रुचि थी । वह आखिर तक इस 
प्रयल मे रहे कि किसी प्रकार सहमति से समझौता हो जाए । जिन्ना के 
माय समय -समय पर उनकी बातचीत अत तक जारी रही, जो इस 
बात का काफी बडा प्रमाण है । अतीत की ओर दृष्टिपात करने पर 
में अक्सर महसूस करता हूँ कि लालाजी के दिना के बाद काग्रेस के 
नेताओ का जिन्ना के प्रति व्यवहार बिल्कुल ही बदल गया, जिसके 
कारण कई ऐसी कठिनाइया पैदा हो गई, जिन्हें टाला जा सकता था । 
1940 मे लीग के लाहौर अधिवेशन के कुछ समय बाद जहा पहली 
बार पाकिस्तान का सूत्रपात हुआ और जब जिन्ना साहब लाहौर आए 
थे, मैंने उनसे मुलाकात की और उनसे काफी लम्बी बातचीत की । 
मैंने उन्हें याद दिलाया कि लाजपत राय और यह क्तिनी सद्भावना 
जार अनौपचारिक्ता से विभिन्न विपया पर विचार विनिमय किया करते 
थे । यदि उनका समाधान न हो सके , तो भी सच्चे मन से इस सिल 
सिले में प्रयत्न तो जारी रखें । जिना ने उत्तर दिया - " म ता वही 
हू जसा तुम पहले देखा करते थे, पर आज मेरे साथ और ही तरह 
का व्यवहार क्यिा जाता है । गुलाम हुसन हिदायतुल्ला ने जीवन 
भर कुछ नहीं किया , आज देशभक्त माना जाता है और मुझे देशद्रोही 
समझा जाता है । " 


यह अथ लेना तो शायद अजीब लगे कि पाक्स्तिान का जम जिना के 
प्रति काप्रेस के नेताओ के बदले हुए व्यवहार के कारण हुआ । परतु 
यह परिवतन दुर्भाग्यपूण भी था और इसने जरूर कुछ न कुछ योगदान 
किया । चाहे कुछ भी हो , एक्ता के प्रति लाजपत राय के गम्भीर प्रयत्नो 
का अनुमान लगाने के लिए इस बात की चर्चा करना उचित ही है । 

इस मुलाकात के कुछ समय बाद जिन्ना की यह शिकायत मेरे मन 
मे कुछ अधिक बैठ गई । मने राजाजी को एक पत्न लिखा, जिसमे 
इस बातचीत का सक्षिप्त सार और जिना के व्यवहार के बारे में अपने 
प्रभाव की चर्चा की । मैने राजाजी का चुनाव जान -बूझकर किया था 
क्योकि मैं समझता था कि यह राजनीतिक व्यवहार में प्रतिसवेदी हैं , फिर 
भी मुझे इस बात से निराशा ही हुई कि इस मामले में उन्होंने बिल्कुल 
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अलग व्यवहार किया । उहाने कहा कि जिन्ना के साथ उस समय 
तक कोई बात नही की जाएगी, जब तक उनके अपराध का प्रायश्चित 
नहीं हो जाता । उनका दोप यह था कि उहोने आजाद को ( तत्कालीन 
काग्रेस अध्यक्ष ) काग्रेस का आडम्बर कहा था । 


VII 


वास्तव में मेरे जैसे अनुभवहीन पत्रकार के लिए मेर प्रमुख उस मा 
के समान थे, जो बच्चे को पालने के लिए अपना दूध पिलाती है । 
मेरे व्यावसायिक विकास और प्रगति के लिए आवश्यकतानुसार उही 
से मुझे सब कुछ मिलता । यदि में और अधिक स्पष्ट शब्दा में कह 
कि मुझे उनसे ठोस "शिक्षा " क्या मिली, तो मुझे मुश्किल से ही कोई 
वात याद आती है , सिवाय दो शब्दो के सक्षिप्त फामले के - "लिखो, 
फाडा", और यही फामूला वह बार बार दोहराया करते थे और कई 
बार इममे जोड दिया करते थे -- " मैं यही दिया परता था । " धैय 
और क्डी आलोवता दो शब्दो के इस पाठ में सबकुजिया की यह 
जोडी अन्य क्षेत्रो में भी लाभकारी थी - दस बहुमुखी हथियार का 
सवन प्रयोग हो सकता है । अन्य मामलो मे "लिखो और पाडो " को 
परीक्षण प्रणाली कहा जा सकता है । वह सभी राजनीतिक कार्यक्रमो 
को इसी कसौटी पर परखा करत थे - "सिदधातवाद " के आकषण, तर 
शक्ति या किसी के व्यक्तित्व के आक्षण से प्रभावित नहीं होते थे । 
इसी सवश्रेष्ठ नुस्खे से उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में असाधारण स्थान 
प्राप्त कर लिया । सी० एफ . एड्यूज ऐसी बातो के बहुत ही योग्य 
पारखी थे भार उहनि अपने मित्र लाजपत राय के काय को ध्यान से 
देखा था । उहाने लाजपत राय से गभीरता से आग्रह क्यिा कि वह अपनी 
अय सभी गतिविधिया छोड दें और देवल अपना ध्यान भारत का 
एक ऐसा दैनिक पत्र देने के लिए केंद्रित करें , जो भारतीय जनमत पे 
लिए वैसा ही करे जसा सी० पी० स्वाट में भाचेस्टर गाडियन ने ब्रिटिश 
जनमत में लिए क्यिा । उनके विचार मे ऐसा वरखे वह अय गतिवि 
धिया से हटने की क्षतिपूर्ति कर पाएगे । एड्यूज महसूस करते थे कि 
साजपत राप इस तरह के दनिक समाचार पत्र को ईमानदारी से अपने 
विचारा ३ अनुमार बना सकते हैं । उहें भारतीय पत्रकारिता के दोन 
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मे उनसे योग्य और कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता था । भारतीय 
पत्रकारो तथा उनके कार्य को जीवन भर देखने के अपने अनुभव के 
कारण मुझे एडयूज के इस अनुमान की पुष्टि करने मे कोई हिचकिचाहट 
नहीं है । 


निस्सदेह , गरीवी के कारण वह विश्वविद्यालय की शिक्षा प्राप्ति का 
लाभ नही ले पाए थे, फिर भी शायद वह सबसे अधिक ज्ञानी पत्रकार 
थे और इस व्यवसाय मे न होते हुए भी वह पत्रकारिता के लिए ( जैसा 
एड्यूज़ ने महसूस क्यिा ) उच्चकोटि के व्यक्ति थे । पत्रकारिता में उन्होंने 
यह सफलता सवप्रयोजन युक्ति से प्राप्त की , जिसे उन्होंने अपनी गति 
विधियो के प्रमुख क्षेत्र से प्राप्त किया था । मैं तो यह कहूगा कि 
प्रगमा लाजपत राय के कार्यों का एक शब्द मे साराश है, जिसके अनुसार 
वह राजनीतिक क्षेत्र में सोच विचार करते थे । अनिवाय बातें, महत्वपूर्ण 
मूल्य तथा उद्देश्य नही बदलते थे, परन्तु अनुभवो की रोशनी में कायक्रमा 
तथा नीतियो का बराबर मूल्याकन होता रहता था । " इसे हम गति 
शील व्यावहारिकता " का नाम दे सकते हैं । वह किसी विशेष विचार 
धारा से सम्बद्ध नहीं थे, पर मोटे तौर पर निस्सदेह वह समाजवादी 
थे । वास्तव मे उहोंने उस समय ही काफी व्यापक समाजवादी कायक्रम 
की घोषणा कर दी थी जब वह अभी अमरीका मे ही थे । यह अपील 
उस भाषण का प्रमुख भाग थी , जो उहाने वहा भारतीय छान वग 
के सम्मुख दिया और जिसका विषय था " युवा भारत का आह्वान " । 
वह घोषणा करते कि "हम समाजवादी झण्डा नही पहराते " और इसके 
पश्चात वह कोई एक दजन मागो की चर्चा बहत ही यथाथवादी ढग से 
करते जिनमे समाजवादी उददेश्या की चर्चा होती । प्रारभिक घोषणा 
का केवल एक ही उद्देश्य हो सकता है लोगो को समय से पूर्व 
ही परे न हटाया जाए , क्योकि बुद्धिमान लोगो में भी बहुत से ऐसे 
थे जो रूस की शान्ति के योडे समय वाद समाजवाद से डरे हुए थे और 
भारत मे तो राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिक संगठन अभी बने ही नहीं थे । 

प्रमुख के साथ मेरा विशेप सम्पक होने और लोक सेवा सप मे प्रथम 
तथा उसका सस्थापक ( अथवा उत्तराधिकारी ) होने के कारण जो स्थान 
साप्ताहिक पत्र में मुझे प्राप्त था उसके लिए उचित यही था कि 
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लाजपत राम 
दोना सस्थाना का में पूर्ण विवरण दें, परन्तु लाक सेवा संघ के हाल ही के 
इस निणय के कारण कि मघ का इतिहास लिखा जाए, मुझे इस विवरण 
को सक्षिप्त करना पड़ रहा है । 


VDI 


अपने प्रमुख के साथ मेरे सहयोग से मुझे प्रारम्भ में यह ज्ञात हुआ 
कि असहयोग आदालनकारिया के साथ असहयोग के तौर पर कालिज 
छोडना और विदेशी सरकार के विरुद्ध प्रचार में कूद पडना ही काफी 
नही । असल मे स्वतन्त्रता का अथ था कि कई मोर्चों पर संघर्ष किया 
जाए और इसके लिए बहुत सी वौद्धिक सामग्री और व्यापक अध्ययन 
की आवश्यक्ता थी । कठिन परिश्रम मे उहाने काई शैक्षणिक या 
व्यावसायिक महत्वाकाक्षा प्राप्त नहीं की , बल्कि लोगो की समस्यामा 
को समझने के लिए योग्यता प्राप्त की । बुद्धि को अच्छी तरह 
तीक्ष्ण रखा जाना चाहिए , अपनी मौज के अनुसार काय करने के 
लिए नहीं, बल्कि असल उद्देश्य के लिए, मन की उचित सेवा के 
लिए । यद्यपि अध्ययन और बौद्धिक योग्यता आवश्यक थे, परन्तु वह 
नि स्वाथ लगन तथा अन्य अनिवाय वाता का स्थान नहीं ले सकते थे , 
जो चरित्र के लिए मलभत थे और जिनका सम्बध मन से है । 


भारत की समस्याओ के बारे म म लाजपत राय के निवेणी संगम के 
दृष्टिकोण के साथ सहमत है - जिसमे गगा की मुख्य धारा हो , जा 
स्वाधीनता प्रदान करती है, इसके साथ सामाजिर तथा आर्थिक न्याय 
पी यमुना का सगम अवश्य होना चाहिए और इसे आधुनिक मदर्भ में 
ढाला जाना चाहिए । अदृश्य सरस्वती की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए । 
चाह सरस्वती सागर पी ओर बहती हुई दिखाई नहीं देती, इसकी 
भाक्ति भूमिगत है या यह सकते हैं कि यह भूमि या भाग है । भारत 
बी पुरानी परम्परा, जो जीवन शक्ति के समान जारी है इस बात गे 
इसार परती है कि उसकी ममस्याओ का समाधान बनी बनाई आधुनिक 
पाटमपुस्ता म या संसान्निक्यादा म मिल सकता है । आधुनिष 
ग्रामाजिर तथा माथिर दशन पा नान आवश्यक पा परन्तु भारत में 
पुरातन इतिहास का थाधार और भारत के सागा तोर-मरीया सपा 
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भूमिका 
मनोविज्ञान के साथ सीधे सम्पर की जानकारी प्रथम आवश्यकता थी । 
लाजपत राय के प्रारम्भिक आर्यसमाजी दौर में सरस्वती पवित्र नदी 
है, जब तक स्वाधीनता प्रदान करने वाली गंगा का दिव्य जल मुख्य 
धारा के रूप में नही मा जाता । लाजपत राय की कथा का उनके जीवन 
की त्रिवेणी के रूप में उचित ढग से अध्ययन किया जा सकता है, 
उनके मिलने और उनका त्रिवेणी संगम होने मे । निस्सदेह , इस अध्ययन 
मे सरस्वती वो कभी कभार गायव हो जाने तथा कभी-कभार दिखाई 
पड़ने को नजरअदाज नही किया जा सकता । 


अन्तिम जिनके लिए प्रथम बना का अर्थ यह नहीं है कि भारत के 
स्वाधीनता संग्राम को लाजपत राय के जीवन काल में ही सफलता मिली । 
इसकी चर्चा तो उनके अपने व्यवसाय की सफलता के बारे मे है । 
उहाने सासारिक लोगो की सामान्य इच्छाओ का परित्याग कर दिया 
था और इसी प्रकार सभी अन्य सासारिक इच्छाआ को भी त्याग दिया 
था । अपने आपको पूणतया उस काय के लिए समर्पित कर दिया था , जिसे 
उहोंने अपना लिया था । युदध के अग्रिम मोर्चे पर घायल हाना 
और भारत के हित मे बलिदान देन वाले के रूप में लोगा द्वारा 
याद किया जाना ही उनकी प्रमुख आकाक्षा थी । उनका जो अत 
हुआ , उससे उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई । 


और उपमहार का वह युवा शहीद ? 
मुझे उहें उस समय से देखने का अवसर मिला , जब वह कालिज 
छान्न थे और उनके कायकाल के अन्तिम दिनो मे भी निकट से देखने 
का काफी अवसर मिला । उनकी पार्टी के कायक्रम की गुप्त योजना 
मे तो में भागीदार नहीं हो सका, परन्तु यह जानने के लिए कि वह 
क्सि मिटटी के बने हुए थे या उन पर कौन- कौन से प्रभाव पडे , 
इन बातो मे जाने की आवश्यक्ता नही और न ही उनकी राजनीतिक 
विचारधारा तथा दृष्टिकोण को समझने के लिए इसकी जरूरत है । 
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लाजपत राय 
उपसहार म चितित भगत सिंह का स्प देवस घटनामा में ही नहीं 
बनाया गया, बल्कि इससे कहीं अधिर यह उनकी ललर और उत्कठा 
की उपज है , जो इस ढग से व्यक्त हुई । उन घटना के बाद उनपे साथ 
मेरा सम्पर समाप्त नही हुआ , क्यापि पड्यन केस " में सफाई ( प्रतिवाद ) 
के लिए बनाई गई समिति में सचिव के तौर पर अदालत में हर 
सारी लम्बी कायवाही के दौरान मुझे भगत सिंह तथा उनके साथियों में 
साथ निकट सम्पक रखना पड़ा था । और जब अधिकारिया ने उनका 
गिरफ्तारी के लिए इनाम रख दिया था और पहचान से बचने के लिए 
उहाने दाढी और केश मुडवावर पगडी के स्थान पर पल्ट हैट पहन लिया 
था , दिल्ली में एक समाचारपत्र के कार्यालय में वाहर अचान मरा 
उनसे मुलाकात हो गई थी । अत व डेढ मास की अवधि 
भ --- जो लाठिया बरसाए जान और उत्तर में रिवाल्वर की गोलिया 
चलाए जाने के बीच में थी - मने भगत सिंह को काफी देख लिया 
था और भारत के युवको को सम्बोधित करते हुए दिया गया बसती 
देवी का चुनौतीपूण वक्तव्य का शक्तिशाली प्रभाव, जिसका 
भरतवाक्य में चर्चा है कोई बाधिक्तापूण अनुमान नहीं बल्कि प्रत्यक्ष 
अवलोकन है । 
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20 उ . 
1 . बीज तथा भूमि 
निममस के समारोहा में प्रारम्भ से केवल दस दिन पहले अकस्मात ही 
ब्रिटिश सेनाध्यक्ष सर ह्यूगफ ने 11 दिसम्बर की शाम के विशाल नृत्य 
कार्यक्रम को रद्द कर दिया , हालागि यह वायत्रम काफी समय पहले से 
निश्चत था और इसी पापी प्रतीक्षा थी । 
____ 1845 की शरद ऋतु में स्थिति काफी गम्भीर दिखाई देती थी । विशाल 
नृत्य का वायत्रम इसलिए रद्द करना पड़ा था , क्योकि अम्बाला स्थित ब्रिटिश 
अधिकारिया को सूचना मिली थी पि सिख सेना ने पूर्व की ओर कूच पर दिया 
है और सतलुज का पार कर लिया है । सतलुज नदी के बारे में मिटिश शासको ने 
सदा ही जार दिया कि वह रणजीत सिंह के राज्य और उनके राज्य के बीच सीमा 
रहे । अम्बाला और सतलुज ये पश्चिम में अब भी रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी 
शासन चला रहे थे, हालाकि लुधियाना और फिरोजपुर मे ब्रिटिश सेना की अलग 
अलग बाहरी चौक्यिा थी । 

दोना पक्षा का बहुत कुछ दाव पर लगा हुआ था । गवनर जनरल सर हैनरी 
हाडिंग स्वय पहुच गए थे, ताकि सेनाध्यक्ष के काय तथा चिन्ता को कुछ कम कर 
सकें । इसके पश्चात् जो अभियान आरम्भ हुआ , उसमे अक्सर उहें वृक्षा के नीचे 
प्रेषण पेटियो के निकट बैठे देखा गया , क्योकि उनके लिए, कैम्प कमचारिया का 
लाव लश्कर पहुचने से पूर्व, आवश्यक कागजो को निपटाना जरूरी था । 
___ 18 दिसम्बर को मुदकी मे लडाई शुरू हुई । हैनरी हाडिंग ने, जो स्वय अनु 
भवी सैनिक थे, ग्रिटिश सैनिका के एक भाग का दूर दराज सुरक्षित मुख्यालय से 
नही, बल्कि घोडे पर सवार होकर तोपो के गोला की भारी गडगडाहट के बीच 
सचालन किया । 

कुछ एक ने इस प्रकार लडाई के मैदान मे उनके आने पर विरोध व्यक्त किया , 
परन्तु इसका कोई प्रभाव नही हुआ । उनके मुख मनिया निवासी 
सिकदर महान का आदश था , जिसने कभी पडोस की भूमि पर युद्ध लड़ा था । 
हाडिंग एक अनुभवी सैनिक थे और उन्हें ज्ञात था कि कितना महत्वपूर्ण मुद्दा 
दाव पर था । 


लाजपत राय 


सिखा के लिए जिस प्रकार एक इतिहासकार ने टिप्पणी की है, "साहसी 
दिल और बलिष्ठ भुजाओवाले तो अनेक थे, परन्तु ऐसा बुद्धिमान कोई नही था . 
जो मागदशन कर सके तथा समूची सेना को प्रेरणा प्रदान कर सके । " अनपढ़ 
परतु बहुत ही चतुर शेर-ए पजाब रणजीत सिंह का छ वर्ष पूर्व देहात हो चुका 
था । वह अपने पीछे वडी शानदार सेना छोड गए थे, परतु उनका काई योग्य 
उत्तराधिकारी नहीं था जो इस सेना का उचित उपयोग पर सरे और राज्य 
की नाव को सही माग पर ले जा सके । 

राधाकिशन का जम दिसम्बर 1845 के उसी भाग्यपूण दिन , इस युद्ध क्षेत्र 
से पेवल 48 किलोमीटर दूर , जगराव म हुआ , जो उस बच्चे का पिता बना 
जिसने शेर ए पजाब की पुरानी उपाधि को पुनर्जीवित किया । 
__ मुदकी की लड़ाई में सिखो की पराजय हुई । ब्रिटिश शामको के लिए युद्ध 
ठीक ढग से आरम्भ हुआ था । अडास पडोस के मैदानो म कुछ और लडाइया हुई 

और खेल खत्म हो गया । एक महीन के अन्दर जगराव मे ही फिरोजपुर वाली सेना 
लुधियाना से भाई सेना के साथ मिल गई । दो मास मे ही युद्ध समाप्त हो गया । 
ब्रिटिश शासवो ने उस सधि को समाप्त कर दिया , जिसके लिए उन्होंने रणजीत सिंह 
पर बहुत जोर डाला था । अगले चार वर्षों में सतलुज पार का क्षेत्र भी उनका 
हो गया । 


जिस समय पजाब में ब्रिटिश राज आया, उस समय वह अग्रवाल परिवार 
जिसकी हम इस समय चर्चा कर रहे है, कई पीढियो से मालेरकोटला तथा उसक 
आसपास के क्षेत्र में रहता था । अय स्थाना के अप्रवाल परिवारो के समान, म 
लोग व्यापार तथा साहूकारी तो करते ही थे, साथ में इस स्थान पर उन्होंने महत्व 
पुण प्रशासकीय पद सभालकर अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि कर ली थी । विशपकर 
उस परिवार के लोग पजाब के दक्षिण-पूर्वी भाग में स्थित , मालेखोटता रियासत 
में मुसलमान शासदा के कोषाध्यक्ष बने । 

रेलगाडी से मालेरकोटला लुधियाना से लगभग 45 किलोमीटर पश्चिम की 
आर है और इसकी आवादी 20 हजार के करीब है । पहले -पहल मातेर मार 
पोटला दो अलग जिला नगर थे । सुन्दर मोती बाजार, जा इन दा कस्वा । 
मिलाता है 20वी शताब्दी में बनाया गया है । जिस थप्रवाल परिवार का हम 
पर्चा कर रहे हैं, यह इन दोना मे से बडे स्वे , मालेर म अधिक थे । इतिहास से पता 


योग तया भूमि 
पलता है सि सिर गासनकाल में स्थानीय गयडीरे धारण यह मधीला उम स्थान 
से नए स्थान पी पोज में निगल पहा, परन्तु यह गयी अधिव समय में 
लिए नही थी । दरअसल , उनम से युट-एप ने तो पड़ोस में वोटला में ही शरण 
ले ली , जो मुभिल मे तीन परलाग दूर था ( योटला या शब्दाप है पिलेदार 
सम्बा ) । इस पौने पे अप लोग सुधियाना और फिरोजपुर जिलो मे बिखर 
गए , परन्तु उन्हें आमतौर पर "मलेरी " ही यहा जाता था । 

नई बस्ती की इस योग में सातपत राय ये पूर्वज लुधियाना जिले के एक कस्वे 
जगरांव में पहुंच गए, जो फिरोजपुर से अधिक दूर नहीं । पुस्तैनी मकान अब भी 
वहा है । यहाँ साजपत राय में पिता राधाकिशन के नाम पर, उनपे बेटो द्वारा 
स्थापित रिया हुआ सूल भी है, जिसे अब कालिज बना दिया गया है । 
__ राधाविशन के पिताजी पटयारी थे । ये जगराव ये निकट ही एप गाव मे नियुक्त 
थे । उनना पद छोटा था और उन पौन ये पथनानुसार वह "बहुत परिश्रमी 
तथा साहसी , बुद्धिमान , विवेवी तथा मिलासार ये । " उनमे दुपानदारा थाली 
समी यूपियां तपा ममजोरिया थी , जो शताब्दिया से उनके पूर्वजो ने ग्रहण की थी । 
अपने वग ये नियमानुसार उन्हें हर ढग मेधा प्राप्त परने का शोर था । प्रारम्भ से 
ही पटवारी पो अपर्याप्त वेतन मिलता है , परन्तु यह गाव या महत्वपूर्ण कार्यकर्ता 
है उसे यमचारी भी कहा जा सकता है - उसे असुविधाजनक नैतिक समोच 
भी नही वरना पहला , विशेषपर इसलिए पि यानून इस बात की मौन सहमति 
देता है और प्रथा भी है कि यह पमचारी घुछ अधिन धन या सुविधाए ले सके । 
उसने वेतन को तो केवल एप फीस ही माना जाता है या उसकी " ऊपरी " आय का 
अनुपूरक समझा जाता है । अब तप जब भी बड़े लोगो ने " भ्रप्टाचार विरोधी " 
अभियान शुरू किया है और इसका जोरदार प्रचार किया है, इस " ऊपरी आय " 

चिना मोई पटवारी तो ऐसे ही मिलता है जैसे सफेद कौआ । सच बात तो यह है 
वि पटवारी जो पीस लोगो से वसूल करता है, उसे प्रशसा के तौर पर दी गई बख्शीश 
कहना ही उचित होगा, रिश्वत पहा ठीक नही । सभी पटवारी यह बख्शीश लेते 
है । धन तथा इस पुश्तनी प्यार के साथ - साथ उसने अपनी औलाद वो समय के 
अनुकूल चलने योग्य बनाने का पाम भी विया । जब राजनीतिक उथल पुथल 
आम ही हो तो किसी व्यापारी समुदाय के लिए चिर-स्थायी होना सभव नही , 
जब तक वह अपने को बदलती हुई परिस्थितिया के अनुकूल बना लेने योग्य न हो । 
मालेरकोटला के मुसलमार शासक ,सिखा के साथ उनकी लड़ाइया , जगराव के लिए 
घबराहटपूर्ण यात्रा, रायकोट के मुसलमान राजा के छोटे-मोटे अत्याचार , 
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रणजीत सिंह के आश्रिन कपूरथला वा अहलूवालिया शासन , सियो पी युद्ध म 
पराजय के बाद अग्रेजो की आमद और हक्का-बक्का करने वाले इतिहास के इन 
थपेडो मे अपने आपको सभालता यह यानदान फलता- फूलता गया । 

छोटे पद के मलेरी बनिया पटवारी न स्कूल में शिक्षा तो नाममात्र भी प्राप्त 
नहीं की थी । वह बनियो द्वारा वही- खाते लिखने में इस्तेमाल की जाने वाली प्रयीन 
लिपि से परिचित ये, जिसे " महाजनी " कहते हैं , परन्तु उहें उर्दू या फारसी का 
कोई ज्ञान नहीं था जिनमे भूमि का सारा विवरण रखा जाता था । परतु 
उनकी एक खासियत यह थी कि यह उम परिवार से थे जो अपने आपको हर 
परिस्थिति के अनुकूल बनाने मे दक्ष था और हर स्थिति को स्वीकार कर लेता 
था । सभवत वे लाग जिन्हें उर्दू तथा फारसी भाषा की जानकारी का लाभ भी 
था , वे तेजी से आने वाले प्रातिकारी ऐतिहासिक परिवतना के कारण अभी सभल 
नही पाए थे परन्तु इस परिवार के व्यावहारिक लागा ने आखें फाडकर देखने 
अथवा आत्म विश्लेषण मे समय नष्ट नहीं दिया । जैसी भी राजनीतिक हवा 
चले , वह अपनी आर्थिक परिस्थितिमा को उसके अनुसार ढालने में प्रवीण थे । इस 
प्रकार उनमें से एक पटवारी का काय सभाल सक्ता था . जो अपनी टिमा के 
बावजूद अपना काम अच्छी तरह करने के योग्य था । वह इसलिए एक ही पटवारी 
दे पाए थे, क्योकि इतिहास की इस उपल -पुथल में वे उन लोगा से पहले स्थिर हो 
गए थे , जिनके पास उचित प्रशिक्षण तथा योग्यता थी । उनका पटवारी अपनी 
जाति का सच्चा नमूना था और जाट भाइया के समान सनातनी विचारा बाला 
था , रीति - अनुपालर था । वह नियमित रूप में दिन में दो बार पूजा अचना करता 
था , आतिथ्य सत्कार मे वह सन्यासी गुरुओ की सगति करता था जो पवेताम्बर 
जैन साधु होते थे । 

उनकी पली उनसे कुछ भिन्न थी । अनपढ होने या बीस से अधिक तक न 
गिन सक्ने के कारण नहीजो उस पीढी की महिलाआ को सबसे बड़ी पाठिनाई 
थी बल्कि इस कारण कि वह धन की लोभी नही थी । लाजपत राय ने 
अपनी दादी के बारे में कहा है - मने ऐसी सत्य-प्रिय , नेक और मेहमान नवाज 
कोई महिला नहीं देखी जो इतनी दयालु तथा सादी भी हा । वह इस योग्य नही 
थी कि धन सभाल कर रख सकें और उनके पति उ हें अधिक धन देते भी नहीं थे । 
जीवन पर उन्होंने कभी ताला न लगाया और न कोई चावो अपने पास रखी । उहें 
बाभूषणों का या वनाव शृगार करने का शोर नही था । वह इतनी दयालु चौं 
कि उनके पति उहें जो कुछ भी देते वह अपने पडासियों को दे देती । 
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पाल की अदृश्य अगुलिया ने , जो गुण सूमा का मिलापर भानुवानिस्ता 
या जा सयोग करती हैं, धा से प्रेम मसरन वाली इस महिला या और धन की 
दृष्टि से भार तपा पापहारिस पनि से माप संयोग से किया हागा । 

हम बताया गया है कि यह "भिन " महिला असाधारण मनायंशानिर अध्यपन या 
एर विपर भी थी -- पदि आप चाहें तो परा मनाविणात पा या मनोवैज्ञानिर 
अनुसंधान मा विषय परें । ऐसा दिखाई पड़ता पा शिसभी-प भार उनपे पति भी 
भूत बहिन पी आत्मा सनम प्रवेश पर जाती पी । जब भी यह इस समाधि पी स्थिति 
म होती, ता सारा परिवार उनले निस्ट जमा हो जाता पा और देयवाणी रे तीर 
पर उनसे सलाह लिया परते थे । वह भयिप्पपाणी पिया परती पीपा ऐसी 
बातो पी जानकारी दिया परती पी , जिनरा मिमी मोशान नहीं होता था । बाद 
म पटी -घटनामा ने उन भविप्पयाणिया मो सही सिद्ध रिया । परिवार या उनमें 
बहुत विश्वास पा । उनरे पोते न छोटी आयु में कई बार अपनी दादी को इस 
हाल म देया था और जमी हमन पर्चा भी है, उनमे बारे में लिया । इस स्थिति 
रा उन्होंने पाई स्पष्ट पारण नहीं दिया , वेवल इतनी यात और मही है कि "मेरी 
दादी वाई चासवाजी, जयाघोवाजी नहीं जानती थी । उनका स्वास्थ्य 
बहुत अच्छा पा और यह बहुत कम धीमार हाती पी । " 


ऐसे सरत है कि उनके पति में भ्रमण लालसा पी । बेशक हमें ऐसी कोई 
जानकारी नहींपिउहाँने रलवे पूर्व के उन दिना म राचमुच ही काई लम्बी याना 
की हा । उनकी अन्तिम बीमारी पेवल एर दिन भी थी और वास्तव में उनकी 
मृत्यु अव्यवस्था मी स्थिति म हुई । 


इन माता पिता के पुन, राधाकिशन ने धम मे असाधारण रुचि दिखाई । 
राधाकिशन के स्कूल में प्रवेश से पहले ही मेंकाले भारत में शिक्षा नीति के सम्बध 
म अपना प्रसिद्ध लेख प्रकाशित कर चुके थे । मेवाले के देशवासियो ने ( अग्रेजो ने ) 
राधाविशन के गाव मे जो स्कूल ( मदरसा ) खोला था , उसे एक मोलवी चलाते थे 
जा फारमी पडाले थे । राधाकिशन बड़े योग्य छान थे, अपनी कक्षा में सदा 
प्रथम रहते और नामल स्कूल की अन्तिम परीक्षा में वह पजाब भर में प्रथम 
रहे और उहोंने "सही ज्ञान " अर्यात गणित तथा शारीरिक विज्ञान में पूरे के पूर 
अव प्राप्त किए । वह केवल योग्य हाने से भी कुछ अधिक थे । उनमें एक प्रकार 
की बौद्धिक दृढ़ता थी जिससे मन की बातों को धन के पोछे भागने की तुलना 
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में निश्चित रूप से प्राथमिकता मिलती थी । उनमे धन ये प्रति अपनी मा जैसी 
उपेक्षा नहीं थी और न ही अपने पिता की यह रचि थी कि "हर सभव ढग 
से धन अजित किया जाए । " अहोने धम में गहरी रुचि दिपाई, परन्तु उनके लिए 
यह वैसी सामाय रीति नही थी जिस प्रकार उनसे पूजा ने शताब्दिया से अपनाई 
थी । वह अध्ययन करना, विचार करना तथा जाच वरना चाहते थे और उस 
भाद ही स्वीकार करने को तैयार थे । स्कूल में यह केवल एक ही धम पा अध्ययन 
कर पाए, वह था उनके अध्यापन का धम , जो एक धमपरायण सुन्नी मुसलमान 
भे , " अपने धम मे पूरी तरह दृढ़, ईमानदार तथा सत्यप्रिय । " हम पता चला है कि 
उनमें शानदार चरित्र ने इस्लाम का फैलाना वाम विया , क्यापि उनके पई 
गर - मुस्लिम शिप्य बडे होकर धम परिवतन करये मुसलमान बन गए । जो शिप्य 
स्वधम त्यागने से झियकते थे, उहांने मन - ही -मन में अपना धम त्याग दिया और 
धमपरामण अध्यापक का धम अपना लिया । राधाविशन ने भी ऐसा ही किया । 
वह नमाज अदा करते , रमजान मे रोजा रखते और उन्हाने उलमा (मुसलमान 
धर्म के विद्वानो ) के साथ मित्रता बनाई । कई वप वह धम परिवतन की खातिर 
दुविधा में फसे रहे और इसके परिणामो से उत्पन्न होने वाली कठिनाइया ने कारण 
ऐसा करने से हिचकिचाते रहे । उन्होंने सच्ची लगन के साथ इस्लाम का अध्ययन 
किया । वह नये उत्साह के लिए सदा तत्पर रहते थे और उनकी इस विशेपता म 
आलोचनात्मक स्वीकृति का गुण था । जब सर सैयद अहमद खा ने इस्लाम 
की उदार व्याख्या आरम्भ की , जिसे आम तौर पर " सहज धम विज्ञान " का नाम 
दिया जाता था , राधाकिशन ने वडी उत्सुकता से नए सिद्धाता का मनन दिया । 
जो कुछ भी सर सयद ने लिखा, उहाने उत्साह से पढा और कई वप उनके साथ 
पत्न व्यवहार करते रह । एक बार एक पन मे उहाने सर सैयद से पूछा कि भया 
यह आवश्यक है कि मुसलमान बनने के बाद वह राधाक्शिन नहीं रहे और विसी 
मुस्लिम नाम से जाना जाए । सर सैयद का उत्तर राधाकिशन के लिए प्रशसनीय 
सीमा तक उचित था , क्योकि उसमे कहा गया था कि नाम बदलना कोई महत्व नहीं 
रखता । जरूरी बात तो यह है कि केवल अल्लाहम और उसके पैगम्बर " मुहम्मद 
मे दृढ विश्वास हो । राधाकिशन के अन्त वरण को शात करने के लिए इस पन ने 
अवश्य ही बहुत प्रभाव डाला होगा । 

राधाविशन के अन्तरग मिन , दुनीचद, जो वकील थे, इस विशेष ध्रम और 
धम परिवतन की विशेष कठिनाइया के बारे में अपने मित्र के साथ भागीदार थे । 
परन्तु ऐसा जान पडता है कि एक दिन दाना मिना न नि सकोच इस्लाम क्यूल पर 
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लेने का निणय कर लिया था । इस इरादे को लेकर वह मस्जिद की ओर रवाना 
हो गए । राधाकिशन की पत्नी को किसी तरह उनकी इस योजना की जानकारी 
मिल गई मोर उहोने सफलतापूर्वक उन्हें रोक दिया । उहोंने अपने पति के 
अपघम् को बहुत क्टुता से महसूस किया , जिस प्रकार कोई भी सामान्य हिदूनारी 
करती, परन्तु उन्होने बडी युक्ति और अनुकूलनशीलता से, जो हिदू पलियो की 
विशेषता है, इसे सहन किया । राधाकिशन के ससुराल की सिख गुरुओ मे 
निष्ठा थी । बचपन मे राधाक्शिन की पत्नी को सिख गुरुओ की वाणी पढाई 
गई थी और राधाक्शिन के घर में भी वह प्रात काल जपजी का नियमित रूप से 
पाठ किया करती थी । राधाकिशन अपने मुसलमान मित्रो को भोजन के लिए अपने 
घर आमनित करते रहते थे । परम्परा निष्ठा के उन दिनो मे ( जो राजनीतिक 
अर्यों मे "माम्प्रदायिक " नही थी ) किसी हिदू घर मे ऐसा होना घृणित बात समझी 
जाती थी । परन्तु राधाकिशन की पत्नी कोई झगडा खडा नहीं करती थी । वह अपने 
पति के मित्रो के अपने बरतनो को ( जो सामाय हिन्दू घरो के समान धातु के होते 
थे ) आग से साफ करके परम्परा निष्ठा को सतुष्ट करती । उन दिनो मासाहारी 
अग्रवाल को दैत्य से कम नही समझा जाता था । परत राधाकिशन , जो विचारो 
की दृष्टि मे जैन थे, हिन्दू अग्रवाल नही रहे थे । कई बार किसी मुसलमान मित्र 
वे घर पकाया गया मास खाने के लिए अपने घर ले आते थे । इन सभी अत्याचार 
पूर्ण कारवाइयो को उनकी पत्नी सहन करती रही । परन्तु राधाकिशन को पता 
था कि कही न कही इसकी सीमा अवश्य आएगी और इस सीमा का उहे ज्ञान 
था । उन्हें पक्का सदेह था कि जिस दिन वह प्रक्ट रूप मे मुसलमान बन गये, वह 
उनका घर छोड देगी और बाल - बच्चा को लेकर या तो मायके चली जाएगी या 
अपना अलग घर बना लेगी । " मेरे पिता मुसलमान नही बने , यह किसी 
करामात से कम नही और यह करामात करने का श्रेय मेरी माता को जाता है । " 
यह वात राधाकिशन के पुत्र ने लिखी है । परन्तु एक पारिवारिक मित्र का कहना 
है कि इस मानसिकता का शुद्धि श्रेय बालक लाजपत को जाता है, जो उस समय 
गुलाब देवी की गाद में थे । जिस समय उहोने अपने पति को मस्जिद की सीढियो 
पर चढते रोका था और उन्हें अपने पुत्र का वास्ता दिया था , पिता राधाकिशन सुन 
रहे थे और हिचकिचाहट मे थे, बच्चा इस स्थिति को , जो उसने पहले कभी नही 
देयी थी , देखकर रोने लगा । वच्चे के इस रुदन ने उस तनावपूण स्थिति मे मा के 
अनुनय की सफलतापूर्वक हिमायत की और अपने घर की भावनाआ से प्रेरित 
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होकर, राधाविशन , जो ममे मुसलमान बनन पे लिए सीमा पार करन ही बात 
ये, विना धर्म परिवतन के घर लौट आये । 


राधाकिशन की पत्नी अपने ढग ती असाधारण महिला रही होगी । ऐसे माजी 
पति को सभालने के लिए उहे असाधारण युक्ति से पाम लेना पडता होगा । और 
एक गृह स्वामिनी के तौर पर अपनी कम आय म गहम्पी घलाना तो और भी 
चतुराई की बात थी । अध्यापक के तौर पर राधाकिशन यो केवल पच्चीस रूपये 
मासिक वेतन मिलता था । वह धम-ज्ञान थे अध्ययन मे व्यस्त रहत थे । इस ज्ञान 
चेष्टा मे उन्हें अपने विभागीय अधिकारियो के आगे पीछे घूमने की फुरसत वहा 
होती और इस प्रकार उनके साथ प्राथमिकता देने वाली बात पहा हो सकती 
थी , चाहे उनके शिप्य अध्यापक केम्प में उनके प्रति यत श्रद्धा रखते थे । गिक्षा 
मे कई वर्षों की गहरी रुचि के बाद लाजपत राय ने अध्यापक के तौर पर मुशीजी 
के बारे में लिखा " भारत में मुझे उनसे बढिया अध्यापक दिपाई नहीं पड़ा । " 
कहते हैं उनके सारे सेवाकाल मे उहें केवल दो बार ही वेतन वृद्धि मिली - हर 
वार पाच रुपये की वृद्धि , और इस प्रकार जब उन्होंने अवकाश प्राप्त किया, तो 
उन्हें पैतीस रुपये मासिक वेतन मिलता था । उनकी पत्नी इतनी कम आय में 
बढे परिवार का पालने का काम सभालती थी । उहोन कुल दस बच्चा को जम 
दिया । उनके देहान्त के अवसर पर उनमे से छ , चार बेटे और दो बेटिया, जीवित 
थे । वह इतनी कम आय मे , इतने बड़े परिवार के लिए रोटी- कपडे की व्यवस्था 
करने के साथ -साथ सभी पव , त्यौहार तथा सस्कार पूरे करती थी --क्योकि 
हमे बताया गया है कि वह कोई त्यौहार मनाए बिना नहीं रहती थी - - यह करामात 
से कम दिखाई नहीं देता । फिर भी उनकी सबसे बडी करामात तो उनका मजबूत 
मनोबल , था जिसे उनके पति धम विरोधी अत्याचारी के कारण सदा ही तोड़ने की 
सीमा तक पहुच जाया करते थे । उ होने बहुत अधिक कष्ट झेले, परन्तु सभी चुप 
चाप । वह साक्षात मनोबल की प्रतिमा थी । अपने दुख को वह केवल अपने तक 
ही रखती थी । दो वर्षीय लाजपत अक्सर अपनी माता को अपने पति के ठीक 
न होने वाले तौर-तरीको पर घटा दुख से आस व हाते और बडे ध्यान से देखत 
रहते । उनके पुत्र ने वाद में लिखा है कि " वह लगातार कई कई दिन भोजन नहीं 
करती थी और अपने बच्चो को गोद मे लिए दुख भरी ठडी आहें भरती रहती थी । 
परन्तु उन्होंने अपने पति से अलग हाने के बारे मे कभी न सोचा । दरअसल, वह अपने 
पति से कभी भी अधिक समय के लिए अलग न रही और सदाही उनके पास रही 
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हमारे विचार मे कष्ट झेलने, सेवा करने और इस प्रकार यदि सभव हो सके तो 
धमत्याग की सभावित विपदा टालने के लिए । 

वह बिल्कुल निरक्षर थी , फिर भी गुणवती और विलक्षण थी ! उनके पति ने 
उन्हें बार-बार पढाने का यत्न किया और बाद मे बेटे ने भी कोशिश की । परन्तु 
उनके कमजोर स्वास्थ्य और पति के प्रति निरतर चिन्ता तया गृहस्वामिनी के 
तौर पर असामान्य भारी घरेल काम काज के कारण , जो कम आय और बडे परि 
यार के कारण था , वह अपनी निरक्षर स्थिति पर ही सतुष्ट रही । उन दिनो 
अच्छे भाग्य वाले हिद परिवारो की अधिकतर महिलाए भी निरक्षर ही थी । 

चालीस वर्ष की उम्र तक राधाकिशन “ अनौपचारिक रूप से मुसलमान रहे । 
वह केवल जोश तथा ईमानदारी के साथ इस्लाम की प्रथा ही नहीं करते थे, बल्कि 
उन्होंने नए धमत्यागी के समान अपने पूर्वजो के धम तथा रीतियो की निन्दा करने 
का स्वभाव बना लिया था । वह अपनी यह निन्दा समाचार पत्रो के लिए लेखो के 
रूप मे भेजते ,जिन्हें उन दिनो के ब्रह्म समाजी समाचार पत्र तुरत प्रकाशित कर 
देते । हिदू धम, दशन तथा सस्कृति के प्रति उनका यह व्यवहार तभी परि तित 
हुआ जब उनका पुत्र नए हिदू धम के सिद्धातो का , जिन्हें आयसमाज ने स्थापित 
किया था , कट्टर अनुयायी बन गया औ उसने अपने पिता को यह दिखा दिया कि 
हिदू धम का मूल जो बाहर से बदसूरत हो चुका है, औ जो उसका अपना ही 
है, उसका मूल अन्दर-से- सुन्दर सुरभित है । राधाकिशन जान-बूझकर बेसमझ नहीं 
बने थे, असल मे उ है सस्कृत का ज्ञान नही था । वह तो सत्य के उत्सुक जिज्ञासु 
थे, और उनके स्कूल का वातावरण ऐसा नहीं था , जिसमे वहहिदू धम को सही 
सदभ मे देख साते । जब उसे अपनी त्रुटि का पता चला, तो उन्होंने तुरत 
अपने आपको ठीक करने का प्रयत्न किया । उहोने हिदू धम के बारे में उपलब्ध 
साहित्य का पूरा अध्ययन किया । परन्तु वह उस धर्मास्था मे शामिल न हुए 
जिसके लिए उनका पुत्र इतनी निष्ठा से काय कर रहा था । उसका अध्ययन उसे 
आयसमाज की ओर नहीं , बल्कि वेदात की ओर ले गया । वेदात दशन की 
सूक्ष्मताआ ने उहें इस वद्धावस्था मे बहुत आकर्षित किया और उहे उपनिषदा की 
शिक्षा मे बहुत शाति मिली । 
___ राधाकिशन ने जीवन भर धर्म का रुचिपूर्वक अध्ययन किया । वह हिदू धम 
की मूल पुस्तको का उस गहराई से अध्ययन न कर सके , जिस प्रकार उन्होने 
इस्लाम का किया था । परन्तु उहे जो कुछ भी ( उदू मे हिदी अथवा गुरुमुखी 
मे भी )मिला, उसका उत्सुक्ता, परिश्रम, और निष्ठापूर्वक अध्ययन किया । 


10 


लाजपत राय 


समाचार- पत्नी मे लेख लिखने के अलावा होने कुछ पुस्तकें भी लिखी । उनके 
धार्मिक अध्ययन का परिणाम एक उर्दू पुस्तव ने प म सामने आया, जिसका 
नाम था तहकीके मजह्व । यह विभिन्न प्रमुख धर्मों के मूल सिद्धाता का सक्षेप 
मे तुलनात्मक अध्ययन था , जिसके बारे में थोपित किया गया था कि यह लेखक 
द्वारा विभिन्न धर्मों के 22 वर्षों के अध्ययन का परिणाम है । हमे इस बात की कोई 
जानकारी नहीं वि मुशीजी ने कभी रविता भी लिखी हो , परन्तु उहाने अपने लिए 
" आजाद " उपनाम रखा हुआ था जो उनकी आत्मा तथा दृष्टिकोण वा सही 
प्रतीक था । उनकी प्रकाशित पुस्तिकाआ मे से एव पुनर्जम के बार में थी, जिसका 
नाम था रिसाता - ए - तनासुय , जिसम उहोन खासतौर पर अपने भूतपूर्व गुरु 
सर सैयद अहमद और हिद् दाशनिया की शिक्षा की तुलना की थी और 
आमतौर पर "प्रथम " को अधिन महत्व दिया था । पर वह स्वय किसीविप 
विचारधारा के समथक नही बने । अपने इस सिद्धात के बारे म उहाने स्वामी 
दयानन्द से भी वाद विवाद किया कि जो आत्माए मुक्ति प्राप्त कर लेती हैं उन्ह 
भी परमानन्द " स्थायी तौर पर प्राप्त नहीं होता , बल्कि सीमित अवधि में 
लिए ही प्राप्त होता है, चाहे वह अवधि काफी लम्बी ही हो । उहोने देखा कि यह 
सिद्धात पुरातन भारतीय दाशनिको की शिक्षा तथा उनकी अपनी दलीला -- 
दोनो के विपरीत था । राधाकिशन ने सदा ही तक - सगत तथा सक्षिप्त होने 
का प्रयत्न किया और अपना ध्यान केवल विवादास्पद मामलो तक ही को इत्त 
रखा । वह अपने दावे के सदभ में दलीला के साथ तैयार रहते थे और जिन 
दाशनिको के साथ वायुस करते थे, उन्हें अपनी बात कहने का अवसर दिया 
करते थे । उनकी लिखित सामग्री बहुत ही निष्पाप है , उसमे अलवरण का प्रयोग 

कुल नहीं है । दरअसल, वह बिल्कुल अलकार रहित है और इसमे निश्चय ही 
प्रस्तुतिकरण की शालीनता की कमी है । 

इतिहास का अध्ययन करने के परिणामस्वरूप उहाने लगभग 150 पट की 
पुस्तक वीर चरित्र की रचना की जो मुख्यतौर पर टाड की पुस्तक एनल्स एण्ड 
एटिक्विटीज माफ राजस्थान से ली गई चयनिका है । इसकी भूमिका में मुशी 
राधाकिशन ने ऐतिहासिक अध्ययन के मल्यो की बात की है और इसके प्रति अपनी 
विशेष रुनि की चर्चा भी की है । कुछ समय के लिए यह पुस्तक लोकप्रिय रही 
और इसका दूसरा संस्करण भी प्रकाशित हुआ । 

पढने म उनकी यह राचि मत तक यनी रही । जनम लोक सेवा संघ में शामिल 
हुआ , तो मुझे जाये पड़ोस में रहन या विशेष अवसर मिला , जब म , काट 


घोज तपा ममि 
स्ट्रीट, लाहौर में उनके साप याले धमरे में रहा था । लाला लाजपत राय ने यह 
मनान सप को दे दिया था और अपने लिए उसी मकान ने आगा में एक छोटा दो 
मजिला मकान बना लिया था । उनके पिता नए मकान में नहीं गए, परन्तु पुराने 
मरान में बरामदे के दक्षिणी कोने में नीची छन वाले एक छोटे कमरे म रहते 
रहे । पर्नीचर ये नाम पर उनके यमरे में एक पाट शोर एक पुसी थी । इसके 
अलावा कमरे में तीन और उचित ऊचाई पर दीवार के साथ लकडी का माटा 
सुरदरा तराना लगा हुआ था । यह तस्ना पुस्तकें , अखवार तया अय वस्तुए 
रसने ने काम आता था तथा मुशी राधाविशन के साने तथा रहने के कमरे के 
तपोमय तया सादा पहलू या प्रकट करता था । शायद मारे घर मे यही एव कमरा 
था जिसमें किसी दरवाजे , खिडकी या रोशनदान म शीशे को स्थान 
नहीं मिला था । निस्संदेह गर्मियो म वह बरामदे म या पुले म साते थे । प्रात 
उठकर यह कोई मनचाही पुस्तर या पिछले दिन या सायवाल का समाचार पत्र 
पढा करते थे, क्योकि साहौर मे उन दिना प्रात कोई समाचार पत्र नहीं आता था । 
उनका यह अध्ययन नास्ते तक जारी रहता था । नाश्ता करने के पश्चात् वह अपने 
दूसरे पुत्र रणपत राय की दुकान पर चले जाते ( वह गणपत रोड, अनारकनी मे 
पागज़ ये व्यापारी थे ) और अपना सारा दिन वही बिताते, जिसम से अधिक समय 
पटन -काय मे व्यतीत हाता । शाम का भोजन वह रणपत राय ने पास ही करते 
आर उसके पश्चात् वह उस दिन का वदे मातरम् बगल में दवाए काट रोड 
पर अपने कमरे म आ जाते । वह साने से पहले इसे जरूर पढते । । 


जो पुस्तकें पढने का उन्हें विशेष शौक था , उनमे डेपर की पुस्तक कानपिलक्ट 
विट्वीन रिलिजन एड साइम या उर्दू अनुवाद भी थी । अक्सर वह प्रात एक बार 
इमका पाठ करते या फिर साय को साने से पहले इसे अवश्य पढते । उनकी अन्य 
मनपसद पुस्तका मे से अधिकतर धम या साहित्य की पुस्तकें थी । 


जव उनका देहात हुआ वह बयासी वप के थे । उनकी मृत्यु को लाजपत राय ने 
बहुत महसूस क्यिा , यासकर इसलिए कि उन दिना जेल मे होने के कारण पिता के 
अन्तिम क्षणा मे उनके पास न रह सके और अपने क्त्तव्य का पालन न कर सके | 
उहाने विशेष निर्देश दिया कि अन्तिम संस्कार का सारा खच उनको लेखक के 
तौर पर मिलने वाली रायल्टी से किया जाण, जिसे वह अपनी सम्पति मे से 
विशेष तौर पर पवित्न मानते थे । 


2. विकास : किशोरावस्था के संघर्ष 
मुशी राधाकिशन ने लगभग आठ वष अभ्याला जिले में रोपड़ के गवर्नमेंट 
मिडिल स्कूल में अध्यापन पार्यकिया । 1865 के आरम मे 28 जनवरी को जब 
वह रोपड में थे, पिता बन गए । उनका पहला बच्चा , जो पुत्र था और जिसका 
नाम लाजपत राय रखा गया , उनकी ससुराल दडी गाव मे एक छोटे कन्च 
झाप में पैदा हुआ । जिस तरह अब भी आम रिवाज है गर्भवती महिलाए पहली 
प्रसूति के लिए अपने मायके चली जाती हैं । दडीये , फिरोजपुर जिले के मोगा 
तहमील का एक छोटा - सा गाव है । यह राधाकिशन ने अपने स्वे जगराव 
से, जो लुधियाना जिले में है, आठ किलोमीटर दूर है । 

पिता उस समय किसी लघु व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए दिल्ली गए हुए थे । 
उहें वहा यह समाचार मिला कि जम लेने वाला शिशु बहुत छोटा है । पिता स्वय 
लम्बे तगडे और व्यायाम करने वाले थे, उन्हें ऐसा वालक होने की बिल्कुल आशा 
न थी । 

शिशुकाल मे रोपड का क्षेत्र, जहा मलेरिया का रोग फैला रहता था , लाजपत 
राय को स्वस्थ तथा शक्तिशाली का नमूना बनाने में सहायक न हो सका । बड 
होकर जब वह स्कूल जाने लगे, तो उन्हें खेलने के मुकाबले पुस्तका का अधिक 
शौक था । वह लगातार मलेरिया ग्रस्त होते रहे , जिसके परिणामस्वरूप 
बचपन में ही उनकी तिल्ली बढ गई । 

लडके की शिक्षा का काय शुरू में अधिक्तर गधाकिशन ने घर मे ही किया तथा 
कक्षा में पढाए जाने वाले पाठ्याम मे कापी कुछ और भी शामिल किया गया । 
लडका बुद्धिमान तथा परिश्रमी था और इसी प्रकार पुरस्कार जीता करता था , जिस 
प्रकार पिता अपने दिना मे । पिता ने उसे केवल लिखने, पढने तथा गणित की ही 
शिक्षा न दी , बल्कि सबसे महत्वपूण - - धम शिक्षा भी दी । लडका अपने पिता के 
साथ कुरान भी पढता, उनकी तरह नमाज अदा करता और कभी-यभार रमजान 
में रोजा भी रखता । 

युवा लाजपत अपने घर म धम कम को देखकर उलझन में अवश्य पडे होग । 
उनके दादा रूढिवादी जैन थे, उनके पिता औपचारिक रूप से न सही, 
वैसे पो मुसलमान थे, उनकी माता पति के मुसलमान भत के कारण सदा दुखी 
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रहती थी , परन्तु धम कार्यों में वह नियमित रूप से लगी रहती थी । जब कभी भी 
लाजपत राय मा के साथ उनके मायके गये होगे उहोने वहा सिख धम काफी देखा 
होगा । बचपन में भी जब उहोंने इस स्थिति के बारे में विचार किया होगा , तो 
उलझन मे पडे बिना कैसे रहे होगे ? कुछ भी हो मुशी राधाकिशन ने अपने बेटे के 
मन मे भी धार्मिक जिज्ञासा और उत्सुक्ता की लगन लगा दी , जो आगे चलकर भी 
बनी रही, हालागि लडके ने इस्लाम के सस्कार छोड दिए थे । 


अपने पिता से उन्हे इतिहास के अध्ययन का शौक भी विरासत में मिला, जिसका 
व्यापक अय था महाकाव्य तथा वीरगाथा पढने की रुचि । राधाकिशन ने लडके 
को छोटी आयु से ही फिरदौसी के शाहनामा का अध्ययन आरभ करवा दिया , 
जिसे फारसी साहित्य मे होमर के महाकाव्य या व्यास के महाभारत के समान 
माना जाता है । उ हाने अपने पिता के साथ मिलकर बार-बार फिरदोसी की रचना 
के अशो का पाठ किया और बडे हो जाने पर वह स्वय यह सब पढने रहे । इस 
अध्ययन ने उनकी ललक को सतुष्ट कर दिया और पढने की अभिलापा उत्पन्न 
कर दी । बचपन में शाहनामा के अध्ययन को , बाद में लाजपत राय द्वारा 
इतिहास की पुस्तकें पढ़ने के शौक का कारण कहा जा सकता है । यह सभव है कि 
फिरदौसी के नायको के नाटकीय वार्तालाप के कारण बच्चे के मन मे भाषण 
करने का शौक उत्पन्न हुआ हो । यह भी सभव है कि बचपन की इस शिक्षा ने 
ही उनके मन मे जीवन भर की गतिशीलता और हर काय मे वीरोचित तथा 
महाकाव्य का दृष्टिकोण पैदा कर दिया हो । व्यास और होमर की तरह फिरदौसी 
युद्ध क्षेत्र मे घटने वाली घटनाआ के वणन तक ही सीमित नहीं रहता । इसका अथ 
है कि वह सरकारी इतिहास की तरह नही है । वह सवसमाविष्ट है उनकी 
कविता उनके जवन तथा सस्कृति का पूण तस्वीर पेश करती है । जिस बालक 
को ऐसी बौद्धिक खुराक मिली हो , स्वाभाविक है कि वह जीवन भर इतिहास 
की पुस्तका म ऐसे ह। व्यापक, विस्तृत सवज्ञान का ढूढेगा । 


कुरान तथा शाहनामा के अध्ययन म व्यस्तता और वीच म बार-बार 
मलेरिया से बीमार होने के वावजूद उहोने अपनी पाठय पुस्तको की उपेक्षा नहीं 
की । अपनी कक्षा मे वह लगभग सदा ही प्रथम स्थान प्राप्त करते रहे । स्कूल मे 
सबसे छोटी आयु के छात्र होने के कारण उन्हें अदभुत समझा जाता था । उहामे 
रोपड स्कूल मे, जो छठ कक्षा तक था , पढाई पूरी कर ली । उस स्कूल के बद होने के 
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लाजपत राय 


थोडे समय बाद मुशी राधाकिशन का स्थाना तरण शिमला हो गया । वह अपनी 
पत्नी और बच्चो को वहा न ले जा सके , क्योरि म वेतन के कारण उनके लिए 
नई जगह पर उनका पर्च सहन करना कठिन था । आगे की शिक्षा के लिए 
लाजपत राय को लाहौर भेज दिया गया । शिक्षा विभाग ने उहे सात रुपये 
मासिक छात्रवत्ति दे दी , फिर लाहौर से वह दिल्ली चले गये । वहा वह तीन 
महीने रहे । परन्तु बीमार से रहने वाले उस लड़के को दिल्ली की जलवायु 
रास न आयी । उस समय तक लडके के पिता शिमला चले गए थे, इसलिए 
लाजपत राय अपनी मा के साथ अपने घर जगराव चले गये । 


अभी बालक लाजपत राय तेरह वष के भी नहीं थे और मिडिल स्कूल 
में ही पढ़ते थे कि उनकी शादी कर दी गई । निस्सदेह यह शादी 
रूढिवादी ढग से, दो अग्रवाल परिवारो का मिलन करने के ढग से, की गई 
थी । दुल्हन राधा देवी हिसार के एक परिवार से थी , जिसने कम आय 
वाले अध्यापक के घर के मुकाबले में अधिर सपन्नता देखी थी । हम 
दुल्हन और दम्पति - जीवन के बारे में बाद में चर्चा करेंगे । दिल्ली छोड़ने के बाद, 
जगराव में घर मे कुछ महीने बिताने के पश्चात वह मिशन हाइ स्कूल , लुधियाना 
मे दाखिल हो गये । वहा भी उ हे होनहार छान के रूप मे वजीफा दे दिया 
गया और वहा भी वह बीमार पड गये । कुछ महीना वाद उहाने स्कूल छोड 
दिया । मुशी राधाकिशन को फिर तबादले का आदेश मिल गया । इस बार 
उनका तबादला अम्बाला हो गया । वहा उनको पल और बच्चे भी उनके पास आ 
गए । रोपड मे उनके घर दो और बच्चा ने जम लिया था - मेलाराम, जिसकी 
छोटी आयु मे ही मत्यु हो गई और एक लडकी । अम्बाला के दिना में तीन और 
पुत्रा ने उनके घर जम लिया - रणपत राय, धनपत राय और नाद लाल । 
वाद मे नदनाल का अपने भाइयों के नाम से मिलता -जुलता नाम दलपत राम 
रख दिया गया । सयोग से उन दिनो लाहौर में दलपत राय नाम के एक प्रसिद्ध 
वकील हुआ करते थे । 

बीमार रहने वाले लाजपत राय को अम्बाला आए अभी दो महीने भी नहीं हुए 
थे कि वह बहुत गभीर रूप से बीमार हो गये और कोई चार महीने बिस्तर पर 
पडे रहे । इस बार की बीमारी पोडे के कारण थी , जिसवा दो तीन बार आपरेशा 
परला पहा । उन दिना ये बारे में सोचते हुए उहोने वाद में लिया । 


विकास विशोरावस्या के सघष 
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___ " जीवन भर में अपने माता-पिता के लिए वप्ट और चिंता का कारण बना 
रहा हूँ , परन्तु उस वप मैने उहें इतना कष्ट दिया कि मेरे लिए उसे कभी भुला 
माना सभव नहीं । " 


इम सबके बावजूद उहाने उस वर्ष मैट्रिक पास कर ली । दरअसल उहोने 
दोहरी मट्रिक की । पजाय विश्वविद्यालय अभी प्रारमिय स्थिति में ही था और 
डाक्टर लिटनर कई प्रयोग कर रहे थे, ताकि इस विश्वविद्यालय को भय 
विश्वविद्यालया से भिन्न पद्धति का वाया जा सके । इस नये विश्वविद्यालय की 
अभी अपने प्रात में भी अधिक साख नहीं थी , जब कि क्लबत्ता विश्वविद्यालय 
के डिग्री डिप्लोमा की अधिक साय थी । लाजपत राय ने इस समस्या का 
समाधान दानो विश्वविद्यालयो -~- पजाब तथा कलकत्ता की परीक्षाए देकर किया । 
वह दोना में सफल हो गये और काफी समय वीमार रहने के बावजूद कलकत्ता 
की परीक्षा में वह पहले दर्जे में पास हुए । क्लक्त्ता यी मैट्रिक के लिए उहाने फारसी 
का विषय दूसरी भाषा के रूप मे लिया , परन्तु पजाब वी परीक्षा म उ हान 
क्लक्त्ता परीक्षा के विषयो के अतिरिक्त अरवी , उर्दू तथा शरीर विज्ञान के विपय 
लिए । उनके पिता इस बात के लिए बहुत उत्सुक थे कि उनका बेटा अरबी सीखे , 
क्याकि बचपन मे उहाँने अरवी शब्दानुशासन तथा वाक्य विन्यास सिखाने के 
लिए काफी समय दिया था , परन्तु असल मे लाजपत राय की इस अध्ययन 
में ज्यादा रुचि नहीं थी , उनकी यह सफलता तो उनकी योग्यता का प्रमाण 
थी । डाक्टर लिटनर के विश्वविद्यालय से उस वप केवल 106 छात्रो ने ही 
मैट्रिक पास की । 


3. कालिज : प्रभाव तथा मित्रताएं 
नाजपत राय की आगे की शिक्षा एक समस्या बन गई । इस बात म सदेह नहा 
था कि लडका होनहार है और पढाई के लिए उत्सुक है । उनके पिता के लिए यह 
बहुत ही दुख की बात होती कि पढाई के लिए उत्सुक इतने होनहार लडके को 
इतनी जल्दी पुस्तको से अलग किया जाए, परन्तु कालिज की शिक्षा के लिए धन 
कहा से आता ? यह कठिनाई बहुत ही बड़ी थी , परन्तु आखिरकार राधाकिमान 
ने निणय कर ही लिया कि वह अपने बेटे का कालिज म शिक्षा दिलान की व्यवस्था 
भरेंगे चाहे इसके लिए शेप परिवार को घर में कितनी ही कठिनाइया क्या न 
झेलनी पड़ें । मुशीजी जसे स्वतन्त्र चरित्र का व्यक्ति अपने मिता से सहायता मागने 
नहीं जा सकता था । कहते हैं कि उ हाने एक ही मिन से कभी सहायता भागी 
थी , वह या जगराव का एक सम्मानित मुसलमान, सजावल बिलोच , जा स्कूल 
मे उनका सहपाठी था और जिसके साथ राधाकिशन के सबध बहुन मद्भावनापूर्ण 
और पनिष्ठ थे । सजावल ने बच्चे को लाहौर मे हाई स्कूल म पढ़ाने का खर्च बढे 
शौक मे दिया होता । परन्तु ऐसा लगता है कि शायद उसे अपना कर्तव्य निभाने थे 
लिए कहा ही नहीं गया , क्योरि लाजपत राय मूल की शिक्षा के लिए लाहौर 
म बहुत ही कम समय ठहरे । पालिज -शिक्षा के लिए वह उन वजीफा पर जा 
उहे प्राप्त हुए थे , और घर से प्राप्त होन वाली आठ दस रुपये मासिर की छोटी 
सी राशि पर निमर रहे । निम्मदेह घर से आने वाली यह छोटा- मी राशि उनकी 
पिता की आय वा वाफी बड़ा हिस्सा होती थी । 

परवरी 1881 म , सोलह वर्ष की लायु होने ये युछ समय बाद , लाजपत राम 
साहौर में एपमात्र पारिज म दापिल हो गये । विश्वविद्यालय या गवर्नमेंट 
मानिन दिना साहौर या या यहिए विपजाव का एबमान पालिज पा । 

मानिज म गरीबी रे साप रापप निश्चय ही बहत पठिन रहा होगा । पर में 
उहनि गुहाती कमी देयो नही पी , परन्तु अपनी सम आय म सादगी पाएर 
म्नर बनाए रखा गपा पा और जय भी भी यह बीमार परे, उन माग पिता 
जरी देय रय पर सरने पेसाहौर म, पर बजट म स जा पुछ निशाता 
मा गरता पा उगमे और प्राणहान वाल पजीरानी राशि इमम मिनार 
गुनारा पनाते समय , उहे अपनी गरीरीका प्रहमास परापर बना रहा था । 


कालिज । प्रभाय तथा मित्रताए 
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उन्होंने स्वय हमें बताया है, "पहले दो -तीन महीने तो मुझे बहुत भारी उलझन 
का सामना करना पड़ा, मेरी माखो ने मुझे बहुत कष्ट दिया । इसके अतिरिक्त 
कई घार मुझे भोजन के बिना रहना पडा । बहुत सघष करने पर मै विश्वविद्यालय 
से तीन रुपये मासिक छात्रवृत्ति प्राप्त करने में सफल हुआ । मै लाहौर तो केवल 
इस विचार से गया था कि आट्स की डिग्री प्राप्त करने के लिए पढाई करूगा, परन्तु 
छात्रावास मे कुछ सहपाठियो की सलाह पर मने कानून की पढाई के लिए भी 
दाखिला ले लिया । अपनी मासिक छात्रवृत्ति मे से में दो रुपये मासिक गवनमेंट 
कालिज की फीस देता था , तीन रुपये कानून के स्कूल की फीस और शायद एक रुपया 
मासिक होस्टल फीस । मेरे पिता बडी कठिनाई के साथ मुझे केवल आठ दस रपये 
महीना ही दे पाते थे और मुझे इसी राशि के साथ गुजारा करना पड़ता था । 
कानून की पुस्तकें काफी महगी थी , परन्तु उनमे से जो अधिक आवश्यक थी , उन्हे मै 
कुछ सस्ते भाव ही खरीद लेता था या फिर अपने मित्रो से उधार लेकर काम चला 
लेता था । आर्टस की पुस्तको के बारे मे भी मैने यही नीति अपनाई । मेरे माता 
पिता को मेरे लिए भारी कष्ट झेलने पड़ रहे थे और वे इसके लिए ऋण लेने 
को भी तैयार थे । परन्तु में उन्हें इस कप्ट मे नही डालना चाहता था । इसलिए 
मैने कमखर्ची का जीवन ही बिनाया । " 


इस कठोर सघप ने शीघ्र ही उहे इस बात के लिए तैयार कर लिया कि उहें 
पहले कानून की शिक्षा पूरी करके डिप्लोमा ले लेना चाहिए, ताकि वह अपनी 
आजीविका अर्जित कर सकें । जल्दी ही उनकी योजना म उदार शिक्षा ने 
गाण स्थान ले लिया । कानून की परीक्षा के लिए उहोने बहुत कठिन परिश्रम 
किया और साल के अन्त मे मुख्तार बनने की योग्यता प्राप्त कर ली , पर साथ मे 
पोलिया से भी ग्रस्त हो गये । वह कानिज मे दो वप और रहे , परतु उहोने विश्व 
विद्यालय की कोई और परीक्षा पास न की । बार बार की बीमारी, कानून की पढाई 
को प्राथमिक्ता, सावजनिक जीवन के कई सक्रिय मामलो मे व्यस्तता और विश्व 
विदयालय पाठयक्रम से बिल्कुल भिन्न प्रकार की शिक्षा मे लगन - इन सब बातो का 
परिणाम यह निकला कि 1883 मे इटरमीडिएट की परीक्षा के सफल उम्मीदवारो 
की सूची मे उनका नाम नहीं था । परन्तु गवनमेंट कालिज मे बीते उनके ये वप 
अन्य मामलो मे उनके जीवन के लिए बहुत महत्वपूण थे । वहां उनके सहपाठियो 
मे , जो बाद मे बहुत प्रसिद्ध हुए, महात्मा हसराज, पडित गुरुदत्त विदयार्थी, 
राजा नरेद्र नाथ और प्रोफेसर रुचिराम साहनी के नाम शामिल थे । उन 


मानपत राम 
दिशा पालिन की माना गया सम र हाते पे । पचपि मागरम 
पडीगढ़ तपा साहोर महर यप पागहनार ग अधिर घाग परीगा देते हैं । 
छग या मे मह है पिनाय में गिया पतिहास मrिगी पर वर्ष में सोयाम्प 
छान हुए हा जितो यप ,1882 - 83 गपे । 1883 गएटरमीडिएट की परीगा 
देने वाले इन पाच परािपा ( सामापत राय , हगराग, परेद्र गाप, गुरदस 
और चिराम ) ने पाय पा मार पदमजियागादिया है शायर 
ही रिसी और मना पे ऐग धान मिल पाए । बारे कुछ गापी ता सानपत राय 
के लिए महपाठिया रा यारर पे । दरअगस, गुप्त, हसराज , सानपन राप , 
घेनन आनद और राय शिवनाप पी जा मित्र मटली पापिन म पी उन्हाने 
पासिज पे दिना पे याद भी एपगर जीयाको यहत अधिर प्रभावित विमा । 
इन मवरे जीवन मी समानता उनमा अति तिवादी हग पा । राम शिवनाय , 
जो बाद म उत्तर प्रदश म इजीरियर रहे, शायदा सब म र अधिर तपस्वी 
थे । यह मगे पाव रहते थे और उनम प्राचीन भारतीय पांडुलेय , बसायतिया सपा 
पुस्त एमन परन पे लिए यहत उत्साह था । देहरादन म उस पर ता अरात 
में एक निजी सग्रहालय था , जिसपी एस विशेष बात यह थी कि उसम आये पर 
शालाआ वी रेखागणित की वृतिमा अद्भुत दग रो दिशाई गई थी । ये त्या 
कृतिया प्राचीन प्रयो या अध्मयन परसे यही यदया और लगन ये साप बनाई 
गई थी । 


4. उर्दू बनाम हिन्दी : एक उद्देश्य का 

आकर्षण 


लाजपत राय ने कालिज जीवन का बाद म लेखा-जोखा करने पर हम देखते है 
वि उनके अध्यापको मे से कोई भी उतना महत्वपूर्ण नही, जितनी महत्वपूर्ण उनके 
सहपाठिया की यह विशिष्ट मडली थी , जिनकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं । अध्यापको 
मे से , जिनके नाम चर्चा के योग्य हैं , वे हैं - डॉक्टर लिटिनर और मुहम्मद हुसैन 
आजाद । डॉक्टर लिटनर की आकाक्षा थी कि वह शिक्षा को दिशा निर्देश देने वाले 
बन म , परन्तु पजाब विश्वविद्यालय के तत्वावधान में प्राच्य शिक्षा का एम 
गुरुकुल स्थापित करने की उनकी योजना फलीभूत न हो पाई । परन्तु वह दावा 
कर सकते हैं कि उन्होंने ईमानदारी और परिश्रम के साथ पजाब मे स्वदेशी शिक्षा 
के बारे में एक रिपोर्ट तैयार की जिममें यह तथ्य प्रकट किए कि पूर्व-ब्रिटिश काल 
मे इस क्षेत्र में साक्षरता काफी अधिक थी , शायद एक शताब्दी के ब्रिटिश शासन के 
वाद जितनी साक्षरता इस क्षेत्र म आई, यह उससे भी अधिक थी । पूव -ब्रिटिश 
काल में इस क्षेत्र में साक्षरता का क्षेत्र विविधतापूर्ण था ,जिसमे आटस , प्राच्य और 
कानून की शिक्षा शामिल थी । उहोने कई भाषाओ, विशेषकर पूर्वी- भाषाओ का 
अध्ययन भी दिया । परन्तु प्रशासन एक अलग मामला है और विश्वविद्यालय 
का सरकारी इतिहास शायद यह प्रक्ट करता है कि प्रतिभाशाली डाक्टर 
लिटनर को शायद इसलिए पद-त्याग करना पड़ा , क्योकि उनके अधीन विश्व 
विद्यालय के धन तथा हिसाब किताव मे बहुत अधिक ढील पाई गई थी । 

मुहम्मद हुसैन आजाद, गवनमेट कालिज मे इतिहास को एक अलग ढग से रुख 
दे रहे थे । अरबी और फारसी के प्रकाडविद्वान होते हुए भी , वह इस बात से पूरी 
तरह सावधान थे कि साहित्य तथा शिक्षा को समय के साथ बदलना चाहिए , और 
उन्होंने उर्दू भाषा को समृद्ध बनाने का काय अपने ऊपर ले लिया था , ताकि नई 
साहित्यिक आवश्यक्ताओ के लिए उसे इस्तेमाल किया जा सके - उन नई 
साहित्यिक आवश्यक्ताओ के लिए, जो मुख्य तौर पर पश्चिम के प्रभाव से पैदा हुई । 
उनकी कविता तो खास महत्व की नहीं, परतु निश्चित रूप से उनका नाम उर्दू गद्य 
में पितामहों में से है । उन्होने उर्दू- साहित्य का पहला व्यापक और नियमित 
तिहास तैयार किया । उनकी लेखन शैली इतनी सशक्त और सजीव मी कि 
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वाद में शोध काय के दौरान तथ्य बिल्कुल निराधार भी पाए गए हैं, फिर 
भी उनकी प्रासगिम अस्ति आम लोगो के मन मे नही हटती, क्यापि वह बहुत 
कुशल साहित्यिक चित्रकार है और उनकी गौंग बातें तथा जीवन की झाकिया 
पाठको के विचारा मे घुस जाती है और पक्वी तरह बैठ जाती है । इतिहासकार 
मेकाले की इस बात को चाहे अस्वीकार कर दि जब एवं अपराधा वो कहा गया 
कि वह गिकाडियानी की हिस्ट्री पढन या पोत पर काम करन में क्सिी एम वा 
चयन कर सकता है, तो उसने पोत पर काम करने को कम क्प्टकारी माना । 
मुहम्मद हुसैन आजाद म भी यह खतरनाक प्रतिभा थी । जब वह किसी उदू 
शायर को विशेष चरित्र में रूपापित करना चाहते , तो उसके समथन म उनके 
पास कहानिया को मरमार हो जाती । करुणात्मक प्रतिभा के मालिक मीर 
के चिडचिडेपन के बारे मे उहोंने जो चुटकुले बयान किए , वह बाद में शोध पाय 
करने वाले विद्वानो के लिए वैवल कहानिया ही सिद्ध हुई, परन्तु ऐसा 
दिखाई पड़ता है कि कई पीढिया तब लोग “मीर " को उसी रूप में देखेंगे 
जैसा उसका चित्रण आजाद ने किया था । 

लाजपत राय ने आजाद की अरवी कक्षाओ मै च द दिना के लिए ही भाग 
लिया, परन्तु वे चद दिन उनने मन पर अमिट छाप छाड गए । आजाद कक्षा में 
भी गवार मजार पर मक्ते थे । लाजपत राय की इसका जनुभव पहले ही दिन 
हुआ । परन्तु अरबी की रक्षा को छोड़ने का कारण यह नहीं था । उहाने अधिष 
विचारणीय कारणा से यह वक्षा छोडी । भाषा का विवाद उन दिना अभी आरम्भ 
ही हो रहा था । सयुक्त प्रात मे ( जिसे आजकल उतर प्रदेश का नाम दिया गया है ) 
एक आदोलन चल रहा था ,जिसके परिणामस्वरूप कुछ वष बाद हिदी गो अदालता 
की भाषा के रूप में मान्यता दे दी गई । पजाब म आय समाज हिदुआ के लिएहिदी 
तथा सस्कृत के महत्व पर अधिक बल दे रहा था । वालिज म लाजपत राय के 
समाजी मित्रा ने, जिहाने निश्चय ही हिन्दी और सस्कृत का पक्ष लिया, उनसे 
अरबी छोड़कर सस्कृत भाषा लेने का आग्रह किया , चाह रहें इस भाषा का 
अक्षार भी नहीं आता था परन्तु यह किसी अच्छे उद्देश्य के लिए एक तरह 
मा बलिदान था । 

प्रोपेसर आजाद के अपन रवैये ने भी लाजपत राय को यह आग्रह मानन म 
सहायता पी । आजाद मह बात धा चहाबर वहा करते थे कि । शिया" होन 
और पारसीमाविद्वान होने के नाते वह भारत की बजाय ईरान से अपना पर 


उर्दू बनाम हि दो एक उद्देश्य का आवर्पण 
मानते हैं । इससे युवा लाजपत राय के मन में तेजी से पैदा हो रही देशभक्ति की 
भावना को ठेम लगी और उहें यह सदेह होने लगा कि अरबी और फारसी की पढ़ाई 
गैर- राष्ट्रीयता का प्रभाव बढाने के लिए है । शनु घात लगाए हुए हैं और उन्हें 
अवश्य सावधान हाना चाहिए । उन्हो अरबी की कक्षा छोड़ने और संस्कृत 
मीखने के लिए यत्न करने का निश्चय कर लिया । परतु जहा वह अरबी में 
कमजोर थे, वहा उनके भाग्य में संस्कृत में भी उससे अच्छा होना नहीं लिखा था । 
उन दिनो मे भी , जब वह कट्टर आय ममाजी थे, ये सस्कृत साहित्य का ज्ञान 
केवल अनुवाद की गई रचनाआ से ही प्राप्त करते थे । 


किसी व्यक्ति को यह नही समझ लेना चाहिए कि आजाद किसी प्रकार से 
रट्टरहिदीविरोधी थे । दरअसल , वह न हिदीविराधी थे और न ही उहें भारत 
मे घृणा थी । वह भारत को अपने ही ढग से प्यार करते थे । शायद किसी और 
परिस्थिति म पोई भी उन्हें हिदीविरोधी होने का दोप न देता, चाहे उनका अपना 
योगदान केवल उर्दू वे लिए था । आजाद ने देखा कि उर्दू साहित्य मे निश्चित रूप 
से निमियता आई हुई है । गद्य ने कोई प्रतिभा आकर्पित नही की और पद्य का 
अधिकतर भाग घिसी पिटी प्रणाली में ही होता है । यदि वे उसी लीक पर चलते 
रहे जिस पर वे उस समय पड गये थे, तो उहे इस स्थिति से निकालने और उन 
मई कार्यों में प्रयोग होने की कोई आशा नही, जिनके लिए आधुनिर बुद्धि इसे 
इस्तेमाल करना चाहे । उर्दू साहित्य को आधुनिक बनाने का प्रारम्भ पजाब मे ही 
हुआ । इसका सूत्रपात मुहम्मद हुसैन न क्यिा । उदू साहित्य को आधुनिक बनाने 
की यह महान तथा अविश्वसनीय करामात यह है कि यह परिवतन,जिसके बारे 
म आम विचार यह है कि यह पश्चिम के प्रभाव से (विशेषकर अग्रेजी के माध्यम 
से ) आया , असल मे उन लोगो द्वारा आया , जिहें अग्रेजी का ज्ञान बहुत कम 
था या बिल्कुल ही नहीं था , अर्थात् आजाद और हाली द्वारा और उनके बाद 
भर सैयद अहमद तथा शिब्ली द्वारा । इस नए आदोलन मे इन चारो मे से 
पथम स्थान निश्चय ही मुहम्मद हुसैन आजाद का है । उहाने पजाब म इस आन्दो 
लन को गतिशील किया और उनके प्रभाव से ही यह गति तेज हुई । उनके 
अनुरोध पर ही हाली लाहौर तशरीफ लाए और उनके सयुक्त प्रयलो के 
परिणाम स्वरूप ही साहित्य के क्षेत्र में कुछ प्राति आई । उस समय जब 
।उर्दू साहित्य मे यह बलवद्धव कायापलट हो रही थी , पजाब मे हिदी आ दालन 
प्रक्ट हुआ और हि दी - उर्दू का प्रश्न उन दिनो का प्रमुख विवाद बन गया । 
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लाजपत राय ने हिन्दी हितैपिया का माय दिया । परन्तु उनके लिए मुहम्मद 
हुसैन आजाद के प्रभाव से मुक्त होना इतना आसान नही था । उहोंने आजाद वी 
कक्षा इसलिए छोड दी, क्याकि उनका विचार था कि यदि उहोंन ऐसा न किया, 
तो वे आजाद के ईरान की ओर झुकाव से प्रभावित हो जाएगे । किन्तु नियति यह 
थी कि लाजपत राम के राष्ट्रीय गौरव का इसी मुहम्मद हुसैन की रचनाआ से ही 
वल प्राप्त करना था । अपनी आत्मक्या में उन्होंने अपने जीवन पर इस प्रभाव को 
शानदार श्रदधाजलि अर्पित की है । उनके पिता उनसे पहले अध्यापक थे, जिन्होंने 
अपने लडके को मुख्य तौर से फिरदौसी का शाहनामा पढाकर इसके लिए तैयार 
किया था । मुहम्मद हुसैन आजाद उनके दूसरे अध्यापक थे, क्योकि उनके द्वारा 
बड़े अच्छे ढग से लिखी उर्दू की छोटी सी पुस्तक किस्स ए हिन्द से ही लाजपत 
राम को पहली बार भारत के महान अतीत का पता चला । भारतीय इतिहास में 
में अध्याय, मथा कहानिया के रूप मे , ऐसी भाषा मे पेश किए गए कि लेखक वारा 
भारत के अतीत पर गय की ये कहानिया बहुत तेजी से फैल गई । संयोगवश 
लाजपत राय को यह भी स्पष्ट हो गया था कि उनके पिता की यह बात पूरी तरह 
ठीक नहीं थी कि मुस्लिम काल से पूर्व पे भारत मे कोई बात ऐसी न थी , जिस पर 
गय किया जा सके । शाहनामा और किस्स दोनो को वह स्कूल और कालिज 
के दिनो के बाद भी अक्सर पढते थे । बाद में उन्हें मनल राड की पुस्तक 
एनल्स एण्ड एटिविटिज आफ राजस्थान का भी शान हुआ । राजस्थान की 
इन ऐतिहासिक गापाओ और प्राचीन भारत में शानदार गौरव के बारे में आर्य 
समाज द्वारा दी गई जानकारी ने उनके मन में मातृभूमि का नक्शा ही बदन 
दिया , परन्तु इसका आरम्भ निश्चय ही आजाद दवारा रिस्म-ए हिंद में 
किए गए वणन ने ही किया । 

मुहम्मद हसन आज़ाद की शानदार गद्य रचना के लिए उनके मन म प्रशसा 
भी शायद इन्ही दिना से शुरू हुई थी । कुछ भी हा , यह उनके अन्तिम दिनो तक 
पनी रही । आजाद, मर संपद और शिब्ली - ये हमेशा ही उनके मनचाहे रहे । 


- 


- 


भानुज 


5. ब्रह्म समाजियों तथा आर्यों के बीच 


हिदी आदालन के लिए वह शीघ्र ही एक सक्रिय प्रचारक बन गए । दरअसल , 
यह लाजपत राय के सावजनिक जीवन का प्रारम्भ था - क्यो कि वह तो अभी 
स्कूल से निकले ही थे । गुरुदत्त , हसराज के साथ उहाने अपना सावजनिक 
जीवन इम आदोलन से ही आरम्भ किया , जब वे तीनो वालिज म "नये " ही थे । 
गुरुदत्त और लाजपत राय ने हिदी समथक स्मारक स्थापित करने के लिए हजारो 
हस्ताक्षर इक्ठे करने के लिए बहुत भाग-दौड की । 

युवा लाजपत राय ने पहला सार्वननिक भाषण , 1882 में अम्बाला मे, हिदी 
के समर्थन में दिया , तब वह केवल अठारह वप के थे । वह इस प्रचार 
के लिए विशेष तौर पर वहा गये थे । एक अधीनस्थ मजिस्ट्रेट ने, जो श्रोताआ 
म थे, गवनमेंट कालिज के प्रिंसिपल को रिपोट भेज दी और उन्होने इस जोशीले 
युवक को चेतावनी दे दी कि छाता मे यह आशा की जाती है कि वे ऐसे आदोलनो 
से दूर ही रहेंगे । 

लाजपत राय द्वारा हिदी प्रचार म सक्रिय रूप से शामिल होन का यह अथ 
नहीं लिया जाना चाहिए कि उहाने आय समाज को स्वीकार कर लिया था । 
दरअसल , वह कुछ समय के लिए आय समाज और ब्रह्म समाज के बीच डावाडोल 
रहे । पजाव , ब्रह्म समाजी नवीन चद्र राय के अधिक प्रभाव में था और नवीन 
बाबू उन दिना के कुछ अय अगाली नताओ के विपरीत हिदी आदालन को बहुत 
ज्यादा महत्व देते थे । वह हिदी को एक आधार मानते थे, जिस पर एक दिन समूचे 
भारतीय राष्ट्रवाद की इमारत खडी होनी थी । अग्निहोत्री , जि होने ईश्वर 
से अनास्था रखने वाले देव समाज की नीव रखी, उन दिनो पजाब ब्रह्म समाज 
के स्तभ थे । लाहौर आते समय लाजपत राय अपने पिता से उनके लिए एक 
परिचय पत्न लाए थे । अग्निहोत्री अभी गवनमेंट स्कूल में ड्राइग मास्टर थे और 
इमवे माथ ही उर्दू का एक पन्न , जिस : बिरादर ए हिद कहते थे, सम्पादित 
क्यिा करते थे । मुशी राधाक्शिन आय समाज तथा रूढिवादी हिदू धम पर 
इस पत्र के माध्यम से हमले किया करते थे । लाहौर में लाजपत राय अग्निहोत्री 
के गहरे प्रभाव मथे। शायद वह कभी कभार अग्निहाती के साथ भापण यात्राओ 
पर भी जाया करते थे । ब्रह्म समाज की एक बैठक मे उहोंने राम मोहन राय के 


ताजपत राय 
जीवन पर एक लेख भी पढ़ा । 1882 म उ पिता में मित्र दवारा विधियत 
ब्रह्म समाज की दीक्षा दी गई । अग्निहोत्री एवं वहा प्रभावशाली सावजनिक 
वक्ता थे और सभव है लाजपत राय को इस बात का अहसास उन सम्पब म आन 
से हुआ हा वि प्रभावशाली भाषण म कितनी शक्ति होती है । 


परन्तु लाजपत राय अधिक समय के लिए ब्रहा ममाजी नही रहे । मालिज में 
दिना मे , जैसा कि हमन पहले दवा है उनके मुख्य मिन गुरुदत्त और हाराज थे 

और वह अक्सर उनके साथ आय समाज के बारे म पातचीत करते रहते थे । गुरुदत्त 
एक अदभुत व्यक्ति थे, उनकी उच्च बुद्धि , विभिन्न क्षेत्रा में विशाल ज्ञान भडार 

और चवित कर देने वाली उनकी सवतामुखी प्रतिभा ने लाजपत राय के मन 
पर गहरा प्रभाव डाला । परन्तु वे यह गुरुदत ही थे , जिन्होंने लाजपत राय को 
आय समाज में शामिल किया , बल्कि एक अय व्यक्ति थे , चाहे उनने पास 
बौद्धिव दावे कम ही थे किन्तु उनका व्यक्तित्व चुम्बकीय था और व्यक्तिया में 
वारे में उनका अनुमान विल्कुल ठीक होता था । वे थे साई दास, लाहौर आय 
समाज के प्रधान । वह अपने मत के लिए नये मुरीद दढने असर होस्टल जाया करते 
थे और उहें इस बात की पूरी जानकारी थी कि जब उन्हें काई होनहार नवयुवक 
दिखाई पड़ जाए , तो उसे वैसे आकर्षित करना है । 


माई दास यहा समाज की उम सभा म उपस्थित थे, जिसमें अग्निहोत्री न 
लाजपत राय की दीक्षा दी थी । जब वह सभा से बाहर आर, ता साई दास उनसे 
मिने और तरम भरी आवाज़ मे बहने लगे कि एक अच्छा भला आदमी बेकार 
मे ही गुमराह करवे फास लिया गया है । 


पजाब ब्रह्म समाज की स्थिति सकट की आर बढ रही थी और तीनो गुट एक 
दूसर पर प्रभुत्व प्राप्त करने का प्रयल कर रहे थे । इस मलह ने रोपड़ और जगराव 
ने इस युवक को हक्का -बक्का कर दिया । 


इस प के अत मे लाहौर माय समाज अपनी वपगाठ मना रहा था । लाजपत 
राय ने इस दूसरे समाज के बारे में अपने मित्रा, गुरदत्त और हसराज , से बहुत कुछ 
सुना हुआ था । वार्षिक समारोह के अवसर पर, उनकी उत्सुक्ता उहे आर्य समाज 
की ओर ले गई । उहोने पहले भी आर्य समाज नहीं देखा था । वापित समारोह 
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ब्रह्म समाभियों तथा आर्यों के बीच 
के पहले दिन की बठक देखन के बाद वह दूसरे दिन भी वहा चले गए । दूसरे 
दिन के प्रमुख वक्ता वह व्यक्ति थे, जो उहें भलि भाति जानते थे और जिनके 
मन में उनके लिए बहुत स्नेह था । वह उहे इमारत की छत पर एक ओर ले 
गये, ताकि य उन्हें अपने भाषण का पाडुलेख दिखा सकें । युवा छान ने इस 
बात पर बड़ा गव महसूस किया कि उन्हें इतना महत्व दिया गया है । 

साई दास ने उन्हें आय समाज में शामिल होने को कहा । लाजपत राय 
महमत हो गये । साई दास का मुख अक्थनीय प्रसन्नता मे चमक उठा । 


6. आर्य : प्राचीन अंगरी 


एक बार मायं समाज में शामिल होन यी देर थी मि वह शीघ ही आतरित 
सलाहकारा में शामिल हो गये और अभी ज्यादा देर नहीं हुई थी कि वह प्रमुख 
पक्ति वै नेताआ में दिखाई देने लगे । लाहौर में आय समाज के अध्यक्ष , 
साई दास न लाजपत राय को राजपताना तथा सयुक्त प्रात जा पाल 
शिष्टमडल के लिए चुन लिया । उहोंने मेरठ, अजमेर, फरुपावाद तथा अमे 
स्थाना की यात्रा की , कई सावजनिक ममाआ मे भापण दिए, धन एकत्र किया 
और सभी स्थानों पर आय भाई बधुआ से मुलाकात की तथा उनके साथ विचारा 
का आदान प्रदान किया । इस काय के साथ निकट सम्पन बढने से पता चला 
कि समाज एम असाधारण संगठन है , जो धर्मोत्साही और गतिशील है । इसमें 
सदस्य सुसगठित और दढ निश्चय वाले है , जो उस विशाल समुदाय के लिए 
जो बिखरे आटे की तरह पडा है, सभवत खमीर का काम देगा । इससे लाजपत राय 
को वह माहौल मिल गया , जिसकी उन्हें काफी समय से तलाश थी । आखिरकार, 
वह वहा पहुच गये जहा वह अपने आपको सहज स्थिति मे महसूस करते थे । 

वह आय समाज की धार्मिक या सैद्धान्तिक शिक्षा को श्रेष्ठता के कारण आय 
समाज की ओर आकर्षित नही हुए थे, यह ता इसके सदस्यो का देशभक्ति 
पूर्ण उत्साह और आयवत का इसकी प्राचीन शान फिर से दिलाने की आकाक्षा ही 
थी जिनसे उसे प्रेरणा मिलती थी , ऐमा उत्साह समाज की गतिविधियो में 
व्याप्त था , और इसके सदस्य इस आगे बढाते थे । 
___ इसमे कोई सदेह नही कि कालिज उनके निकट साथियो - गुरुदत्त 

और हसराज की सगति ने उहें प्रभावित किया था । गुरुदत्त 
विलक्षण प्रतिभा के स्वामी थे, जिनकी उन दिना आम चर्चा थी । 
बहुत छोटी आयु होने पर उहोंने विज्ञान तथा दशनशास्त्र में गहरी 
रुचि दिखाई, जा उनकी आयु के लिहाज से बहुत असाधारण थी । वह तत्व भीमासा 
का एक गभीर छान बन गये थे । उहें भापाए सीखने की बहूत सुविधा थी । जब 
यह अभी स्कूली छात्र ही थे, तो उहोने क्सिी प्रोड विदवान , के समान 
सस्कृत का अध्ययन किया था । पश्चिमी दशनशास्त्र के अध्ययन से उनकी 
रुचि अमेयवाद में बढ़ गई, जो पिछली शताब्दी में अतिम दो दशवा के यूरोपियन 
विचारता में आमतौर पर प्रचलित था । परन्तु उनके अज्ञेयवाद में विश्वास की 
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आय प्राचीन अगूरी 
झलक भी शामिल थी । अध्यात्मवाद और इसके रहस्यवादी अनुभवा की आशाए उहे 
उतना ही वशीभूत करती थी , जितना अज्ञेयवाद और विश्वास को दी गई इसकी 
बौद्धिकतापूण चुनौतिया । उनकी योग में रुचि पैदा हो गई, सस्कृत व्याकरण की 
सूक्ष्मताओ और दशन ने उन्हें बेथम, मिल तथा हवट स्पेंसर से भी अधिक प्रभावित 
किया ।फिर भी वह किताबी कीडा नही थे । वह ता अपनी पुस्तका की ओर 
केवल इस सीमा तक ही ध्यान देते थे कि उहे पटकर सतुष्ट हो सके तथा उन 
पर उचित दृष्टि से विचार कर सकें । वह चाहते थे कि जीवन तथा विचारा में 
एक रूपता रहे । उ होन एक रोजनामचा रखा हुआ था , जिससे उस निरतर 
सघप की जानकारी मिलती है, जो इस सामजस्य को प्राप्त करने के लिए किया 
गया । शरीर निबल था , और अक्सर असफलता का कारण बनता था । इस 
ईमानदार व्यक्ति के लिए ऐसी प्रत्येक असफलता आत्म भत्सना का कारण बनती 
थी और रोजनामचे मे इसका उल्लेख करना होता था और इसके बाद होता 
था नया प्रयत्न । युवावस्था के आरम्भ मे वह एक योगी से मिले थे, जब वह 
धार्मिक विश्वास तथा अज्ञेयवाद के बीच डावाडोल थे । योगी ने उन पर इतना गहरा 
प्रभाव डाला कि वह एक शिप्य के रूप म उनके साथ जाना चाहते थे, परतु 
मित्रो ने हस्तक्षेप किया और घर तथा मित्रा के बधन -याग के प्रति प्रेम स अधिक 
शक्तिशाली सिद्ध हुए । बताया गया है कि अज्ञेयवाद के साथ उनका अन्तिम 
सम्पक उम समय टूट गया , जब उ होने दयानद को मृत्यु - शय्या पर देखा । समाज के 
सस्थापक ने मरते हुए एक ऐसे व्यक्ति का समाज म शामिल करने में सफलता प्राप्त 
की , जो उनके अनुयायियो मे बहुत बुद्धिमान मिद्ध हुआ । गुरुदत्त सनकी स्वभाव 
के थे । कई बार सर्दी के मौसम म वह गर्मिया के कपडे और गर्मी के मौसम म 
सदिया के कपडे पहन लिया करते थे । इस प्रकार की तपस्या से उनका उद्देश्य 
अपने मन तथा शरीर को सम्पूर्ण तथा आज्ञाकारी उपकरण बनाना था । अपने 
तौर-तरीको मे मामूली सी अदला बदली करके उनके लिए गाधी बनना सभव था । 
उस समय से बहुत पहले जब गाधीजी ने स्वयं अपने आपकोखाजा था और इस 
निखरे हुए गुरुदत्त से आप वेवल गाधी ही नहीं, बलि और 
बुद्धिमान व्यक्ति बना सकते थे । पजाब विश्वविद्यालय से निवल हुए 
छात्रों मे से अपकिसी ने इतना ध्यान आकर्षित नही किया, जितना गुरुदत्त ने । 
सभवत हरदयाल इस मामले में एक अपवाद थे, वह एक बुद्धिमान व्यक्ति 
थे जिनके साथ लाजपत राय का लाहौर, यूरोप और अमरीका म माफी 
सहयोग रहा ( अमरीका मे हरदयाल के अनुयायियो तथा सहायको के सहयोग से) । 
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दरअसल, ये दारा एक दसरस यह मिलते-जतते थे । व्यक्तिगत आला 
म दाना मनमौजी थे और यही हालत उनके विचारा की थी । दोना मगमारतो 
बहुत अधिक थी । दोना मे बुद्धि और स्मरणशक्ति की विलक्षण प्रतिभा था । 
उमुस्ता, ग्रहणशीलता, दढ इरादा, भापाओ तया भाषण का शोर रस 
विचारान दाना की विचार- गतिका चरम सीमा तक पहना दिया । वह एक 
घरमावस दूसरे तक बहुत जल्दी पहच जाते थे । पूर्व से पश्चिम तक 
अतर्राष्ट्रीयवाद वा भी बहुत पीछ छाड देने वाल महानगरीयवार से बहुत 
सकोण तथा मोमिन राष्ट्रवाद तक , अज्ञेयवाद से सम्पूण धार्मिक विश्वास तथा 
अध्यात्मवाद ता । 

दाना में अपने आम पास ऐसे मिल तथा प्रशस एकत्न करन की दक्षता था । 
जो इनकी प्रशसा करते नहीं थकते थे । दोनों में तपस्या की लगन थी । हरदया । 
की मह तपस्या अमरीका के पदाथवाद और पेरिस के आमोद -प्रमोद ममा 
प्रभावरहित रही । यदि गुरुदत्त के समान हरदयाल न भी कोई डायरी रख 
और यह डायरी एक दिन मिल जाए, ता यह बात देखना बहुत रविपूर्णहर 
क्या यह भी आत्म भत्सना से भरपूर है और क्या शरीर को कष्ट दन 
प्रतिज्ञा उसमे चार बार की गई है । 

योगदशन तथा त्रियाआ में जिन लोगो को हचि है उनका उददेश्य आमतार 
पर ध्याक्तिगत मुषित है । परत गुरदत्त ने अपनी व्यक्तिगत सम्पूर्णता न 
प्रयत्न म सामाजिक तथा सामहिक मल्यो की उपेक्षा नहीं की । यद्यपि ३ 
गणना राजनीतिक विचारा वाले लोगो में नहीं की गई, फिर भी 
देशभक्ति की कोई कमी रही थी । छान जीवन में वह अपन मिन्न लाजमत राम 
में समान परीभाओ के प्रति उदागीन हो रहते थे, परन्तु अपनी आधिक 
पीरता कारण विगो भी परीक्षा बैठन पाते प्रतियोगिया का पहाड़ टन 
यह रास्तुन वैदा भार पश्चिमी विचारा तथा आधुनिक विज्ञान का समात 
गे अध्ययन करत थे । 1886 म उहोने भौतिक विज्ञान में एम० ए० का 
पास दो और विश्वविद्यालय जीवनकाल में शानदार वाघ वजह 
गायनमेंटानिज, नाहौर म भातिर विज्ञान ये महायर प्रोफमर ना . 
मिल गई । जया कि उनदे रोजनामचे गे पता चलता है कि वह इस नार 
पर बने रहन सपागे छोडवर योग ध्यान में नम सम्पयता प्राप्त कर 
दिर में गवाहोल रहे । 
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भाषण देकर, लिखकर, संगठन का माय करने , अगुवाई परखे तथा अपन मित्रा 
एव प्रशसको के विशाल क्षेत्र में अपन चुम्बवीय व्यकित्व का लाभ उठाकर 
सारे समय यह आय समाज के लिये परिश्रम करते रहे । उनकी बौद्धिव 
प्रतिभा तथा मपलताआ और इममे भी अधिव उनकी गभीरता तथा वफादारी 
ने अपन निजी हिता या बलिदान देने के लिए तैयार रहने पे उनवे गुणा 
ने मवमे अधिय युवा लाजपत राय को प्रभावित किया । अपन जीवन 
म हर कदम पर साजपत राय स्थय उनकी सलाह लेते थे । सेवा 
नियमो स अलग गुरुदत वा मुकाव राजनीति क्षेत्र से भी हटवर था । 
प्रत्यय राजनीतिक गतिविधिया तो अभी आरम्भ नही हुई थी - कम से कम पजाब 
में और यदि कोई ऐसी गतिविधि होती भी , ता सभव था कि " अपने विचारो म 
पाये हुए " गुरदत्त इम " दहाहती निघाडती भीड- भाड यो विना देखे पास से गुजर 
जाने देते " । परतु व्यापर दष्टि से वह देशभक्त थे आर उनके वाय क्षेत्र में 
आन वाला पर जिम ससग का प्रभाव पड़ता था , उसमे देशभक्ति या जोश अवश्य 
हाता था । लाजपत राय वो गुरदत्त की उच्चकोटि यी वाद्विक सफ्नताआ या 
व्यक्तिगत सम्पूणता के लिए किए गए यागिक प्रयत्ना 7 उतना आकृष्ट नहीं किया , 
जितना इम आदशवाद न दि हर उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बलिदान को आव 
श्यकता होती है । सभव है उहोन योगिक प्रयगी वो भी प्रशसा की हा - चाह 
कुछ दूरी से ही सही और इसके अनमरण के लिए कुछ झुकाव भी रहा हो । समाज 
के लिए पैम्फलेट प्रवाशिन करने में जाश म उस समय गुरुदत्त अग्रेजी की एक 
पत्रिका का सम्पादन कर रहे थे , इसका नाम बहुत ही उपयुक्त ढग से रिजेन 
रटर आफ आर्यावत ( जायर्यावर्त का पुनर्जीवन ) रखा गया था , जा बहुत हद तक 
दराभक्ति के उद्देश्य की आर समेत करता था । लाजपत राय के आय समाज में 
शामिल होने में , गुरुदत्त के देशभक्ति पथ का वाई क्म दखल नही था । अपना 
व्यवसाय चुनन म वह गुरुदत्त से मशविरा लेते थे । एक मौका ऐसा आया, जब उन्हे 
यह निणय करना था कि क्या वह कानन का पेशा छोडकर अपने आपको उस 
शिमा आदोलन के लिए अपित कर दें , जो समाज द्वारा शुरू किया जा रहा था । 
साप पह था विहाराज मख्याध्यापक के तौर पर वायकर, ( क्याविहान 

" हाई स्कूल शुरू किया था . कालिज तो बाद म खलना था ) और लाजपत राय 
उनसे दूसरे स्थान पर पाय करने वाले सहयोगी हो । वह स्वय भी सकाच में 

हुए थे । हसराज ने बी० ए० की डिग्री प्राप्त की हुई थी - - यह प्रमाणपत्र 
उन दिनो 

दिना बहुत ही कम होता था -- लाजपत राय वे पास शिक्षा की कोई उपाधि 
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पहा थी । उन तीनान इस मामले पर विचार विया और अन्त म यह निणय दिया 
गया कि लाजपत राय अपना कानूनी व्यवसाय जारी ग्यवर कालिज के लिए अधिक 
उपयागी मिद्ध हा मरते हैं । 

गुरुदत मामन भी व्यवसाय में चुनाव या प्रश्न था - मासारिख व्यवसाया 
वो त्यागन का चरम विकल्प इनस अलग था । वह “ एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर 
बन सकते थे, अथात् प्रातीय प्रशासनिक मेवा के एक अधिकारी । उहे 
यह पेशकश भी की गई । वह प्रशासनिक सीढी पर एक एक कदम चढते और अपनी 
अद्वितीय प्रतिभा के माथ उस उच्च स्तर तक पहुच जाते , जिस स्तर तक उन दिना 
किसी भारतीय का पहुचने की अनुमति थी । कुछ गभीर साच विचार के बाद 
उहाने फैसला किया कि कालिज में पढाना उनवे लिए बहुत उपयुक्त है । अत 
उहाने अपना काम जारी रखा, यदयपि वह डी० ए० वी० कालिज समिति के 
एक प्रमुख सदस्य भी थे । 
___ गुरुदत्त न अपनी इच्छा में गरीबी का जीवन व्यतीत किया । उनकी व्यक्तिगर 
आवश्यकताए बहुत ही कम थी जो बडी आमानी से पूरी हो जाती थी । उनके वेतन 
का बडा भाग दूसर लागा की महायता पर या फिर पुस्तकें खरीदने पर खन 
हाता था , जिनके लिए उनके मन म सदा उत्साह रहता था । धन जमा करने 
का वह पाप समझत थे आर उनकी मत्यु के समय पता चला कि उहोने अपनी 
पत्नी तथा बच्चा व लिए भी कुछ नही बचाया । 
___ गुरुदत्त की मृयु से पूर्व ही आय समाज म दा विचारधाराए पैदा हो गइ था । 
एक विचारधारा के वे लोग थे, जिनका दृष्टिकोण आधुनिक कहा जा 
सकता है, जो इस ढग से विचार करे कि क्या यथाथ तथा व्यावहारिक 
है, यह नहीं कि धमग्रथ विम बात की आज्ञा देते है सिद्धान्त क्या है और मतवाद 
क्या है ? दूसरीविचारधारा इम व्यावहारिकता की निंदा करती थी और बिल्कुल 
सिदधान्तो के अनुमार तथा धम प्रथा के अनुसार चलने के पक्ष म थी । 
सामान्य तार पर यह विश्वास किया जाता था कि पहली विचारधारा दृष्टिकोण के 
पक्ष से अधिक राजनीतिक तथा देशभक्तिपूण थी , जबकि दूसरी विचारधारापर 
धमसिद्धात तया धमविज्ञान छाया हुआ था । पर गुरुदत का दोना पभ वे लोग 
बहुत आदर करते थे । उनके अन्तिम दिना मे दोना पक्षा के बीच की दूरी प्रत्यक्ष 
स्प में और भी बढ़ गई थी । उनकी मत्यु के पश्चात उसके प्रति सबसे बड़ी श्रदधा 
जलि यह दी कि दोनों पक्षों ने अपने समर्थन में उनका हवाला दिया । अपने प्रिय 


आय ! प्राचीन अगूरी 
मित्र के प्रति लाजपत राय भी व्यक्तिगत श्रद्धाजलि जीवन कथा के रेखाचित्र 
हेम्प म थी , जो वे पे दशव मे आरम्भ मे अग्रेजी तथा उर्दू, दोना भापाआ म 
प्रकाशित हुई । यदि हम आय समाज के लिए प्रकाशित की गई पुछ-एक पुस्तकाचा 
छोर दें, तो यह यद्धाजलि -लेख नाजपत राय की प्रथम रचना कहा जा सकता है । 
हिसार के दिनाम लिखी गई छोटी पुस्तिकाए तथा जो , पम्पलेट फौजदारी 
अदालतो तथा मुक्दमेबाजी के धार म थे, इनसे अलग है । 

यहकिसी भी दृष्टि से उनकी महत्वपूण पुस्तक नहीं थी । अभी उनमे एक लेखक 
का कौशल नही आया था और इस पुस्तक में आदि से अत तर एक गैर-पेशेवर 
ध्यक्ति तथा जल्दबाजी के निशान बिल्कुल स्पष्ट थे । परन्तु यह बात प्रत्यक्ष रूप 
मे देखी जा मक्ती है कि इस पुस्तक के गवाहपत्रो से भी भावनाआ की कोमलता 
वी झलक मिलती है । यह महत्व की बात है कि लाजपत राम ने एक लेखन के तौर 
पर अपना जीवा जीवनकथा नामक एक निबंध लिखकर आरम्भ रिया । जीवन 

अन्त तव जीवन -क्याआ पे प्रति उनकी गहरी रचि बनी रही । एष लेखक वे 
बहुत लोकप्रिय म्प मे , याद मे उन्हान कई जीवन क्याओ पर अपनी क्लम बनाई । 
उनम मे कई तो बहुत लोकप्रिय भी रही और जैसा कि हम आगे चलकर देखेंगे , 
राष्ट्रीय चेतना जगाने में उनकी पुस्तको म मबसे अधिक योगदान उर्दू में लिखी 
गई मैजिनी की जीवन - क्या का था । 

लाजपत राय के कालिज के दिनोमें दूसरे गहरे मिन हसराज स्वभाव मे 
गुरुदत्त से बिल्कुल उलट थे । उनम गुरुदत्त जैसी अचभित करने वाली प्रतिभा 
तो नहीं थी , परन्तु उनमे कुछ ऐसे गुण थे, जिनके कारण उनके स्वभाव मे अधिव 
स्थिरता थी । वह भी कालिज म दाखिल होने से पूर्व आय समाज मे शामिल हुए , 
परतु उन्हें किसी सस्कृत पडित ने अपनी ओर आकर्पित नही किया और न ही 
उहें योग की सस्कृति मे अधिक रुचि हो सकती थी । वह दूसरो की सेवा करने 
पी मच्ची भावना से प्रेरित हुए थे । वह यह काय होशियार और व्याय 
हारिक व्यक्ति के समान करना चाहते थे, ऐसे आदशवादी व्यक्ति की तरह नही, जो 
इन विचारा को तब सगत सीमा तर पहचाएं या तुरत पूणत्व ढ़ता हो । वह 
अपने आस पास जोशीने युवको की मण्डली तो जमा नहीं कर पाण , परतु उनमें 
मामला की व्यवस्था कर पाने की अद्भुत क्षमता थी । उहनि सादा यहा तक कि 
गरीबी और सेवा का जीवन चुना । जव डी०ए०वी० नालिज की कल्पना की गई, तब 
उहोने अपने आपको इस संस्था के साथ घनिष्ठ रूप से जोड लिया , लगभग उसी 
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प्रकार जैसे मसीह के अनुयायी करते हैं । उनके आलाचया या कहना है कि यह 
सस्था तो एक साधन मात्र बनाई गई थी , न कि अपने आप में एक उद्देश्य , 
कि तु हसराज ने इस माधन को ही उद्देश्य मान लिया । दुख की बात ह 
कि राम्थाआ के प्रति मय पुछ मपित यरने वाला में साथ ऐमा ही होता है । 
हसराज की विशेष क्षमता संगठन की थी । जो मस्या उन्हें गोंपी जाती, वह उसका 
पूरे ध्यान से, इच इच पर निर्माण करत और ऐसा परते ममय ब्यौरा के मारे 
म निष्ठा के माथ अति मावधान रहते । उनकी यह निष्ठा पूजा के स्तर तक पहुंची 
हुई होती थी , जो ईर्ष्यापूण ढग से कई बार प्रतिमा की रक्षा करते हुए ऐसे महान 
गतिशील आदोलन मे ग्यावट डाल देती , जिसमें राष्ट्रीय आकाक्षाए होती थी । 

हसराज की तत्व मीमामा अथवा धम विज्ञान में कोई रचि नही थी और न ही 
वैदिक व्यावरण अथवा व्याख्या म । उनके लिए इतना ही पाफी था कि नियति 
ने यह निश्चित कर दिया था कि आय ममाज हिदू समाज या मान्यता दिलाने में 
लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा । दूसरे शब्दा म वह आय समाज की ओर 
देशभक्ति के कारण आवपित हुए थे इसके दशन, धर्म , अथवा सैदधान्तिक्ता 
थे कारण नहीं । 
___ लाजपत राय पूर्णत्व ये आदशवाद और वायसाधकता के दा सिरा के मध्य खडे 
थे, परतु आय समाज के सामने उपस्थित समस्याओ के प्रति उनवा दृष्टिकोण 
गुरुदत्त की बजाय हसराज के अधिक निक्ट था । हसराज की तरह उनके लिए 
आय समाज की सबसे बडी योग्यता इसके सामाजिक , शक्षिक तथा कल्याण 
कार्यों मे तथा हिंदू समाज में देशभक्ति की चेतना जगाने के कारण थी । 

इन तीनो की मित्रता के लिए और सयोग से डी० ए० वी० कालिज के लिए 
यह अच्छा था कि उनकी गतिविधिया के क्षेत्र अलग अलग रह । लाजपत राय ने 
अपना जीवन टी० ए० वी० कालिज की सेवा के लिए समर्पित करने का इरादा 
किया था , जैसे हसराज ने किया । परन्तु विश्वविद्यालय की डिग्री न होने के कारण 
उहें हमेशा के लिए हसराज या अधीनस्थ बनता था । इसी प्रकार यह सुझाव भी 
दिया गया था कि गुरदत डी० ए० वी० वालिज के प्रिंसिपल बन जाए । यदि 
ऐसा हो जाता ता उसके परिणाम अनथवारी हाते । तीना मित्रो का स्वभाव 
इतना भिन्न था कि वह एक टीम के तौर पर काम नहीं कर सकते थे । क्सिी न 
किसी स्थिति में पहुचकर उनम मतभेद अवश्य होते और ऐसा होना उनकी 
मैत्री तथा मस्था के लिए, जो तीना को बहुत प्रिय थी , विनाशकारी सिद्ध होता । 


7. आर्य समाज में प्रारम्भिक प्रशिक्षण 


युवा लाजपत गय आयं ममाज वे मिद्धाता या अपन म उसी प्रकार 
ममा रहे पे , जिम प्रकार बाई बहुत प्यामा पानी पीता है - ये ये मिदधान्त 
धे, जा आय ममान पा मूल आधार घे, मताध मिधान्ता या माह भर 
नहीं । उनपे दृष्टिकोण या गमझा के लिए यह आवश्यक है मि शताब्दी 
अन्तिम दो दशा में समाज की विचारधारा को ममझ लिया जाए । उन वृद्ध 
यक्तियों के बारे म जान लेने की भी कुछ और आवश्यकता है, जो ममाज 
भाग्य पी अगुवाई पर रहे थे । 


मरसे प्रथम माई दाम थे, जो उम ममय लाहौर नाय समाज के अध्यक्ष थे 
और वे ही लाजपत राय को आय ममा म शामिल करने पे लिए 
जिम्मेदार थे । समाज के उद्देश्य वी उनके मन में क्या धारणा थी ? क्या 
उनकी गहन रुचि धर्म , विनान या तात्विर मूमताआ मे अधिक थी या योग अध्य 
यन में अथवा व्यक्तिगत सम्पूर्णता और आत्मा की मुक्ति के लिए तपस्या करने 
मे ? या इन सन वाता में सम्मिलित रूप से रचि थी , बल्कि अधिक रचि इम 
यात में थी कि यह ममाज द्वारा अपन लोगो की , धम निरपेक्ष रूप में मामाजिक 
गैक्षिय तथा कल्याणकारी काय परसे , उनम देशभक्ति तथा आत्म निभरता 
की भावना पदा परे । वह एक सरकारी कार्यालय म बनववे पद पर काय करत 
थे । वह प्रत्यक्ष रूप में विमी राजनीतिक आदालन में भाग नहीं ले सकते थे । 
हमने यह भी नहीं सुना वि उहीन अपनी आत्मा भी मुक्ति के लिए कभी किसी 
यागीबा पीछा किया । उनी बुद्धि में संस्कृत व्यावरण तथा धम विनान की 
विद्वता भरी हुई थी । परतु वह आय समाज के सबसे अधिक चतुर व्यक्तिया 
म मे थे और उनमे व्यक्तिया तथा मामतो को समझन की अलौकिक प्रतिभा भी । 
उनमे अधिक व्यवहार कुशल तथा ज्यादा मूझ -बूझ वाला व्यक्ति मिलना कठिन 
था । वह बुद्धिमान होने का दावा नहीं करते थे, परतु विशेष बात यह है कि 
वह स्वय लेखक भी थे । उहाने जो एकमात्र पुस्तक लिखी, वह वदिव सिदधान्ता 
या आम दशन के बारे में नहीं थी , बत्ति अजीब बात यह है कि वह पुस्तक फासिस 
बेक्न के निवधो का अनुवाद थी । शायद इससे यह सक्त मिल सके कि माय 
समाज के इस महान नेता का जीवन -दशन क्या था । 
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बाद के वर्षों में इस बात को लेकर बहुत विवाद हुआ कि आय समाज राज 
नीतिक आदोनन है या धार्मिक । मच बात तो यह है कि आर्य समाज के संस्थापन 
एक राजनीतिक नहीं, बल्कि एक धार्मिक व्यक्ति थे और इसके बावजूद उनके 
मारे कार्यों में देशभक्ति की स्पष्ट झलक मिलती थी । उन्होने अपने आस-पास 
ऐसे बहुत से व्यक्तियों को आकर्षित कर लिया था , जो उनकी देशभक्ति, ज्ञान तथा 
आध्यात्मिक सफलताआ के कारण आकर्षित हुए थे और जिनके लिए देशभक्ति 
एक प्रकार से धर्म था और देशभक्ति के बिना उनके लिए धम का कोई अथ नहीं 
था । इन व्यक्तिया म कुछ एक ने अपने निहित झुकावो के कारण वाद मे आने 
वाले राजनीतिक आदोलनो म महत्वपूर्ण भूमिका निभानी थी । परन्तु यह कहना 
बिल्कुल बेहूदी बात होगी कि आय समाज एक प्रकार की राजनीतिक विचारधारा 
के लिए एक धार्मिक मुखौटा पहनकर आया था , या समाज एक अधगुप्त राज 
नीतिक आन्दोलन था , जिसने अधिकारियो को धोखा देने के लिए धम का लवादा 

ओढा हुआ था । हम यह याद रखना है कि दयानन्द को आय समाज का सस्था 
पर कहना उचित ही है , परतु आदोलन और सगठन के रूप मे समाज दरअमल 
स्वामी तथा उनके कई अनुयायियो तथा मिना के सयुक्त विचार-विमश वा 
परिणाम था । इन अनुयायिया सथा मित्रो में से कई समाज- सुधार तथा देश 
भक्ति को सबसे अधिक महत्व देते थे । समाज के मूल सिद्धात - दस भूल 
नियम तथा समाज का मविधान मुख्य तौर पर उनके पजावी सलाहकारा तथा 
प्रशसफो ने तैयार किये थे, इनमे मे प्रमुख राय बहादुर मूलराज थे । 


अपने मूल विषय से हटकर मूलराज के बारे में जान लेना हमारे लिए 
साभकारी रहेगा, क्योकि समाज के अय नेताओ के मुकावने उनके विचार अधिव 
स्पष्ट हैं और उन्हान , चाहे वह मुख्य तौर पर सामने नही आए, विशेष महत्वपूर्ण 
मोदिन योगदान दिया । वह इस बात मे सावधान रहते थे कि अपनी बात उच्च 
स्वर म न रहें , परन्तु जो कहें , वह स्पष्ट म्वर महो । उन्हें यह बात आती थी कि 
विस प्रकार यह आदोलन के मुख्य व्यक्तियो पर अमर डालकर अपने आप । 
प्रभावशाली बनाए । राजनीतिक नता बनने की आवाक्षा उनमे नही थी फिर भी 
अहान पृष्ठभूमि म रहकर कई आदोलना को प्रभावित किया । वह अपने देश की 
राजनीतिक मुक्ति के लिए बहुत मोचत घे । बाद में वर्षों में लाजपत राय कहा 
परते पे हि मूलराज ने गाधीवादी अमहयोग आदालन ये सिद्धान्ता तपा कापत्रमा 
मी उस समय पत्पना की जब गांधीजी अभी स्कूली छान ही रहे होंगे । पर यह 
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साहसी वाय परने के लिए कभी नहीं जान गए । यह स्वय सरखारी सेवा मे थे, 
यद्यपि अपने सम्पर में आने वाले सभी युवको को यह शिक्षा दिया करते थे कि वे 
इस प्रकार के जीवन में पीछे न भागें । वह उस समय, जब बटवारे से पूर्व 
स्वदेशी आदोलन वा जम भी नहीं हुआ था , स्वदेशी के प्रचारप थे । उन्होने 
इस बात की भी पल्पना की कि स्वदेशी के हित में सरकार के साथ राजनीतिक 
असहयोग के साथ- साथ औद्योगिक तथा वित्तीय पुननिर्माण भी किया जाना 
चाहिए । अपनी आत्मपथा मे लाजपत राय ने मूलराज के बारे मे लिया है । 
_ " राय मूलराज - वह राय यहादुर थे - अपने पास यूरोप के गुप्त सगठनो का 
इतिहास रखते थे, जो दो भागो म था । यह पुस्तक उन्होंने किसी पुस्तकालय 
से मागी हुई थी । उन्होंने यह सारी पुस्तक पढ़ी । मैने भी इस पुस्तक के कुछ 
पने उन्ही के पास पढ़े । मूलराज ने मुझे यह पुस्तक अपने साथ घर ले जान 
की अनुमति नहीं दी थी । " 

बाद में लाजपत राय ने यह पुस्तक इग्लंड से प्राप्त कर ली और अपनी जिज्ञासा 
पूरी कर ली । 

स्वदेशी की भावना के इस आरम्भिर प्रवतक ने भारत को विदेशी शासन 
से शीघ्र मुक्त कराने की इच्छा तो की , परन्तु उनका हिदू-मुस्लिम एक्ता में 
विश्वास नहीं था । लाजपत राय के शुरू के दृष्टिकोण पर मूलराज के प्रभाव 
का पता आत्मकथा के एक अश से चलता है, चाहे उसका नाम नहीं दिया गया 

1889 के बाद काग्रेस के प्रति मेरी उपक्षा का कारण मेरे आय समाजी मिना 
की राय के कारण था । 1889 के बाद मुझे एक आदरणीय मिन के साथ रहने 
का विशेष अवसर मिला, जो काग्रेस के क्ट्टर विरोधी थे । उनके विरोध के 
कुछ कारण सक्षेप म इस प्रकार हैं 
_ __ 1 काग्रेस की स्थापना कुछ अग्रेजो ने की थी , क्योकि अग्रेज अपने देश से 
प्रेम करते हैं , इसलिए यह सभव नही विकाग्नेस भारत को आजादी दिलाएगी । 
अग्रेजा को भारत मे अपने राज से बहुत लाभ होते हैं , इसलिए यह असभव है कि 
वे रजामदी से भारत को आजाद कर देंगे । इस बात के भय से कि कही बुद्धि 
जीवी वग गहरा राजनीतिक आदोलन शुरू न कर दे, जो इग्लड की प्रभुसत्ता 
को चुनौती दे, उहोंने बुद्धिजीवी वम के लिए एक ऐसे व्यवसाय की व्यवस्था 
कर दी है, जिससे कोई हानि होने का भय नही और जिससे यह वग दा -तीन दिन 
5 -- 136 M of I & B/ NDJ85 
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" भाषण झाडकर " पुश हो जाएगा और समाचार- पन्ना में अपना नाम देखकर 
प्रसन्न होगा । उन दिना यह युवर प्रत्येक अग्रेज को भारत का शनु समझता 
था । यह काग्रेस को केवल बेकायदा ही नहीं, बल्लि भारत के हिता के लिए 
हानिर भी समझता था । उसके विचार में उस समय भारतीमो में लिए इस 
चात की आवश्यकता थी कि वह शिक्षा प्राप्त करने तथा स्वदेशी का प्रचार करणे 
अपने आपको शक्तिशाली बनाए और चोरी छिपे देश मे शस्त्र लाए और उस 
समय तक प्रतीक्षा करे , जब तक वह इतन शक्तिशाली नहीं हो जाते कि अग्रेजी 
को देश से बाहर निकाल सकें । 


2 इस भद्र पुरुष का हिन्दू मुस्लिम एक्ता मे कोई विश्वास नहीं था । उसका 
विश्वास था कि ऐसी एकता से हि दुआ की हानि होगी । हिदुओ मे आतरिक 
एकात्मता, धार्मिक उत्साह और साम्प्रदायिक आत्म सम्मान की कमी थी , 
जब कि मुसलमानो मे ये गुण बहुत अधिक थे । इसलिए एक्ता ने ऐसे प्रयत्ना 
से उन्हें सदा लाभ हागा । इसके अतिरिक्त अफ्गानिस्तान, तुर्कों तथा अन्य 
देशा में मुसलमाना को सत्ता प्राप्त थी । इसलिए एक्ता के प्रयत्ना से मुसलमान 
राजनीतिक तौर पर बहुत शक्तिशाली हो जाएगे । उसे तो ऐसा दिखाई देता 
था कि मूल आवश्यक्ता इस बात की है कि हिदुओ को शक्तिशाली बनाया जाए 
और उहे एकात्मकता का माग दिखाया जाए और उनमे राष्ट्रीय जोश की भावना 
भरी जाए । उसकी दलील यह थी वियाग्रेस आदोलन में हिन्दू सुधार में लगने 
वाली शक्ति का रुख मोड दिया जाएगा और हिदू व्यर्थ काय में व्यस्त हो जाएगे । 


3 एक और दलील मह थी कि राजनतिक आदोलन से अग्रेजो की दष्टि 
मे हिदू सदेहजनक हो जाएगे , इसलिए वह देवल हिदुओ की प्रगति मे बाधा 
ही नहीं डालेगे , बल्कि हर सभव ढग से उन्हें हानि पहुचाएगे । " 

आय समाज के नेता सामान्य तौर पर इन विचारो मे सहमत थे, जो मूलराज, 
साई दास तथा लालचन्द का सामान्य धममत था ( लालपद बाद में पजाब के 
मुख्य न्यायालय के न्यायाधीश बने ) । वह तीना सरकारी क्मचारी थे । हमे 
बताया गयादिसाई दास 1881 मे भी केवल स्वदेशी पहनते थे और स्वदशा या 
ही प्रचार किया करते थे । मूलराज भी स्वदेशी म विश्वास रखते थे यद्यपि यह 
इसका प्रयोग करने म साई दास की तरह कटटर नहीं थे । जाने युवा सह 
योगिया मेस हसराज ने छोटी उम्र से ही स्वदेशी को अपना लिया था । आम 
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समाज के प्रमुख व्यक्ति, वगाल और महाराष्ट्र मे इस आदोलन का जम होने 
से भी बहुत पहले से, स्वदेशी का प्रचार करते थे । उन सभी को स्वदेशी के इस्ते 
माल के लिए ममाज ने प्रेरित नहीं क्यिा था , सभवत , उनमे से कई तो 
समाज म शामिल होने से पूर्व स्वदेशी-प्रेमी तथा देशभक्त बन गए थे । इस बात 
मे बहुत कम मदेह हो सकता है कि इन लोगो को समाज की शिक्षा , गतिविधिया , 
और सम्पूण वातावरण म तथा अपने स्वदेशी दृष्टिकोण में बहुत समरूपता दिखाई 
देती थी । इनमे से कुछ ने तो ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग करने के बारे 
मे , काग्रस द्वारा ऐसा विचार करने से कोई पचास वप पूर्व ही सोचा था । 

हम लाजपत राय की आत्मकथा म पढते हैं 
" लाला साई दास तथा लाला मूलराज को अक्सर इस बात का दुख होता 
था कि भारत की उच्चोटि की प्रतिभाए विदेशी साम्राज्य को शक्तिशाली 
बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती रही हैं । वे बहुत ही प्रतिभाशाली भारतीय 
छात्रो को सरकारी नौकरी में आने से रोक्त । साई दास ने इसे बहुत गभी 
रता से महसूस क्यिा कि काशी के पडितो को लाड रिपन की गाडी खीचकर 
हिंदू धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए था । उनके विचार में हिन्दुओ की 
सावजनिक नतिक्ता वा चरम विदु उनके धार्मिक तथा सामाजिक सुधारो और 
शैक्षिक मामला में था , जिनका सरकार या अग्रेजा के साथ काई सरोकार नहीं 
होना चाहिए था और उनसे धन, सलाह मशविरे या पथ प्रदशन के रूप में कुछ 
नहीं लेना चाहिए था ।हिदुआ को , जो कुछ भी चाहिए, उन्हे अपने ही प्रमत्लो 
से प्राप्त करना चाहिए और उन्हें अपने आप मे आत्म निभरता की भावना अवश्य 
पैदा करनी चाहिए । " 


इन यशस्वी व्यक्तिया का राष्ट्रवाद बुनियादी तौर पर "हिंदू राष्ट्रवाद " 
था । अभी उन दिना की याद बहुत ताजा थी , जब मुसलमान शासक हुआ करते 
थे और हिदू उनकी प्रजा । आय समाज के इन नेताओ के दिला मे देशभक्ति 
की ज्योति हिदू जाति की भ्रष्ट स्थिति को देखकर और भडकती थी । 


अस्सी के दशक में साई दास ने आय समाज के लिए क्सिी अय व्यक्ति के 
मुकाबले अकेले बहुत अधिक काय किया । आप कह सकते हैं कि उनके धम मे 
तीन चौथाई राजनीति हिन्दू जाति के लिए थी और यदि यही धम था , तो 
उनकी गजनीति केवल धम था । 
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मे घुछ व्यक्ति थे, जिनके साथ युवा लाजपत का निक्ट सम्पर हुआ । उनकी 
बुटिया चाहे कुछ भी हो, वह एक गतिशील मण्डली थी , जिसने घटनाआ का 
स्प देने में सहयोग करने के लिए दृढ निश्चय किया हुआ था । यही तो सगति 
थी , जिसके लिए लाजपत राय की आत्मा लालायित थी । युवा लाजपत राय 
दृढ़, गभीर तथा गतिशील वायकर्ता थे जिनकी समाज को जरूरत थी । 
इसी कारणवश उन्हाने आने वाले कई वर्षों में अपने को काय करने में जोड 
दिया और जब वह समाज से भी आगे बढ़ गए और उनका साथ छूट गया , 
तब उन्होने न तो अपने दृष्टिकोण से समाज के प्रभाव को हटाया और 
न ही अपने कामकाज के ढग से इसे दूर क्यिा । अपने जीवन के बाद के वर्षों में 
उन्होने सावजनिक गतिविधिया के लिए, जो भी क्षेत्र चुना, वह इस बात को भूल 
नही पाए कि उन्होने प्रारम्भिक प्रशिक्षण आय समाज में प्राप्त किया है । आय 
समाज में उन्हें सबसे पहले सावजनिक वक्ता के रूप में , एक पत्रकार के रूप म , 
सामयिक विषयो पर छोटी छोटी पुस्तिकाओ के लेखक के रूप में , जीवन कथा 
के रचयिता के रूप मे , उदू तथा अग्रेजी लेखक के तौर पर प्रशिक्षण मिला । 
वही पर उन्होंने आदोलनो का नेतृत्व करने, वडी सस्थाओ का सगठन करने , 
उत्साही सामाजिक कायक्र्ता के रूप मे अकाल पीडिता तथा भूकम्प पीडितो के 
लिए सहायता व्यवस्था की अगुवाई करने और यतीमो के लिए, जो “जीवन 
के तूफान के कारण परित्यक्त " थे, आश्रम स्थापित करके उहे योग्य नागरिक 
बनाने का काय करने की शिक्षा ली थी । आर्य समाज मे ही उन्होंने लोगो के 
दिलो को जीतने वाली वह भाषण कला सीखी जिसे सुनकर उनके श्रोता 
महान उद्देश्यो तथा सस्थाओ के लिए अपनी जेबें खाली कर दें । 


8. नगरेतर वकील के रूप मे हरियाणा के 

कस्बो मे 


यह प्रशिक्षण बहुमूल्य तो था , परन्तु जीवन की समस्या हल करने में इससे 
कोई विशेष सहायता नही मिली थी । उहें शिक्षा का लाभ देने के लिए उनके 
पिता ने बहुत बडा बलिदान दिया था और सारे परिवार को काफी कष्ट झेलने 
पड़े । 1881 मे उन्होंने मुखतार की योग्यता पूरी कर ली थी । अन्य वातो मे 
बहुत अधिक व्यस्त होने के कारण उन्होने आट स के विषयो मे विश्व विद्यालय 
की डिग्री परीक्षा पास नही की थी । इसी बीच वह विवाहित व्यक्ति बन 
गए । अब उनके लिए यह अनिवाय था कि कुछ कमाई कर और अपने पिता 
फो कुछ राहत दें , जिहोंने बहुत मामूली आय पर एक बड़े परिवार का 
पालन -पोषण किया था । पिता बेसब्री से उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे, जव उन्हें 
राहत मिलेगी, जिसकी उहें बहुत आवश्यक्ता थी । बेटे के दिमाग पर लोगों की 
सेवा करने की धुन सवार थी , लाखो बेचारे और बेसहारा लोगो की सेवा करने 
की धुन , फिर भी वह अपने परिवार की कठिनाइयो की अनदेखी नहीं कर 
सरते थे और वह अपने पिता के कृतघ्न बनकर जीवन आरम्भ नहीं करना 
चाहते थे । वह उन दो विचारा के बीच की पराकाष्ठा में जी रह थे, जो 
उहें विपरीत दिशाओ मे खीच रहे थे । 


उनका मन पुस्तको से उचट गया । "मेरी आत्मा बहुत ऊचा उडना चाहती 
थी , परन्तु मेरे माता-पिता की गरीबी तथा कठिनाइया मुझे निराश कर 
देती थी । बार-बार दड-विधान की कोई अय पुस्तक मेरे सामने खुली पडी 
होती और मैं अपने विचारो मे अतीत की क्सिी सावजनिक सभा में फिर किसी 
भापण का कोई भाग पूरा कर रहा हाता था । " उन्होंने अपना जीवन लोगा की 
सेवा के लिए समर्पित करने के बारे मे सोचा । उन्हाने अपने नापका इसके लिए 
प्रशिक्षित करने का प्रयत्न किया और विश्वविद्यालय की परीक्षाओ के स्थान 
पर स्वय तैयार की गई परीक्षा मे पास होने की कोशिश की । परिस्थितिया 
उन्हें धरती पर गडे ठूठो के साथ बाधे रखजी, जव कि उनकी आत्मा क्रचे, महुत 
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अचे उडना चाहती थी । इन परिस्थितिमा म अन्तिम निणय उही के पक्ष म 
होता था । कमाई शुरु करने के लिए उन्हें मुखतार के तौर पर वाय आरम्भ 
करना ही पड़ा । 


वह अपने छोटे कस्बे जगराव चले गये, ताकि वहा की अदालत मे मुवतार 
के तौर पर काय शुरू परे । परतु उन्हें वह कस्वा और व्यवमाय दोनो ही अच्छे 
नहीं लगे । यह स्थान उनके लिए बहुत छोटा था । वह बहुत तेजी से उसस 
आगे बढ गये । उस घाटे कस्बे में , बड़ी समस्या के बारे में सोचने वाला 
कोई न था , और न ही ऐसा कोई सम्पर्क था जिससे उनकी आत्मा को शाति 
मिले । इससे उन्हें घुटन सी महसूस होने लगी । उनकी आत्मा हतो साहितमा 
महसूस करने लगी । मुखतार का काम तो और भी अधिक अरुचिकर लगा -- 
जगराव से भी कही अधिक अरुचिकर, क्योकि वह बहुत अपमानजनक था । 
उनकी आत्मा तो राजपूतो की वीर गाथाओ पर पली थी । क्या कोई राजपूत 
मामूली से अधिकारो वाले मामूली क्मचारी की , जो गुस्ताख हा, जी हुजूरी 
कर सकता था ? फिर भी , यदि उन्हें वहा सफलता प्राप्त करनी थी तो उन्हें 
राजपूतो वाली ये सारी बातें अपने दिमाग से निकाल देनी जरूरी थी । 


वह जगराव से ऊब गये और स्थिति में थोडा बहुत सुधार करने के लिए 
वह रोहतक चले गये , जहा उन दिना उनके पिता नियुक्त थे । रोहतक , जगराव 
के मुकाबले में बड़ी जगह थी और जी -हुजूरी से उनकी घणा जिला मुख्यालय 
मे शायद उतनी बडी बाधा न हो सकी, जितनी जगराव में थी । 


उन्होंने मुखतार के अपमानजनक काम को बहुत गभीरता से महसूस 
क्यिा और यह भी महसूस किया कि यदि वह वकालत के पेशे में ही पाय 
करगे, तो अवश्य ही वकीलो की ऊची श्रेणी मे करगे । उन्हाने 1883 में 
यह परीक्षा पास करने का प्रयत्न किया था , परतु कई अय कार्यों में व्यस्तता 
के कारण सफल नहीं हो पाये । उनके पिता ने एक बार फिर कोशिश करने की 
प्रेरणा दी तथा उनकी अपनी सवेदनशील आत्मा ने भी , जो अपमानित महसूस 
कर रही थी , उन्हें पुन उवारा । परन्तु, अब फिर वह अपना समय मुखतार के 
काय , रोहतक आय समाज के लिए काय करने तथा परीक्षा के लिए तयारी करत 
मे चाटने लगे जिसका परिणाम यह हुआ कि इस बार फिर वह उन 55 छात्रा 
में शामिल थे , जो पल हो गए थे, उन दस में नहीं जो पास हुए थे । यदि उहें 
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गिरतर यकील के रूप में हरियाणा के फस्यों में 
तीन अक और मिल जाते तो बात बन जाती । यह असफलता हतोत्साह करने 
वाली थी , परन्तु उनके पिता ने एक बार और कोशिश करने पर जोर दिया । 

वह समाज के काम की उपेक्षा नहीं कर सकते थे । उस समय रोहतक की 
सामाजिक दशा बहुत ही खराब थी और वह उसमे कुछ जान डालना चाहते 
थे । इसके अलावा कई बार उन्हें सामाजिक पाय, जैसे समिति की बैठको मे , 
भाग लेने तथा मुख्यालय से सलाह लेने के लिए लाहौर जाना पडता था । 
डी० ए० वी० कालिज की कल्पना 1883 में की गई थी और वह उसके 
प्रारम्भिक पार्यों तथा नियोजन में सक्रिय रुचि ले रहे थे । रोहतक में 
प्रस्तावित कालिज के लिए समथन प्राप्त करने मे , जा मुख्य तौर पर धन के रूप 
म होता था , वह व्यस्त रहते थे । उन्हें कानून के काम के मुकाबले कालिज के 
काम में अधिक रुचि थी । 

वह हसराज के उदाहरण का अनुकरण नही कर सके , इसलिए उन्हें अपने मित्र 
की बी० ए० की डिग्री से ईर्ष्या अवश्य हुई होगी और इस बात से भी कि उनके 
मित्र के एक बड़े भाई थे, जिहाने उनकी सहायता की थी । लाजपत राय को 
ऐसी किसी सहायता की आशा नही थी । उसके विपरीत उन्हें एक परिवार का 
पालन पोषण करना था । पहले ही वह मुखतार के रूप म प्रतिमाह दो सौ रुपये 
कमा रहे थे, यह कोई बहुत उदार आय नहीं थी , परन्तु उस आय के मुकाबले 
काफी अधिक थी , जो उन्होने अपने पिता के घर मे देखी थी । उनकी सवेदनशील 
आत्मा को मुखतार जैसे अपमानजनर वाय के साथ समझौता करना ही पडा । 

एक बार लाहौर की यात्रा के दौरान उन्होंने निणय कर लिया कि वह मुखतार 
के काम पर वापस नहीं आएगे , चाहे इसके परिणाम कुछ भी हा । परन्तु यह 
निणय ले लेने के बाद भी उन्हें पता नहीं था कि उन्हें आगे क्या करना है । उनके 
मित्र, दाशनिक तथा पथ प्रदशक गुरुदत्त ने जब उनको इस आत्मिक यत्रणा 
की स्थिति में देखा, तो उन्होने इसका कारण पूछा । लाजपत राय ने अपने 
अवमन की व उनके सामने रख दी । गुरुदत्त , उहें निश्चित रूप से कोई 
सलाह देने से हपले , यह जान लेना चाहते थे कि क्या इस तीसरी बार कानून की 
परीक्षा उन्हें अपना भाग्य अच्छा हाने की आशा है ? उन दानो ने, जैसा कि 
उन दिनो ऐसी स्थिति मे परम्परा होती थी , एक क्लक को इनाम देकर परीक्षा 
परिणाम घोषित होने से पूर्व ही यह जान लेना चाहा कि उनका भाग्य इस बार 
कैसा है, और उन्हें यह जानकर बहुत प्रसनता हुई कि वकालत के योग्य होने के 
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लाजपत राय 
लिए उनका तीसरा प्रयत्न वेकार नहीं गया । जब परिणाम प्रकाशित हुआ, तो 
लाजपत राय पास होने वाले छात्रो में दूसरे स्थान पर थे । गुरुदत्त ने उन्हें वकील 
के तौर पर काय करने के लिए रोहतर वापस भेज दिया और स्पष्ट शब्दो में 
उन्हें बता दिया कि हसराज के अधीन सैकेंड मास्टर के रूप म बाय करने के मुका 
बले , वह वहा रहार आदोलन के लिए अधिक लाभदायक सिद्ध हो मरते है । 


रोहतक में रहते हुए उन्हाने स्थानीय आय समाज के लिए कुछ काय किया 
और समाज तथा डी० ए० वी० कालिज की गतिविधिया में व्यापक रूप से भाग 
लिया । उन्हान कभी-कभार समाचार-पना के निए भी लिखा । कभी-कभार 
उन्होने अग्रेजी मे लिखा परन्तु अक्सर उर्द मे "रफी ए हिन्द के लिए लिखा , 
जिसे उनके युवा मित्र मौलवी मुहरम अली चिश्ती चलाते थे । 


उनमे देशभक्ति का आवेश था और अपने देशवासियो की सेवा करने की 
गभीर इच्छा भी , परन्तु उस युवर मे , जो अभी कच्चा ही था , देश की राज 
नीतिक समस्याओ के अध्ययन के रूप में विशेष कुछ नही था । वह किसी 
प्रकार की अशाति फैलाने वाला भी नहीं था । वह वेवल विरोध के लिए ही 
सरकार का विरोध नही रar था । दरअसल, वह आय समाज की सभाओं म 
सरकार की प्रशसा किया करते थे, जसा कि उन दिना आम रिवाज था । वह 
उस इस्लाम समथक झुकाव से भी पूणतया मुक्त हो गये थे, जो उनके पिता ने 
उन पर थोपा था और वह उस झुकाव से इस हद तक दूर चले गये थे कि 
मुस्लिम सत्ता के अत्याचार का अन्त करने के लिए किसी हद तक ब्रिटिश शासन 
को ही धन्यवाद देते थे । उनकी राजनीतिक विचारधारा तो अभी बन रही 
थी , परन्तु उहोने सावजनिक रूप से प्रकाशन के लिए लिखना बारम्भ कर 
दिया था । उहोने तथा उनके आय समाजी मिदो ने महसूस किया कि आय 
समाज का अपना छापाखाना होना चाहिए । उहाँने एक उर्द पत्रिका निकालने 
₹ बारे म निणय दिया जिसका नाम भारत देश सुधारव था और एक 
अग्रेजी पत्रिका, जिसका नाम ( लाजपत राय के सुझाव पर) रिजेनरेटर आफ 
मायावत रखा गया , गुरुदत्त और हसराज को सौंपी गई । उदू पत्रिका की 
जिम्मेदारी लाजपत राय का दी जानी थी , परन्तु मुख्यालय से दूर रहने में 
पारण वह यह वायन पर सरे । यह कभी-कभार रपीक ए हिद या विमी 
मन्य पतिका घे लिए लिखत रहे । 
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नगरतर वकील के रुप में हरियाणा के पस्यों में 

वकालत के पशे में प्रगति पर उनके असतुष्ट होने का कोई कारण दिखाई नही 
देता था , परन्तु ऐसा दिखाई पड़ता है कि वह रोहतक में अपना स्थान नहीं बना 
सके थे । कुल मिलाकर रोहतक के दिन खास महत्वपूर्ण नहीं थे, क्योकि यह केवल 
विकाम काल था । उन्होंने स्वय लिखा है कि 1883 85 के काल मे उनकी आत्मा 
भूखी मरी थी । 1884 में वह रोहतक पहुचे थे । 1885 मे उन्हान वकील की 
योग्यता प्राप्त कर ली थी । 1886 में उन्हाने पडास के जिले हिसार मे एक 
महत्वपूर्ण मुकदमा अपने हाथ में लिया । वह जगह उनके मन को अच्छी लगी , 
इसलिए वह वही रुक गए । उन्होंने पहली बार महसूस किया कि उनके पाव जम 
रहे हैं । वह हिसार में लगभग छ वप रह । इन वर्षों ने उनकी मानसिक 
परिपक्वता मे वाफी यागदान दिया और इस अवधि के दौरान ही समाज मे 
उनके काय को बल मिला । और लगभग इसी समय राजनीति में उनका 
सूत्रपात हुआ । 

रोहतक मे आय समाज की स्थापना उनके आने से पहले हो चुकी थी । परन्तु 
वह अधिक विकसित नहीं हो पाई थी । हिसार मे उ हे मैदान तैयार करने और 
बीज डालने के लिए अपने मिन्ना की सहायता लेनी पड़ी थी , परन्तु यहा भूमि 
अधिक अनुकूल थी , इसलिए नया पौधा बडी तजी से पनपने लगा और 
हिसार का आय समाज शीघ्र ही प्रात के उन वेद्रा में गिना जाने लगा , 
दरअसल जो बहुत सक्रिय थे । 

अपनी आत्मकथा मे लाजपत राय ने इस सफलता का कारण बताते हुए लिखा 
है कि दरअसल हिसार आय समाज को चरित्न बलवाले नेताओं की एक मण्डली 
का सहयोग मिला था । इन नेताआ के रेखाचित्र उन्होंने बडी कोमल भावनाआ के 
साथ अक्ति किए हैं । इन नेताओ मे उन्हें कुछ ऐसे व्यक्ति मिल गए जो जीवन मे 
उनके परम प्रिय मित्र बने । उदाहरण के तौर पर लाला चदू लाल थे -- हरियाणा 
के सरदार । उनका उग्रवादी राजनीति से सवध नही था । परन्तु मित्रा को 
उनसे अधिक वफादार साथी मिलना कठिन था । यहा तक कि जब लाजपत राय 
को उग्रवादी समझते हुए निर्वासित कर दिया गया था , तो चदू लाल उन 
चन्द मित्रो मे से थे, जिहाने लाजपत राय का साथ दिया । उनके निकट मित्रो 
ने , जो उनके राजनीतिक विचारो तथा उद्देश्यो से सहमत थे, उनका साथ 
छोड दिया था । परतु चदू लाल ने खुले आम उनका साथ दिया , जसे कुछ 
हुआ ही न हो । अक्सर उन्हें अफसरा से सहयोग प्राप्त करने का अवसर मिला 


लाजपत राय 
परन्तु उन्हाने लाजपत राय का साथ छाडपर उहें यश करने का प्रपल भी नही 
किया और न ही उनके साथ अपनी मित्रता का छुपाने की कोशिश की । वह 
युले आम कहते थे कि वह लाजपत राम के मित्र है और उहे लाजपत राय 
मे पूर्ण विश्वास है । वह लाजपत राय का माण्डते में चिट्ठिया लिखा 
करते थे और उन निर्वासित मित्र के रहने के अनुसार व्यक्तिगत तथा पारि 
वारिक काम किया करते थे । हिसार के अपने जिन मिना की लाजपत राय ने 
अपनी आत्मकथा में चर्चा की है, उनमें से इस वफादार मिन्न का उल्लेख अति 
कोमल शब्दा म किया गया है । 

हिसार के इन नेताआ । आय समाज को जोरदार तासगत बातें करने वाले 
कुछ बुद्धिजीविया के भच के बदले आम जनता का आदोलन बना दिया । इसी 
स्थान पर ही वह सही अर्थों में अपनी माटी में सम्पन बनाए रख सके । अय 
स्थानो पर ता समाज में केवल वावू लोग शामिल थे, परतु इस जगह इसमे 
किसान भी शामिल थे । हिसार मे चद्र लाल, लाजपत राय और लखपत राय 
ने आय समाज को बहुत शक्तिशाली बना दिया । इस अनुभव को आय समाज 
के इतिहास में अद्वितीय माना जाना चाहिए । 

हिसार म वह शीघ्र ही केवल सफल वकील ही नही बल्कि कई प्रकार से 
एक प्रमुख व्यक्ति बन गये , विशेपकर अपने अतिथि प्रेम के लिए तथा विभिन 
प्रकार के विषयो के धडल्लेदार पाठक के रूप म भी । इस युवक का , जिसे डिग्री 
प्राप्त किए बिना ही गवनमट कालिज छोड़ना पड़ा था , अपने आप शिक्षा प्राप्त 
करने का काय पूरी गभीरता से आरम्भ हो गया था । जल्दी ही उनके पास महत्व 
पूण पुस्तका का व्यक्तिगत सग्रह बन गया ,जिसका ऐसे स्थान पर इतना महत्त्व 
था कि कई बार जिले के अग्नेज मुख्याधिकारी भी उनके पास आते थे । वह 
इस नये स्थान के एक माननीय नागरिक बन गए । यहा स्थानीय लोगो ने उन्हें 
नगरपालिका का सदस्य निर्वाचित कर दिया , यद्यपि इस निर्वाचन क्षेत्र मे मुसल 
मान मतदाताआ की संख्या अधिक थी । इस नगरपालिका की उन्होंने कुछ समय 
के लिए अवैतनिक सचिव के रूप में भी सेवा की । हिसार में दिन उनके लिए 
देवल आय समाज के काय के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं थे , बल्वि नागरिक तथा 
राजनीतिक प्रशिक्षण के विकास काल के रूप मे भी इनका महत्व था । 
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हिसार-काल के दिन वही थे, जिन दिनो इडियन नेशनल काग्रेस का पहला 
अधिवेशन दिसबर 1885 मे डब्ल्यू० सी० बनर्जी की अध्यक्षता मे बम्बई म 
हुआ । तीक्ष्ण- दृष्टि वाले तथा चतुर आयसमाजी मूलराज ने इस आन्दोलन 
को सदेहजनक घोषित कर दिया था । परन्तु लाजपत राय पहले से ही इस 
शकापूर्ण व्यवहार को नहीं अपना रहे थे । 1888 में काग्रेस की ओर से अली 
मुहम्मद भोमजी को पजाब की यात्रा करने के लिए नियुक्त किया गया । 
हिसार के इस युवा वकील ने उन्हें अपने नगर में आने का निमतण दिया 

और उनके लिए एक सावजनिक सभा का आयोजन किया । काग्रेस के साथ 
उनका यह पहला सम्पक था । उस समय काग्रेस को बने केवल तीन 
वप हुए थे । 

जव हयम ने काग्रेस की स्थापना की , सर सयद अहमद खा ने मुसलमान 
सम्प्रदाय के नाम पर इसका विरोध किया । अलीगढ के नता ने अपने सह 
धर्मिया को सलाह दी कि वे इस नये आदोलन से अलग रहें । वह चाहते 
थे कि मुसलमान देश के हाविमा का समथन करके अपने हितो को बढावा दें । 


लाजपत राय सैयद से प्रेरित शिक्षाआ से , जो उनके पिता ने उन्हें दी थी , 
पहले ही दूर हट चुके थे । जब उन्होंने सर संयद को इस नए और गैर-देशभक्त 
रूप में देखा, तो अलीगढ़ के नेता के प्रति उनका सम्मान और कम हो गया । 
उन्होंने समाचारपत्रो मे सर सैयद के नाम कई " खुले पत्र " लिखे, जिनम बताया 
गया था कि किस प्रकार सर सैयद उन बातो से पीछे हट रहे है , जिनका उन्होंने 
पहले स्वय प्रचार किया था । इन पत्रो में उन्होंने सर सैयद द्वारा (उर्दू मे ) 
पूवलिखित कथनो का अग्रेजी अनुवाद मे विस्तारपूर्वक हवाला दिया , जिनसे 
यह स्पष्ट होता था कि किस प्रकार पहले वह अपने नये उपदेश के विपरीत प्रचार 
करते रहे थे । " ख्ले पत्र " एक प्रशसक की आर से हिसार से प्रकाशित हुए , 
और हिसार उन दिनो ऐसे व्यक्तियो के अधिक होने का दावा नहीं कर सकता 
था , जो ऐसे विवादपूण लेख लिखने के प्रयत्न की अभिलापा कर सकें । जो लोग 
लाजपत राय को जानते थे, उन्हें यह अनुमान लगाने में कोई कठिनाई नहीं हुई 
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कि "खुले पन " लिखने वाला कौन था । अपना परिचय गुप्त रखन का उनके 
लिए कोई विशेष कारण नही था , परन्तु अभी वह नेता नही बने थे और 
शालनिता से विवश होकर उन्होंने अपना नाम गुप्त ही रखा । 

उर्दू में ये पन , साप्ताहिक कोहिनूर म मुशी राधाकिशन के नाम से 
प्रकाशित हुए । इन पत्रा मे से, जा अग्रेजी में प्रकाशित हुए, पहला पत्र 27 
अक्तूबर 1888 का हिसार के हवाले से छपा और उसके नीचे लिखा हुआ था 
" आपके एक पुराने अनुयायी का पून । " जब सर सैयद ने काग्रेस के विरत 
अभिमान आरभ किया , तो उस समय उन्होंने यह नहीं सोचा था कि एक एसा 
व्यक्ति , जो पुस्तका तथा पतिकाआ मे प्रकाशित उनकी रचनाए बडे ध्यान से 
और पूरी तरह पढता रहा है, उही की रचनाए उनके मह पर दे मारेगा । लागा 
की स्मृति अल्प हाने के अतिरिक्त , सर सैयद का यह लाभ भी था कि उनका 
रचनाए अधिकतर उर्दू म थी , इसलिए बैंडबन , मूल , हयम और बगाल , बम्बई 
तथा मद्रास के काग्रेस नेताओ को , जो इस सगठन के प्रमुख सलाहकार थे, इन 
रचनाओ के अस्तित्व के बारे में जानकारी नही हो सकती थी । "खुले पन्ना 
के लेखक ने आरभ में ही सर सैयद को चेतावनी दे दी थी कि वह उनका 
स्वनाओ का "निरतर पाठक तथा प्रशसक " रहा है । 
___ "बचपन से ही मुझे अलीगढ़ के श्वेत दाढी वाल सैयद की राय का सम्मान 
कराा सिखाया गया । मेरे स्नेहशोल पिता ने, जो आपका उन्नीसवी शताब्दी 
के पैगम्बर से कम नही मानते थे, आपका सोशल रिफामर निरतर मुझे पढ 
वर सुनाया । अलीगढ इस्टिट्यूट गजट म आपके लेखा तथा परिपद और अन्य 
सावजनिक स्थानो पर आपके भापणो का मैं निरतर अध्ययन करता रहा हू, भार 
मर आदरणीय पिता न उन्हें पवित्र अमानत के रूप मे सभालकर रखा । " 

सेखक ने सर संपद वो उन दिनों का स्मरण कराया , जब उन्होंने जान स्टुअट 
मिल की रचना आन लिवर्टी की प्रशसा की थी और जब बंप की यूटिलिटी 
का उनके कहने पर रिफामर के लिए अनुवाद किया गया था । सबसे प्रभाव 
वारी उद्धरण सर सैयद की लिपित बाजिज आफ इडियन रिवोल्ट से था । 
यह पुस्तक विद्राह " के बाद एक वपदे अदर लिपी गमी थी और ब्रिटिश 
पालियामट के सदस्या भी जानकारी के लिए इसका अंग्रेजी रूप उहें परिपत्र 
मे रूप म भेजा गया था । इस पुस्तक में सर सैयद ने प्रतिनिधि सरकार में मिाता 
मी वयासत मी थी । 
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सर सैयद ने कहा था , "मरा विश्वास है कि अधिकतर व्यक्ति इम विचार 
से सहमत हैं कि यह सरखार ये पल्याण तथा प्रगति के लिए बहुत ही सहायक 
है , दरअसल इसकी स्थिरता के लिए यह आवश्यक है कि सरकार के सलाह 
पारा म जनता प्रतिनिधि हो । जनता के इन प्रतिनिधिया से सरकार को 
जानकारी हो सकती है कि क्या उनकी योजनाए लोगो को पसद हैं ? इससे पहले 
कि पतरे पंदा हो और हमारा विनाश कर दें । हम लोगा की यह आवाज 
ही दुटिया को पहले से दूर करने में सहायता देगी । परन्तु यह आवाज़ कभी भी 
नहीं सुनी जा सकती , और न ही सुरक्षा कभी प्राप्त की जा सकती है, जव तक 
लोगो को सरकार के सलाह-मशविरे में भागीदार नहीं बनाया जाता है ।" 
___ सर संयद न अपनी पुस्तक में इस बात की व्याख्या की थी कि प्रतिनिधित्व 
देने के सिद्धात को स्वीकार कर लेने से सत्तावन के "विद्रोह " जैसी महाविपत्ति 
का भला पैसे टाला जा सकता था । 

"यदि हिदुस्तानी विधान परिपदा में होते और अपने देशवासियो को सारी 
बातें समया देते , तो जो सक्ट आए, वे टल जाते । " 

सर सैयद की इस पुस्तक का अग्रेजी में अनुवाद सर आक्लंड काल्विन ( जो 
" खुले पत्रो " के प्रकाशन के समय उत्तर-पश्चिम प्रात के गवनर थे ) और लेफ्टी 
नेट काल ग्राहम ने किया था , जो सरकारी तौर पर सैयद के जीवनीकार थे । 
इन दोनो महानुभावो को सर मैयद द्वारा किसी रूप में प्रतिनिधि सरकार पर जोर 
दिए जाने म ,किसी प्रकार " राजद्रोह " वाली वात दिखाई नही दी थी , जिस दोप 
के लिए सर सैयद इडियन नेशनल काग्रेस पर दोपारोपण कर रहे थे कि वह 
राजद्रोह का प्रचार करने वालो का सगठन है । स्वराज व स्वशासन को काग्रेस 
ने अभी अपना लक्ष्य घोपित नही किया था , अभी तो वह विनम्र आवाज़ में 
ही बात कर रही थी - सबसे बडी माग यह की थी कि प्रतिनिधित्व के सिद्धात 
को स्वीकार किया जाए और प्रातीय गवर्नरो की विधान परिषदो मे कुछ निर्वा 
चित लोग शामिल किए जाए । 

सच है कि कुछ "मूल निवासियो " को सरक्षण के तौर पर पापद नामजद कर 
दिया गया था । परतु एक " खुले पत्र मे पूछा गया था कि क्या राजा शिव 
प्रसाद और आप जैसे लोगो को जनता का उचित प्रतिनिधि कहा जा सकता 
है और जिस चुनाव पद्धति से आपको परिपद सदन मे भेजा गया है क्या उसका 
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कोई मूल्य है ? मेरे विचार में कोई भी व्यक्ति नहीं यहगा कि यदि राजा 
शिव प्रसाद भारत के लोगा के निर्वाचित प्रतिनिधि होते, तो उनके लिए भारत 
राष्ट्र या उस प्रकार अपमान करना सभव होता , जिस प्रकार उन्हाने इलबर्ट 
बिल पर अपने कुख्यात भाषण में किया था । क्या राजा प्यारे मोहन मुखर्जी 
तथा अन्य स्वदेशी सदस्य नमन कर बढाए जाने की सहमति देते, यदि उन्होंने 
यह सोचा होता कि उनकी गद्दिया उन लोगो की आवाज पर निभर बरती हैं । 
जिनके गले , यदि कहा जाए, इस अप्रिय तथा अमानवीय कारवाई से काटे 


गए थे ? " 


युवा आलोचक सर सैयद की तीस वप पुरानी रचनाओं में से उद्धरण देने से 
ही सतुष्ट नही थे, उहोने हाल ही में लिखे गए लेखा मे से उद्धरण देकर भी यह 
सिद्ध किया कि वेवल सात वप पूर्व तक सर सैयद भी उसी शैली में लिखते रहे 
ये । 1881 मे जब लाहोर के गवनमेट कालिज का स्तर बढाकर उसे विश्व 
विद्यालय बनाने का प्रश्न उठा , सर सैयद ने लिखा था 

चापलूसी के तौर पर चाहे कुछ भी कहा जाए, परन्तु हकीकत यह है कि 
असल मे हिदुस्तानिया तथा उनके हाकिमा के बीच स्वामी और दास के सबधा 
से अच्छे सबध नही हैं । " 

प्रतिनिधि सरकार के प्रश्न पर सबसे उपयुक्त उद्धरण सर सैयद अहमद 
के उस भाषण से लिया गया था जो उन्होने यू गाजीपुर कालिज का ( बाद में 
जो विक्टोरिया कालिज बना) शिलान्यास करते हुए दिया था । उहाने कहा 


था 


" उच्चतम परिपद मे स्वदेशियों की नियुक्ति भारतीय इतिहास म स्मरणीय 
घटना थी । मुये विश्वास है कि वह दिन अधिक दूर नहीं और जब वह दिन 
आएगा , आप मेरे शब्दो को याद करेगे , जब यह परिपद प्रत्येक डिवीजन तथा 
जिले से लिए गए प्रतिनिधिया से बनाई जाएगी और इस प्रकार जो कानून यह 
परिपद पास करेगी , वे ऐसे कानून होगे जो सारे देश की भावना से बनाए जाएगे । " 


यह उद्धरण देते हुए "खुले पत्र " म कहा गया था , " सर सैयद , आपको 
यह जानकर प्रसन्नता होगी कि जिस दिन की आपने 1864 मे चर्चा की थी , 
वह दिन निक्ट आता जा रहा है और आपको इस बात से शाम दगी 
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महसूस करने की आवश्यकता नही कि आपके देशवासी नये युग के अनुकूल व्यव 
हार नहीं कर रहे । आपकी भविष्यवाणी अभी पूरी नही हुई, परन्तु हमे 
विश्वास है कि कभी न कभी यह अवश्य पूरी होगी और तब आपको यह महसूस 
करके सतोप होगा कि आपकी भविष्यवाणी व्यथ नही गई । सर सैयद क्या 
आप अपनी यह भविष्यवाणी वापस लेना चाहेंगे ? " 

सर सैयद ने इलाहाबाद के मायवर पडित अयोध्या नाथ के लखनऊ के भाषण 
की आलोचना की थी और काग्रेसियो से पूछा था कि क्या उस समय उनके किसी 
आदोलन का अस्तित्व था , जब सरकार ने " वरदान दिए थे, जिनका हम आनद 
ले रहे हैं । " आगे से तुरत उत्तर मिला 

"मन अधिक्तर उद्धरण आपके लेखो में से ही दिए है, यह बताने के लिए कि 
उस समय ऐसे आदोलन का अस्तित्व था और सबसे प्रमुख आदोलनकारी स्वय 

आप थे । " तव सर सैयद ने लिखा था 
___ "मुझे डर है आपके मन में भय का अहसास है - इस भय का कि यदि आपने 
कोई कारवाई आरम्भ की , तो सरकार या जिला अधिकारी आपको फूट 
डालने वाला तथा असतुष्ट मानेंगे -- और इसके कारण ही आप देश की 
भलाई के लिए आगे बढ़ने से हिचकिचाते हैं । मुझ पर विश्वास कीजिए यह नतिक 
कायरता गलत है , यह आशका निर्मूल है कि भारत मे इतना उदार हृदयी कोई 
अग्रेज नही है, जो इस बात को प्रसन्नता तथा आशा की भावना के बिना किसी 
और रूप में लेगा कि देशवासियो म सभ्यता का बढना एक स्वस्थ सकेत है । . 
भारत के लिए यह बहुत ही अच्छी बात होगी यदि भारतवासी खुले तौर पर तथा 
ईमानदारी से सरकार के कार्यों के न्यायपूण तथा इसके विपरीत होने के बारे मे 
अपनी बात कहें । " 

ऐमा दिखाई पडता था कि अब काग्रेस के आलोचक के रूप में सर सैयद ने 
वे सभी बातें त्याग दी , जिनका वह पहले समर्थन करते थे । 

बहुत समय पहले की बात नहीं कि अलीगढ के इस बुजुग को उदार- हृदयी 
तथा एकता का सुसमाधारी माना जाता था और अब वह शोर मचा रहे थे कि 
हिंदुओ तथा मुसलमानो के हितो में टकराव है और मुसलमानो को काग्रेस 
से दूर रहना चाहिए । यह सर सैयद ही थे, जिन्होंने राष्ट्रीय एकता का वह 
उत्कृष्ट चित्र पेश किया था , जिसमे हि दुआ तथा मुसलमानो की भारत माता की 
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दो आखा से तुलना की गई थी । क्या दाहिनी आख वायी आख से झगडा कर 
सकती है ? उनके युवा आलोचक को , जो पहले उनके प्रशसक रहे थे, उनके 
भाषणो से ऐसे अश ढूढने में कोई कठिनाई नहीं हुई थी , जिनम उहानेहिंदुआ 
आर मुसलमानो के हित एक होने का प्रचार किया था और जिनसे सर संयद 
का नया प्रचार बिल्कुल भिन था । और ये पुरान भापण विसी भी तरह से 
इतिहास जितने प्राचीन नही हुए थे । अपनी पजाव की यात्रा के दौरान, जो 
अस्सी के दशक म हुई थी और जो उन दिना पजाब की एक प्रमुख घटना थी , 
मर सयद ने सबसे अधिक बल भारत की राष्ट्रीय एक्ता पर दिया था और 
कहा था कि हिंदू, मुसलमान तथा ईसाई समान हैं । गुरदासपुर में उन्होंने 
कहा था 
___ "प्राचीन काल से कोम शब्द एक ही देश के निवासियो के लिए इस्तेमाल 
होता आया है, यद्यपि उनम कुछ भिन्न विशेषताए हैं । जो उनकी खासियत हैं । 

यह याद रखना होगा कि हिदू तथा मुस्लिम शब्द पथरता को व्यक्त 
करने के लिए है वैसे सभी लोग, हिदू, मुसलमान और ईसाई, जो इस 
देश में रहते हैं , सभी प्रकार से एक ही कौम के अग है । उन सभी को राष्ट्र की 
भलाई के लिए एक हो जाना चाहिए , विशेषकर उस देश के लिए, जो सभी के 
लिए समान है । " 
___ और जब ऐसे सावजनिक राष्ट्रीय मच की स्थापना का काय वास्तविक रूप 
मे होने लगा था , तो तुरत ही वह दूसरे सिरे पर पहुंच गए थे और उन्हान हिता 
के टकराव का उपदेश देना शुरू कर दिया था । गुरदासपुर का मह भापण जा 
वरी 1884 में दिया गया था , केवल एक वप के अदर ही ऐसा दिखाई पडता 
था कि सर सैयद मे यह बुरा परिवतन हो गया था । 

3 फरवरी 1884 को लाहौर में दिया गया उनका भाषण उनके गुरदास 
पुर भाषण से भी अधिक जोरदार था । लाहौर की इडियन एसोसिएशन द्वारा 
पेश किए गए अभिनन्दन के उत्तर मे सर सैयद ने कहा था 

" यदि यह वात स्वीकार कर ली जाए कि एसोसिएशन के अधिकतर सदस्य 
हिंदू है तो भी मैं कहता हूँ कि यह प्रकाश भी उसी से विस्तृत हुआ है जिम 
में बगाली " का उपनाम देता है । मैं आपको विश्वास दिलाता है कि हमारे दश 
मे वगाली ही ऐसे लोग हैं, जिन पर हम उचित तौर पर गव कर सकते हैं और 
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केवल इन्हीं लोगा के कारण ही हमारे देश म ज्ञान , स्वतन्त्रता और देशभक्ति 
प्रोत्साहित हुई है । इसलिए मैं कह सकता हूं कि वे हिंदुस्तान के सभी समु 
दाया के सिर तथा ताज है में स्वय भी अपने देश तथा मोम की वफादारी 
से सेवा करना चाहता है । "कोम " शब्द म मैने हिदुओ और मुसलमाना, दोना को 
शामिल किया है, क्याकि केवल यही एक अथ है जो में इसे दे सकता हू ( राष्ट्र 
या कोम ) । हम एक ही दश मे रहते हैं , एन ही सरकार के नियमा से हम पर 
शासन होता है, सभी के लिए लाभ वे स्रोत वही हैं और अकाल के कारण 
पीडा भी हम सबको समान रूप से होती है । इन्ही विभिन्न कारणो से में इन दोनी 
जातियो को एक शब्द देता हूँ, वह है "हिन्दू ", जिसका अर्थ है कि वे हिंदुस्तान 
वे निवासी है । विधान परिषद मे मै सदा ही "इस राष्ट्र " की प्रगति के बारे में 
चिंतातुर रहा हूँ । " 


उस समय काग्रेस ने कोई ऐसी भाग नही की थी और न ही किसी ऐसे सिद्धात 
या नीति का समथन क्यिा था , जिसका सर सैयद न कभी न कभी समथन न किया 
हो । परन्तु जब राष्ट्रीय काग्रेस की स्थापना हो गई, तो ऐसा दिखाई पड़ता है कि 
उहोने अपने सिद्धात तथा नीतिया , सभी तबदील कर लिए हो । 


सकीण विचारा वाले लोग काग्रेस को “ राजद्रोही " कहकर उसकी निदा 
कर रहे थे, क्योकि उसने भारतीय स्वयसेवक बनाने का सुझाव देने का साहस 
किया था । जब माच 1883 म ( काग्रेस के विधिवत सगठन से कुछ ही समय 
पूर्व ) हयूम ने भारत में " स्वदशी स्वय सेवक " बनाने के उद्देश्य का समथन किया 
था और लेफ्टीनेंट पनल ग्राहम ( सर सैयद की जीवनी लेखक ) ने 
पायनियर अखबार मे उनकी दलीला का खण्डन करने की कोशिश की थी । 
सर सैयद ने लेपटोनेट कनल ग्राहम की ओर से नहीं, बल्लि ए० ओ० हयूम 
को आर से दण्ड थेला । उहोंने लेपटीनेंट कनल ग्राहम को लिखा 


" मने श्री ह यूम को लिखे आपके पत्र का ध्यान से पढा है , जिसमे भारत 
के देशीय स्वयं सेवको की हिमायत की गई है । भारतीया को स्वयसेवक बनाने 
की इजाजत न देकर सरकार यह जताना चाहती है कि उसे भारत के 
लोगो में विश्वास नहीं है । इसके परिणामो का अनुमान इस क्थन से 
लगाया जाना चाहिए, " अगर हमसे विश्वास की अपेक्षा करते हो , तो तुम्हें 
6 --136 M of I & B/ NDI85 
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भी हम पर विश्वास होना चाहिए । " अभी यूरोपीय तथा भारतीया के 
___ वीच बहुत बडा अतर है और जब तक इसे दूर नहीं किया जाता, देश में 
समृद्धि लाना असम्भव है । " 

उपरोक्न विचारों के कारण वे सर सैयद के प्रशसक से आलोचक बने । 
उहोने सर सैयद को यह भी याद दिलाया कि जिस पत्र के मश वे उद्धत कर 
रहे है , वह चार वर्ष पहले लेफ्टीनेंट पनल ग्राहम द्वारा लिखा गया था । “ अब 
भारत के 11 बड़े शहरो में स्थानीय अधिकारी कुछ देशीय स्वयंसेवकों का 
चयन करेगे , जो अच्छे और प्रमाणित राजभक्ति वाले परिवारों के 
होगे । उहें यूरोपीय स्वयसेवका के समान अधिकारी के अधीन रखा जाएगा । 
में उहें अपनी कम्पनी के अधिकारी चुनने की छूट दूगा । सिलसिला चल 
निकलने पर मै रिक्त स्थानों के अनुरूप उहें खद आदमी नियुक्त करने की 
अनुमति भी दे दगा । हमे इतना ही अधिकार दें दें और हम आगे लम्बे 
समय तक और कुछ नही चाहेंगे । " 


काग्रेस की स्थापना से पहले के और काग्रेस बन जाने के बाद में 
दिनो के सर सैयद मे आये इस अन्तर से आलोचर को टेल आफ टू सिटीज 
उपन्यास के प्रारम्भिक अश की याद हो आई और अपना तीसरा पन्न 
उहाने इस तरह शुन्द विया 

" क्या हम यह कहें कि यह सबसे अच्छा समय भी है और सबसे 
बुरा समय भी । सबसे अच्छा ममय इसलिए कि देश मे एक राष्ट्र का उदय 
हो रहा है , और सवस बुरा समय इसलिए कि समाज का एक विशेष वग 
इसमे रोडे अटकाना चाहता है और उसका नेता या कम- से-कम जिसे नेता 
माना जाता है दुर्भाग्य से वह व्यक्ति है , जा भारत में प्रतिनिधि ससार 
का जारवार हिमायती रहा है । 


पन में इस विराधाभाम का वरावर उल्लेख होता रहा और उस युद्धिमत्ता 
यी उम्र , मूखता "विश्वास या महावाव्य , अविश्वसनीयता , माशा पा 
यसत और निराशा की सर्दी तथा हम भारत में पुत्रा ची ही मापन 
भारत में हित यो टैम पहुंचाते हुए देय रह हैं आदि पपना म पगत 
किया गया । 
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__ आलोचक ने सर संपद का सरझोरा कि उन्हें इस बात पर खुश होना चाहिए 
पि उनके देशवासिया मे जाग्रति आ रही है और उनके स्वप्न, भविष्यवाणिया 
सही सिद्ध हो रही है तथा लाग किसी भी विराघ, चाहे वह खुद सर सैयद 
की तरफ से भी क्यो न हा , के आगे न झुक्न का निश्चय कर चुके है । 

" खुले पन " केवल सर सैयद के लेस्रो तथा भाषणा से लिए गए उद्धरणा 
के सक्लन मान नहीं थे । उनके साथ जो टिप्पणिया दी गई थी , वे बडी तीखी , 
व्यग्यात्मक , आलाचनापूण तथा कटाक्षा से युक्त थी । पना की शली कुछ जगह 
बहुत ही कटु और अपरिमार्जित थी और युवा लेखक ने बहुत निष्ठुरता का 
परिचय दिया । वही-बही उनकी सफेद दाढी या भी लिहाज न करते हुए उनकी 
जो धज्जिया उडाई गई हैं , उससे पाठकों को कुछ रज हो सकता है और गुस्ताखी 
लग सकती है, क्यापि भारत मे सफेद दाढी का सम्मान किया जाता है । 

अलीगढ के इस वयोवृद्ध नेता के रवैये में यह विराधाभास क्या था , यह 
समझना एक समस्या थी । पहले पन के अत मे लेपक ने "कुछ लोगो " के इन 
अपमानजनक क्थना मा उल्लेख किया कि "जिन याता को मैंने उधृत किया 
है , वे एवं ईमानदार और सदचरित्न व्यक्ति ने उस समय लिखी थी , जब लेखक का 
केवल सिफारिश के बल पर विधान परिपद्का सदस्य बनन की काई सभावना 
दिखाई नहीं दे रही थी । " उहोने इन अपमानजनक टिप्पणिया को गलत 
बताया । दूसरे पत्र मे फिर " ऊपर दिए गए उद्धरणो ने प्रकाश मे " सगति का 
दावा करने वे सभावित प्रयास को "बचकाना " बताते हुए सर सैयद के पतन की 
तुलना आदम के पतन से की गई । 

"जिस प्रकार हमारी नस्ल के आदि प्रश्न आदम का पतन शतान के कारण 
हुआ था , उसी प्रकार सासारिख सम्माना का प्राप्त करने की आपकी कामना 
आपके पतन के वास्तविक कारणो का जाहिर करती है । " हठी लेखक के तीखे 
बाण आगे भी चलते रहते हैं । " आपका इससे कोई फक नहीं पड़ने वाला, 
क्योकि इस दुनिया म आप दिन अब गिनती के रह गए है । परन्तु हमारे 
लिए जिन्हें अभी लम्बे समय तक जीवित रहने की आशा और स्वतन्त्रता की 
रक्तहीन लडाई लड़ने की इच्छा है, यह बहुत शम की बात है । " 
___ अतिम पत्र के फुटनोट में एक अलग तरह की अपमानजनक टिप्पणी 
की गई । “ ऐसा कैसे हो गया कि आपकी पुरुषोचित बलवती बुद्धि कन्या सरीखी 
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নারবই 
नजाकत में बदल गई, जो दिल कभी भारत के लिए घडवता था , अब उसकी 
धडकन रक गई है और आप आधुनिर विवियन के मायावी जाल में फसे निढाल 
से पडे हैं । " 

इन पनाम कही-बही प्रोढता भी विद्यमान थी , किन्तु कुल मिलाकर वे उस 
मुफस्सिल वकील की विश्वसनीय अभिव्यक्ति के प्रमाण थे, जो अभी युवावस्था 
में थे । " 

यह उनके राजनीतिक जीवन का पहला वडा करिश्मा था । उनकी 
शुगआत काफी आशाजनक रही । जिस राजनाति की दलदल मे सफलतापूर्वक 
चलना हो उसे विवादास्पद स्थिति मे अपन प्रतिद्वन्द्वी से निपटने की समझ होनी 
ही चाहिए । शत्रु की कमजोरिया का पता होने के साथ -साथ उसे धराशायी 
करने लिए तीखे के दात और तेज पजे होना भी आवश्यक है । 


पच्चीस वप से कम आयु मे ही लाजपत राय में राजनीतिक सूझबूर मौजूद 
थी , क्योकि वाद की घटनाओ ने पूरी तरह सिद्ध कर दिया कि “हिंदू जोर 
मुस्लिम - दो अलग राष्ट्र के रूप मे सर संपद के नये प्रचार के सम्बध में उनकी 
आपकाए सही थी । उस समय जा वीज वोए गए थे, वे जिन्ना के विना 
मे अकुरित हुए । परन्तु इस तीखे आगमण के बावजूद लाजपत राय ने सर सैयद 
के अच्छे गुणो की अनदेखी नहीं की । वे उहें उदू गद्य का विकास भरने वाला 
मे प्रमुख स्थान देते थे । और अत तक सर सैयद की अपने धम के अनुयायियो 
को दी गई इस सलाह की कद्र करते रहे कि वे विश्व -स्तर के इस्लामवाद 
पे बहकावे में न आए और अपनी समस्याए हल करने के लिए दूसरे 
इस्लामी देशो की ओर न देखें , परन्तु मुसलमानो को राष्ट्रीय जागरण से दूर 
रखना और ब्रिटिश शासको की कृपा से अलग राष्ट्र का राग आलापना 
बहुत गलत और विनाशकारी था । सर सैयद के काम क्तिने ही गलत 
और अनुचित क्या नहा, उनका अपना कोई स्वाथ नहीं था । अत लाजपत राय 
ने हमेशा स्वीकार किया कि सर सैयद ऊचे विचार और अच्छे चरित्न वाते 
व्यक्ति थे, जो नि स्वाथ भाव से अपने लोगो को सेवा करना चाहते थे । " 


10. मैजिनी - उनके पहले गुरु 


इन " खुले पता " ने काफी हलचल मचा दी । हयूम को , जो घबराहट महसूस 
कर रहे थे, इन पत्रो से काफी सहायता मिली । उनके लेखक को सुझाव 
दिया गया कि वह इन पत्रो को इकट्ठा करके एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित 
परे । वह तुरत सहमत हो गये । कही-नही वाक्यो में सुधार किया गया । 

यह पुस्तिका, जिसमे उम महान मुस्लिम नेता का असली रूप दिखाया गया 
था और वह भी उसके अपने क्थन प्रभावशाली ढग से उसके सामने लाकर, काग्रेस 
अधिवेशन की पूर्व सध्या को जारी की गई और इसने राता- रात ही लाजपत राय 
का अपने राजनीतिक विचारा के कारण देश भर में प्रसिद्ध कर दिया । 

सर सैयद के नाम को अन्तिम पत्र इलाहाबाद मे काग्रेस अधिवेशन से कुछ ही 
दिन पूर्व प्रकाशित हुआ था । अभी इन पत्रा की स्याही खुश्क भी नहीं हुई थी कि 
जूनियस अनामत्व से प्रक्ट हो गये ( असली जूनियस के समान नही, जिसका 
परिचय अब तक लेखका को उलझन में डाले हुए है ) और फौरन इलाहाबाद 
पहुंचे जहा रेलवे स्टेशन पर मालवीय और अयोध्या नाथ ने उनका उत्साह 
पूर्वक स्वागत किया और उहोने देखा कि वह भारत की राष्ट्रीय राजनीति मे 
प्रसिद्ध हो गये हैं । वह एक विवादात्मक व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध थे, जिसने 
बडे असरदार ढग से किसी अय की नहीं , बल्कि अलीगढ के महान सर सैयद 
अहमद खा की पोल खोलकर रख दी थी । उहाँने अधिवेशन मे दो भाषण दिए , 
जिनमे से एक तो एक प्रकार से खुले पत्रो " से ही जुडा था । यह भाषण 
उहोने उस दिन के मुख्य प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए दिया । यह प्रस्ताव 
निर्वाचित सदस्य शामिल करके विधान परिपदो का विस्तार करने के बारे में 
था । इस भाषण मे उहोंने यह सिद्धकिया था कि सर सैयद, जो अब काग्रेस के 
और विशेषकर विधान मडला मे निर्वाचित सदस्य शामिल करने की माग के 
प्रमुख विरोधी थे, इससे पहले अलग बोली बोलते थे, उहोने तीस वष पहले 
लिखी पुस्तक गदर में भी यही माग की थी । 


काग्रेस के अधिकारिक इतिहासकार डाक्टर पट्टाभि सीतारामया ने 1888 
के अधिवेशन पर टिप्पणी करते हुए लिखा है 
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साजपत राय 
___ " लाजपत राय निस्सदेह सही दृष्टि वाले व्यक्ति थे । वह 1888 
के काग्रेस अधिवेशन मे उर्दू मे योले और उहोन प्रस्ताव दिया कि आधा दिन 
शैक्षिक तथा औद्योगिक मामला के लिए रखा जाए । यह प्रस्ताव स्वीकार पर 
लिया गया और तब से लगाई जाने वाली औद्यागिक प्रदशनिया उस प्रस्ताव के 
आधार पर नियुक्त की गई समिति की सिफारिणो का सीधा परिणाम हैं । " 

इनमे से एक भाषण को सामयिक विवाद के कारण सभवत अधिक प्रशसा 
मिली , परन्तु दूसरे भाषण में अधिक ठोस काय का प्रस्ताव किया गया था । उस 
समय भी जब काग्रेस की सारी कायवाही अग्रेजी मे होती थी , लाजपत राय न हि दु 
स्तानी मे भापण दिया । उ होन स्पष्ट संकेत दे दिया कि उ हैं पाप्रेस के मामला 
मे महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, और वह भरसक प्रयत्न करेंगे कि यह सगठन 
सही अर्थों में जनता की आवाज हो । औद्योगिक प्रदशनियो पर उहाने जा 
बल दिया , उससे यह स्पष्ट हो गया था कि वह केवल राजनीतिज्ञ ही नहीं है । 
रचनात्मक काय को भी महत्व देते हैं । 
___ 1888 के काग्रेस अधिवेशन ने लाजपत राय को निश्चित रूप से ऐसे आन्दो 
लन में शामिल कर दिया , जो प्रत्यक्ष तौर पर राजनीतिक था । उदासीनता 
के चद एक दौर छोडकर उहोने शेप सारा जीवन, अर्थात् अगले चार दशक , 
काग्रेस के लिए काय करते हुए बिताए । उन्होने काग्रेस के पहले तीन अधिवेशना 
म भाग नहीं लिया था , परन्तु वह उदासीन नही थे, यद्यपि ( मुख्य तौर पर 
मूलराज के प्रभाव के कारण ) उनके मन मे काग्रेस के प्रति कुछ सही सदेह थे । 
उहोने ए० ओ० ह. यूम की रचनाए पढी थी और उन पर उनका गहरा प्रभाव पड़ा 
था , परन्तु मूलराज ने तो नये सगठन को एक ऐसा जाल घोषित किया था , जो 
चालाक अग्रेजो ने फेनाया था । अग्रेज मित्रों के खतरनाक वेश में सामने आए 
थे । वाग्रेस के तीसरे अधिवेशन तक ( जो मद्रास मे वदाद्दीन तैयबजी की अध्य 
क्षता में हुआ था ) लाजपत राय काग्रेस वायकर्ता बन चुके थे । उन्होंने अपनी 
आत्मकथा में लिखा है कि इस अधिवेशन ने मुझे "बहुत ही प्रभावित " किया । 

उहोने कहा है, " उस समय तक श्री हयूम की दो पुस्तिकाए प्रकाशित हो चुकी 
यो - द स्टार आफ द ईस्ट तथा एन ओल्ड मैस होप । मने बानेस साहित्य 
में अच्छी पुस्तिकाओ का इतना अच्छा और कोई जोडा नही देखा । उनवे पन्नो 
मेरो स्वतत्रता की एक लहर बढ़ती चली आ रही थी और उहांने मुले बहुस 
प्रभावित किया । " 
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मजिनी - उनके पहले गुरु 

अपने " खुले पत्रो " आर बाद मे पाग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन मे 
भाग लेकर उहाँने अपना भाग्य निश्चित रूप से काग्रेस के साथ सम्बदघ कर लिया 
था , यद्यपि जैसा हमने कहा है, उनके जीवन मे ऐसे अल्प दौर भी आए, जब 
वह अपने सगठन तथा उसकी नीतिया के प्रति आपेक्षिक रूप से उदासीन थे । 
इलाहाबाद में पजाव के प्रतिनिधिया ने उहें यह काम सौपा वि काग्रेस का 
अगला अधिवेशन लाहौर में करन के लिए निमन्त्रण दें , परतु चुना गया बम्बई । 
यद्यपि उहोने वम्बई अधिवेशन में भाग लिया, परन्तु उनका जोश ठडा पड़ने लगा । 
उहान महसूस किया कि काग्रेस के नेता देश के हिता के मुकाबले नाम और दिखावे 
की ओर अधिक ध्यान देते है । 
___ 1893 तक लाजपत राय काग्रेस अधिवेशनो में शामिल नहीं हुए , काग्रेस 
के प्रति उदासीनता का यह उनका पहला दौर था । 

काग्रेस से भी अधिक मैजिनी ने उहें स्वाधीनता आदोलन की ओर धकेला । 
यदि उन्होंने मैजिनी पो गुरु न माना हाता , तो सभव था काग्रेस में उनकी 
अधिक रुचि न होती । इटली के इस महान व्यक्ति की रचनाओ से उनका परिचय 
सुरेद्रनाथ बनर्जी रचित स्पीचिज आफ जोजेफ मैजिनी से हुआ , जो बगाल के 
इम महान वक्ता के भाषण सग्रह में शामिल की गई थी और लाजपत राय को 
आठवें दशक मे यह पुस्तक देखने का अवसर मिला था । 
___ आत्मकथा म उहोने लिखा है, " एक भाषण नै मुझे इस कदर प्रभावित किया 
कि जब भी मन उसे पढा, मेरी आखा मे कई बार आसू आ गए । मेरे कोमल 
मन पर इसका गहरा प्रभाव पडा और मने निश्चय कर लिया कि जीवन भर में 
मजिनी के उपदेशा पर चलूगा और अपने राष्ट्र की सेवा परुगा । मने मजिनी 
का अपना गुरु मान लिया और आज भी वह मेरे गुरु है । " 

यह उनपे आय समाज में शामिल होने से पहले की बात है । उनके अपने 
क्थन के अनुसार उनके पहले गुरु मजिनी थे, दयानद नही । आय समाज 
मे शामिल होने से पहले वह देशभक्ति में पूरी तरह रगे जा चुके थे । आय 
ममाज की ओर वह इसलिए आकर्षित हो गये , क्योकि इसमे उहें देशभक्ति का 
उद्देश्य दिखाई दिया था । अभी ऐसा कोई प्रत्यक्ष राजनीतिक आदोलन शुरू 
नहीं हुआ था , जिसके लिए काम करते हुए वह देश की बलिवेदी पर अपने को 
उत्सग कर देते । इसके लिए उहें प्रतीक्षा करनी पड़ी और अपनी आत्मा को 
धय में रखना पडा । 
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लाजपत राय 
उन्होने पुस्तकविताआ के पास मैजिनी की जीवन तथा शिक्षा पुस्तक की 
खोज की और आखिरकार जहें इग्लैंड से अपने एक पजावी मिन के सहयोग से 
यह पुस्तक उपलब्ध हो गई । उहोने इस पुस्तक को आदि से मत तक पूरी उत्कठा 
से पढा और " मैं इस पुस्तक से उससे भी कही अधिक जोरदार ढग ने प्रभा 
वित हुआ जितना कुछ वप पूर्व सुरेद्रनाथ बनर्जी द्वारा मंजिनी के बारे मे दिए गए 
भाषण से हुआ था । इटली के उस महान व्यक्ति के गूढ राष्ट्रवाद, विपत्तिया तथा 
कप्टो, उसकी नैतिक श्रेष्ठता और उसकी विशाल मानव -सहानुभूतियो ने मुझे 
वशीभूत कर लिया ।" उ हाने डयूटीज आफ मैन का उर्दू में अनुवाद किया और 
जब यह पाडुलिपि तैयार हो गयी, तो उसे लाहौर मे अपने पत्रकार मित्र के पास भेज 
दिया , जिसने इसम कुछ परिवतन करने के बाद अपने नाम से प्रकाशित कर 
दिया । 

बाद मे उन्हाने मैजिनी और गेरिवाल्डी की जीवनिया उर्दूमे लिखी । ये पुस्तकें 
विशेषकर मैजिनी की जीवन क्था , उन दिनो पजाब को प्रमुख तौर से प्रभावित 
करने वाले विचारो में से थी । इस सबध मे हमे विचार करने का वाद में 
अवसर मिलेगा । इस बीच, हमारे लिए यह याद रखना जरूरी है कि मजिनी 
पहले गुरु थे जिने इस बेचैन मन की उत्कठाओ को सतुष्ट क्यिा । आय समाज 
और काग्रेस में शामिल होने से पूर्व ही उहाने अपना मन बना लिया था । समाज 
और काग्रेस , दाना ही वे माध्यम थे जिनके जरिये उन्हें अपने उददेश्य की पूति 
के लिए कार्य करना था । इस लक्ष्य का निर्धारण उनके महान गुरु की रचनाआ 
में बिल्कुल स्पष्ट ढग से किया हुआ था । 

1883 में स्वामी दयानन्द का देहात हो गया , दीपावली के दिन आय समाज 
गहरे शोक में डूब गया । समाज वे कायकर्ता अपने महान स्वामी से वचित होने 
का शोक मनाने के लिए एक्न हुए । गुरुदत न अजमेर म अन्तिम बीमारी के 
समय स्वामीजी की सेवा की थी और मत्य शय्या तथा यहा की शान्ति ने उह 
यहुत प्रभावित किया था । यह लाहौर की सभा को संबोधित करने के लिए 
उठे , परन्तु उनवी वाणी ने उनका साथ न दिया । जो भी वक्ता वहा 
योलने में लिए उठे न योल सके और अत मे बठप को सबाधित किया 
नय -परिवर्तित लाजपत राय ने । उसका भापण कोमल भावनामा में भरपूर 
था , जिसमे उहोने श्रोताआ यो दा पटे वर वशीभूत विये रया । इम भापण 
से एप सावजनिर यस्ता के रूप म उनका नाम हो गया । यह समाज म "सरी 
अधिप प्रभावशाली वक्ता माने जाने सगे । यह यात विशेष तौर पर दान 
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वाली है कि सार्वजनिक वक्ता के रूप म उनका नाम एव घुमकरड वक्ता के 
रूप में भाषण दते रहने के बाद पैदा नही हुआ , जैसा कि आम राजनीतिज्ञा 
ये साय होता है, और जो बाद में प्रतिष्ठिन राजनेता बन जाने है, बल्पि एक 
पलासिक ढग से पीर वक्ताआ ये तरीी से अन्त्येष्टि ये भाषण से पैदा 
हा । 

स्वामी दयान द की मृत्यु के याद उनके अनुयायियो तया प्रशसपा ने उनका 
समुचित स्मारक बनाने के प्रश्न पर विचार दिया । इस विचार-विमश का अतिम 
परिणाम दयानन्द एग्लो वैदिक कारिज की स्थापना की योजना थी और जब इस 
विचार या कार्यान्वित करने का अवसर आया, तो लाजपत राय ने अपन हिस्से 

से अधिक योगदान दिया । 
___ आठवें दशप थे अत म , वह अभी हिमार म ही थे और आय समाज के आर 
अधिक व्यापक क्षेत्र में पायरत थे , उन्हें समाज के सर्वोत्तम सावजनिक वक्ता के 
रूप में ख्याति प्राप्त थी और " खुले पना " की घटना के बाद वह काफी महत्व 
पूण राजनीतिक नेता भी बन चुके थे । वह अब सावजनिक कार्यों को अपना 
कापी गमय दे रहे थे और माथ ही एक वकील के रूप में भी काफी सफलता 
प्राप्त कर रहे थे । कभी-कभार ही उन्होन एक हजार रुपये महीने से कम कमाए 
हागे - पई बार तो उनकी आय इमसे दुगुने से भी अधिक होती थी । इस 
व्यवसाय में यह कोई अद्वितीय सफलता नही थी , परन्तु एक ऐसे युवक के लिए यह 
शानदार बात थी , जिसकी आकाक्षाए अन्य क्षेत्रो के लिए निश्चित हो चुकी थी । 
उनकी फीस इतनी होती थी , जिसे क्सिी नगरेतर वकील के लिए बहुत अच्छी 
कहा जा सकता है । यदि वह वकालत के व्यवसाय की आर अधिक ध्यान देते , 
तो शायद इससे भी अधिक कमा सकते थे, क्योकि अपने मुक्दमा का पूरे ध्यान 
से अध्ययन करके तथा पूरे कौशल से वकालत करके उहाने अपने मुवक्किला का 
उसी तरह विश्वास जीत लिया था , जिस प्रकार उनकी निष्कपटता और जोर 
दार अभिव्यक्ति ने आम लोगा का विश्वास जीता था । अब उ होने अपने पिता 
को कम आय वाली नौकरी छोड देने के लिए सहमत कर लिया । उहोन 
अपने पिता की अवकाश प्राप्ति के लिए काफी धन अलग रख दिया , ताकि वह 
छोटे बच्चो की पढाई तथा पालन पोपण करके उनकी शादिया कर सकें । यह 
वेवल एहतियात के तौर पर सक्ट की स्थिति के लिए था , क्योकि लाजपत राय 
स्वय घर का और पिता का पूरा खच उठा रहे थे और मुशीजी को अपने 
बच्चो की शिक्षा या शादी विवाह के लिए इस सुरक्षित निधि से कुछ खच 
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11. पुरातन नगर मे नया उफान र 


Mara 
लाहौर, जहा बसने के लिए लाजपत राय नौवे दशक के आरंभ में आए , 
उनके छात्र जीवन के समय से वाफी भिन्न था । जब पहली बार मैट्रिक 
की परीक्षा देने के सिलसिले में यह लाहौर रेलवे स्टेशन पर उतरे थे, उस 
ममय सबसे प्रमुख देखन वाली वस्तु पुलिस के सिपाही थे, जो लोगों को 
जेबकतरा तथा उचक्का से सावधान रहने की चेतावनी दे रहे थे और तरुण 
लाजपत , सामान को उठाकर पीछे आने वाले कुली के आगे- आगे , आश्चय से 
यह सोचते जा रहे थे कि उहें अभी क्सिी चाल म फास लिया जाएगा और 
उनके पास जो मामूली सामान है , उसे छीनकर असहाय छोड दिया जाएगा । 
अन लाहोर नव आगन्तुका के लिए इतना असुरक्षित नहीं था । कोई 
भी मिपाही किसी तरह से पुकारता दिखाई नहीं देता था आर वह स्वय भी 
तो अब स्कूल के छोकरे या लाहौर के लिए अजनवी नहीं थे । वह सुविधा 
जनक सवारी किराये पर ले सकते थे और एक घोडा गाडी शीघ्र ही उनके 
व्यवसाय तथा सावजनिक गतिविधिया के लिए आवश्यक हा जाने वाली 
थी । 

ब्रिटिश राज आधी शताब्दी से अधिक पुराना हो चुका था । प्रशासन 
सुदढ हो चुका था और यह अपने ही सवेग से फैलता दिखाई पड रहा 
था । इसके कार्यालया की सख्या वढ रही थी । अर्थात लाहौर मे "बाबू " 
लोगो की आमद मे लगातार वृद्धि हो रही थी और स्वभावत बाबू बनाने 
वाली प्रवृत्ति और अधिक तेजी से काम कर रही थी । 

यद्यपि लाहौर तेजी से विकसित हो रहा था , फिर भी कोई कारखाना 
अभी लगता दिखाई नहीं देता था । वैक तथा बीमे के काम में भारतीय 
लोगो की अभी कोई रुचि नही थी , परन्तु यूरोपीय लोगो के व्यापारिक सस्था । 
वढ़ रहे थे और इस साम्राज्य की अष्टभुज भुजाए दूरदराज कलकत्ता या 
बम्बई के मुख्यालया से या सदन मे मिली हुई थी । इन सस्थानों में भी 
पुंछ बाबू काम करते थे, परतु अधिक्तर बाबू राज्य तथा रेलवे के यार्यालया 
म क्मचारी थे । शिक्षा सस्थाओ ये विस्तार के साथ , छाना पी सख्या 
म भी यद्धि हो रही थी - बाबू तथा सभावित बाबू और यवीला की 
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करन की आवश्परता नहीं थी । लाजपत रायन अपातीना भाझ्या के जीवन का 
व्यनस्थित परन का प्रबंध दिया । पिता के लिए जो निधि अलग से रखी गई 
भी , पह व्याज जाडती रही । 


हिसार ३ दिनाम उन्हें ऐगी जायदार मी पशग हुई, जिसपी भीमत म वृद्धि 
होना निश्चित था और जा बाद ये दिना म उन्हें बहत - सी अनजित राशि द सक्ती 
थी । जिन लोगा न ऐमें प्रस्ताव स्वीकार रिए उनि पाफी धन यमाया, परतु 
लाजपत राय की आवाक्षा ता अपना में थी । इसलिए उहनि ऐस प्रस्ताव 
स्वीकार न पिए । गभयत वह हमेशा हिसार छाडन ये बार मे साचते रहते 
थे, ताकि महानगर साहौर म वम सके । यह अचल सम्पत्ति से मारण प्रातीय 
नगर के वधा म नही पहना चाहते थे । दमलिए उहाँने इस प्रकार से कोई 
पूजी न लगाई । 


11. पुरातन नगर मे नया उफोन म 


लाहोर, जहा यमन में लिए लाजपत राय नौवें दशव के आरंभ म आए , 
उनके छात्र जीवन में समय से माफी भिन्न था । जब पहली बार मैट्रिव 
की परीक्षा देने के मिलमिले में वह लाहोर रेलवे स्टेशन पर उतरे थे, उस 
ममय सबसे प्रमुख देवन वाली यस्तु पुलिस के सिपाही थे, जो लोगो को 
जेबकतरा तथा उचक्का से सावधान रहने की चेतावनी दे रहे थे और तरण 
लाजपत , सामान वा उठाकर पीछे आने वाले वुली के आगे- आगे , आश्चय से 
यह मोचते जा रहे ये दि उन्हें अभी क्सिी चाल मे फास लिया जाएगा और 
उनके पाम जो मामूली सामान है, उसे छीनकर असहाय छोड दिया जाएगा । 
अब लाहौर नव आगन्तुका के लिए इतना असुरक्षित नहीं था । कोई 
भी सिपाही किसी तरह स पुरता दिखाई नहीं देता था आर वह स्वय भी 
तो अब स्कूल के छोरे या लाहोर के लिए अजनवी नहीं थे । वह सुविधा 
जनक सवारीकिराये पर ले सकते थे और एक घोडा गाडी शीघ्र ही उनके 
व्यवसाय तथा सावजनिक गतिविधिया के लिए आवश्यक हा जाने वाली 
थी । 
__ ब्रिटिश राज आधी शताब्दी से अधिन पुराना हा चुका था । प्रशासन 
सुदृढ हो चुका था और यह अपने ही सवेग मे फैलता दिखाई पड़ रहा 
था । इसके कार्यालया की सख्या वढ रही थी । अर्थात् लाहौर में "बाबू " 
लागा की आमद में लगातार वृद्धि हो रही थी और स्वभावत बाबू बनाने 
वाली प्रवति और अधिक तेजी से काम कर रही थी । 

यद्यपि लाहोर तेजी से विकसित हो रहा था , फिर भी कोई कारखाना 
अभी लगता दिखाई नहीं देता था । बैंक तथा बीमे के काम में भारतीय 
लोगो की अभी कोई रुचि नहीं थी , परन्तु यूरोपीय लोगा के व्यापारिक सस्यार 
वढ रहे थे और इस माम्राज्य की अष्टभुज भुजाए दूरदराज कलकत्ता या 
वम्बई के मुख्यालया से या ल दन मे मिली हुई थी । इन सस्थाना मे भी 
कुछ बाबू काम करते थे, परतु अधिक्तर बाबू राज्य तथा रेलवे के कार्यालया 
म क्मचारी थे । शिक्षा सस्थाओ के विस्तार के साथ , छात्रा की सख्या 
म भी वद्धि हो रही थी - चाबू तथा सभावित वाबू और पीला की 
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सख्या में भी वृद्धि हो रही थी , यह वद्धि अधिक तेज तो नही थी , परन्तु 
हो बरावर रही थी । इन नवागन्तुको की मेहरबानी से अनारकला 
एक उन्नत बाजार के रूप में विकसित हो रहा था । साहब तथा मेम 
साहब माल रोड की बडी दुकाना से सामान खरीदते थे, जो बडे बडे बगला 
म थे - ये बगले उस नमूने पर वनाए गए थे, जिसे सावजनिक निर्माण विभाग 
के किसी गुमनाम प्रतिभाशाली व्यक्ति ने तैयार किया था । वह वास्तुकला 
की भावना से परिचित नहीं था और साहसी इतना था कि उसने एसा 
नमूना तैयार किया, जो पूर्व के लिए बिल्कुल विदेशी था और पश्चिम में 
किसी न देखा नहीं था । 

बावुआ , वकीला तथा छात्रो की इस भीड को भी कही वसाना था । 
और लाहौर उस फीतावृमि के समान बढ रहा था , जिसमे ईट और चून 
में सैल पडते चले जा रहे हा । उजाड स्थानों पर मकान बनाकर उनसे काफी 
किराया प्राप्त किया जा सकता था । जोडा गया धन " अजित सवृद्धि 
के रूप में प्राप्त होता है या सयम से ? इस मसले पर ज्ञानवान अथशास्त्रिया 
का मगजपच्ची करने दीजिए । 
__ लाहौर के आकार म वृद्धि के साथ-साथ उसमे मानसिक परिवतन भी 
आ रहा था । इसका कारण चाहे कुछ भी हो , कोई भी यह महसूस किए 
पिना नहीं रह सकता था विकाई उफान प्रियाशील है । अस्पष्ट तौर पर 
आप कह सकते है कि यह शिक्षा तथा कम पारण या या यह सीजिए 
इमकी कुछ वजह राजनीति थी , जो इस उफान में काम कर रही थी । 
इममा सबमे अधिक प्रभाव वायू लोगा तया यकीला पर पड़ा । 

लाजपत राय के छात्रयाल में कोई गैर- सरकारी और विशुट भारतीय 
शिक्षा योजना नहीं बनी थी , परन्तु सागपत राय में पील बनने से पूर्व 
ही ईमाई प्रचारस डॉक्टर पारमन इम सेव म सक्रिय थे, और 1889 
में पारमन निशियाबारिज स्थापित कर दिया गया पा । निस्गंदेह प्रचारमा 
में इग प्रपन में पीछे विचार सायन थे और उन शपिमो में गाप 
अमीम रगृय पा । उनी सस्थाओं ६ लिए एमा युनी भूमि गरसरारना 
पारग सरार मे मदी गईपी । जामस्थामारे लिए, मिासी पारना 
मा पुगी पी पा अभी गोपानी पी , मादौर में रहे मत 
प्रपारा पारी दा था । 
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उन्हाने अप्रत्यक्ष रूप से स्वदेशी प्रयला यो बढ़ावा दिया कि वे ऐसी 
रास्पाए स्थापित करे, जा नई शिक्षा दें । इसलिए बाबुआ के लिए बेतरतीय 
मकाना, बगला तथा मरवारी इमारता ये साय-माप दयानन्द स्कूल जैसी इमारतें 
भी बन रही थी । वह स्थान जहा डी० ए० वी० स्यूल बना, लाजपत राय के 
छानवास में असुरक्षित स्थान पा - - भयानक तौर पर असुरक्षित , विल्कुल 
उजाड । यह उफान इटें और घून ये रूप मे तथा उजाड का रूप बदलने 
म प्रवट हो रहा था । 
____ अपने छातकाल में उन्होंने पगाव विश्वविद्यालय में जम की थोडी 
बहुत प्रिया देखी थी । डाक्टर लिटनर की , जिन्होंने इसकी स्थापना मे 
प्रारमिव योगदान दिपा था , इम शिशु के बारे में अपनी ही धारणा थी और 
अब तक वह धारणा बिल्कुल मिट हो चुकी थी और यह प्रयोग लगभग 
समाप्त कर दिया गया था । इस विश्वविद्यालय ने भी क्लवत्ता और 
मद्रास विश्वविद्यालया की पद्धति पर काय करना शुरू कर दिया था । पहले 
जिसे विश्वविद्यालय कालिज कहा जाता था , अब विश्वविद्यालय बन गया 
था और कालिज का नाम गवनमेट कालिज हा गया था । 

इस विश्वविद्यालय के साथ कानून , डाक्टरी तथा प्राच्यविद्या अध्ययन 
* महा विद्यालय सम्बद्ध थे । ( प्राच्यविद्या अध्ययन महाविद्यालय एक प्रकार से 
डाक्टर लिटनर की उपज था ) विश्वविद्यालय के तत्वावधान मे प्रचारको ने भी 
अपना कालिज स्थापित कर लिया था और भारतीय नताआ को भी 
उसी तरह करना था - उन नेताआ का , जो इस नए उभार के नेता थे । 
__ आठवें दशय म लाहौर मे उठ रहे उफान की दो विराधी धाराए थी 
ब्रह्म समाज तथा आय समाज । परन्तु उसके बाद हालात कुछ बदल 
गए थे । 

पडित शिवनारायण अग्निहोत्री ने , जो लाजपत राय के पिता के 
मित्र तथा तरुण लाजपत वे एक प्रकार से सरक्षक थे, अब स्कूल अध्यापक की 
नौकरी छोड दी थी । उन्होंने ब्रह्म समाज भी छोड दिया था और अपने नए 
मत की स्थापना कर ली थी , जिसे देव समाज कहते थे । पडित अग्निहोत्री 
के नाम के स्थान पर अब उनके अनुयायी उन्हें " देवगुरु भगवान " कहते थे । 
उन्होने सक्रिय व्यक्तिया को ब्रह्म समाज से अलग कर दिया और उसे 
पजाब में कमजोर कर दिया । इस प्रकार उसके विरोधी सगठन आय 
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समाज के लिए उसे मैदान से लगभग बिल्कुल हटा देना आसान हो गया । 
नई शैक्षिक व्यवस्था द्वारा तैयार किए गए प्रगतिशील तन्वो का , अधिर गति 
शील तथा आक्रामक आय समाज, अपनी ओर अधिन आकर्षित कर सकता था । 
चूकि उन दिना शिक्षा एक मुख्य गतिविधि थी , आय समाज ने भी अपने 
मम्थापक के नाम पर एक स्कूल की स्थापना कर दी । हमने व्यावहारिक रूप 
से ब्रह्म समाज के विरुदध तथा आम समाज के पक्ष में निर्णय दे दिया । इस 
स्कूल में कालिज का विभाग पहले ही जोडा जा चुका था । इसका अध्यक्ष एक 
ऐमा युवक था जिमने डिग्री प्राप्त कर लेने पश्चात अन्य स्नातका के समान 
नौकरी की तलाश नहीं की थी , बल्कि अपने आपको इस सस्था की सेवा के लिए 
समर्पित कर दिया था । वह अवैतनिक प्रिंसिपल था । इस उपाधिका लापत 
राय धानसाल मे ममझ पाना कठिन था । 


बुद्धिमान लोगो म आय समाज निश्चित रूप से जड पकड धुका था । 
इमकी गतिविधिया प्रति वप नाहौर तथा पजाब भर में फैल रही थी । इसकी 
घोषणा थी कि वह वैदिक धम को पुनर्जीवित करेगा । सभी पुनर्जागरण 
आ दोनो के समान यह भी अतीत को पुकारता था । इसने प्राचीन भारत की 
गौरवण स्थिति की वतमान गिरी हुई अवस्था से तुलना की । इस प्रकार इसन 
देशभक्ति की भावना वदाई । यह उसके कई पहलुमा मे से एक था । 
इसका एक अन्य पहलू हिंदू समाज को इस याम्य बनाना था , जिससे कि 
वह आधुनिक समस्याओ को कुशलता के साथ हल कर सकें । सभव है 
विहिदू समाज की सभी बुराइया अवदिक थी , परन्तु विडबना यही रही कि 

आय समाज के बहुत से समयक , जो वैदा को पूजते थे, आधुनिक लेखका 
विचारको, इतिहासकारो और यूरोप के राजनीतिज्ञो के बारे में अधिक 
जानकारी रखते थे और वैदिक ऋपियो के प्रति उनका जाय इनवे मुकाबले 
मे कम था । वे हिन्दू समाज को आधुनिक विश्व में सथप वे योग्य 
बनाना चाहते थे । वे बाल विवाह तथा पतक पुजारी प्रथा ममाप्त 
करले , रीतियो का सरल बनाने , विधवा विवाह से प्रतिबंध हटाने, सागर 
पार घरन की आना देन और मामी लोगा के समान कडाई के साथ 
एवेश्वरवाद लागू करना चाहते थे । इनमें से उनकी नई बातें तो श्रहा 
समाजिया से मिलती - जुलती थी , परन्तु वे अधिक आनमा थे । उनके लिए 
यह उदारवाद अधिर पाम पा नहीं था , जिसमें सभी धर्मों की अच्छी बाता 


पुराता मगर में नया उफा 
पर जोर दिया गया हो । वे चाहते थे मिजव अन्य धर्मों के प्रचारक 
हिन्दू धर्म पर आक्रमण परे, ता हिन्दू धम वाता को इट का जवाब पत्थर से 
देना चाहिए । जावा मन था यि ये भी आप्रामक और अपने विराधिया 
पे समान धम प्रचारक बने । उन्होंने छुआछूत समाप्त करन पर बहुत 
अधिप बल दिया तथा शुद्धि आदोलन शुरू किया । उन्होंने देवनागरी 
तथा हिदी के महत्व पर बल दिया और शायद इस मामले में भी 
ब्रह्म समाज को भी पीछे छोड गए । उनके नेतृत्व में शिष्टता तथा सस्कृति 
पी कुछ त्रुटि सभव थी , परन्तु उनमे आदालन को आगे बढाने का उत्साह 
अधिक था । नौवें दशक में ऐसा होता दियाई पड़ता था कि आय समाज 
में एक प्रकार की सवव्यापकता है, जा पजाव ये सावजनिर जीवन के सभी 
क्षेत्रा पर छा जाएगी । हिन्दुआ मे से अधिक गतिशील तथा प्रगतिशील 
लोग अधिक से अधिक संख्या में इमरे शडे के नीचेजमा होने लगे । जितनी 
अधिक सख्या में पढ़े-लिखे लोग लाहौर में एकत्र हुए, उतना ही आय समाज 
के भगठन मे वल बढा । दरअसल , लाहौर की मानसिक स्थिति बडी तेजी 
से बदल रही थी । पुनर्जागरणवाद तथा आधुनिकवाद धामिक अधविश्वासो 
की विशाल परन्तु सुस्त शक्तियों पर लगातार आक्रमण कर रहे थे । 

राजनीति की चर्चा भी बढ रही थी । काग्नेस की शाखा अभी स्थापित की 
जानी थी , परन्तु इडियन एसोसिएशन की शाखा मौजूद थी । राजनीति 
पील लोगा का शीर बनती जा रही थी । कानून के पेशे म क्माई बहुत थी । 
इसमें सम्मान भी था और धन भी । इस व्यवसाय मे बुद्धिमान व्यक्ति 
बिना पूजी लगाए उनति कर सकता था और एक बार उची श्रेणी में आ 
जाने पर मोटी फीस भाग सक्ता था । यह सच है कि पजाब में बहुत बडे 
जमीदार या राजा नही थे, जिनसे लाखा रुपये फीस के रूप मे बटोरे जा 
सक्त , परन्तु सफल वकील सम्पन्न मध्यवर्गीय परिवारा से अच्छी 
खासी फीस प्राप्त कर सकते थे । वकालत के पेशे मे शाहाना आय तो सभव 
नहीं थी , परन्तु इतनी आय अवश्य सभव थी , जिसमे बिना कडे परिश्रम के सुख 
तथा सम्मान मिल सकता था । वकील लोग अधिकारपूण ढग से राजनीति 
पर छाए हुए थे । वे बुद्धिमान लोगा मे से ( जि होने शिक्षा प्राप्त की 
थी तथा जिनमे जाग्रति आ चुकी थी ) आधे लोग थे, जो स्वतन थे, शेप 
आधे लोग सरकारी सेवा में होने के कारण आचार सहिता से बधे हुए थे । 
लाहौर म बाबू लोगों की जितनी अधिक संख्या थी , उतने अधिक आय 
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समाजी सभव थे , और जितनी अधिक संख्या में वकील थे, उतने अधिक 
राजनीतिज्ञ होने की सभावना थी । 


हिदुओ मे जहा ब्रह्म समाज तथा आय समाज की गतिविधिया ने यह 
हलचल पैदा की थी , वही मुसलमान भी नई-नई आवाजें सुन रहे 
थेसर सैयद अहमद पा की , जि हाने 1883- 84 में पजाब का दौरा 
किया तथा एक नए मत की , जिसे अहमदिया कहते थे । अपनी आधुनिक 
उदारवादी प्रवृत्तिया के वारण संयद विचारधारा हिन्दुओ की ब्रह्म समाजी 
लहर से मिलती-जुलती थी ( यू कहिए कि काग्रेस के विरुद्ध सकीण विचारो 
से अभियान शुरू किए जाने से पूर्व यह समानता बहुत ही अधिक थी ) , 
जब कि उग्रपथी अहमदिया जोश और लडाकूपन की दृष्टि से आय समाजियो 
से मिलते-जुलते थे । यह वह समय था , जब सिखा में भी यह चेतना पैदा 
हो गई थी कि वे हिदुआ से भिन्न हैं । अव तर अधिकतर लोगा का यह 
अनुमान था कि वे भी हिदू मत के स्वछन्द सघ मे शामिल अद्ध 
स्वायत्त इकाइया में से एक है । यह लाजपत राय के कालिज के दिनो की वात 
है ( जैसा कि कई बार उन दिनो की याद करते हुए उन्होने इस बारे में चर्चा 
की थी ) कि छात्रा को परीक्षा के दाखिला फार्मों में यह लिखना पडता था कि 
वे हिंदू, सिख , ईसाई या मुसलमान है । इससे पूर्व हिदुओ तथा सिखा 
को इस प्रकार अलग नहीं दिखाया गया था । मैकालिफ को 1893 में अपनी 
यायिक नौकरी से अवकाश लेने के लिए सहमत कर लिया गया था , ताकि 
वह सिख धम प्रथा का अंग्रेजी में अनुवाद कर सर्वे - सिख धम- प्रथा का जो 
अनुवाद उन्होंने उस समय क्यिा , वह छ जिल्दा म था । डाक्टर ट्रम्प या , 
जिन्होने सेनेट्री आफ स्टेट के लिए आदि प्रथ का अनुवाद किया था , आठ 
वप पहले देहात हो चुका था । अग्रेज कोम ने सिखा मे रचि लेनी शुरू कर 
दी थी । " 1857 के गदर " मे वे इतने लाभकारी सिदध हुए थे कि माम्राज्य 
वाद ने बुद्धिमतापूर्ण निगय दिया कि उनके साथ विशेष व्यवहार किया जाए । 


यह उपान सभी समुदाया मे समान रूप से व्याप्त दिखाई पड़ता था और 
लाहौर से विकिरणशील हाकर पजाव से दूरवर्ती कोना तक फैल गया । 
इसरे चलने से लाहौर पजाव का एक महानगर समा राजनीतिर पा 
शक्ति केंद्र बनता जा रहा था । 
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उफान , सावजनिक जीवन , राजनीति --- दूसरे शब्दो मे पजाव का शक्ति 
वेंद्र, लाहौर, समाचार पत्रो को अधिक महत्व दे रहा था । " बुद्धिजीवी " वग 
पा आधिपत्य था । "वरोडा बेजुबान " अभी भी बहुत ही बेजुवान थे । स्वाभाविक 
ही था कि प्रतिष्ठा तथा शक्ति अग्रेजी समाचार पत्रा के हाथो मे थी । 
पजाय के अग्रेजा के अधीन होने के शीघ्र बाद ही द सिविल एड मिलिट्री 
गजट शुरू हो गया था । भारतीय भी एक समाचार- पन्न चाहते थे । दयाल 
सिंह मजीठिया की वदायता के कारण 1881 मे साप्ताहिक ट्रिब्यून शुरू 
हो गया था । 
__ आठवें दशक के मध्य में ट्रिब्यून सप्ताह में दो बार छपने लगा था । यही 
एक प्रमुख भारतीय समाचार पत्र था , जो उन दिनो लाहौर से प्रकाशित 
होता था । नौंवें दशक मे यह सप्ताह में तीन बार निकलना शुरू हो गया 
उस समय इसके सम्पादक नगेंद्रनाथ गुप्त थे, जो वगाल ये रहने वाले थे । 

इस प्रकार, जव नौवें दशक मे लाजपत राय लाहौर मे बसने वहा 
वकालत करने और पजाब की सावजनिक गतिविधियो के प्रमुख केंद्र मे 
रहने के लिए आए थे, उस समय लाहौर - भौतिक तथा मानसिक रूप 
मे - बहुत तेजी से बदल रहा था । जो उफान इस परिवतन के लिए 
काय कर रहा था , उसने लाजपत राय को वह अवसर प्रदान कर दिया , जिसे 
उनकी प्रतिभा ढढ रही थी , उहें जोखिम उठाने की वे परिस्थितिया मिल 
गईं, जिनकी तलाश में उनकी आत्मा भटक रही थी - ऐसा जोखिम, जो केवल 
राजी क्माने जीवन से वही अधिक बडा था । 
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12. आर्य समाज मे विच्छेद 


आय समाज अब उनकी गतिविधिया का प्रमुख क्षेत्र था । निस्मदेह 
ममाज विस्तत हो रहा था , परन्तु इस माथ ही उसे एक गभीर 
सक्ट का मामना भी करना पड़ रहा था । ऐसा दिखाई पड़ता पारि 
बडे गुट के समय एक आर और छोटे गुट के समथव दूसरी ओर विभा 
जित होने जा रहे है । उनमे इस विभाजन का बहुत ही छोटा सा 
विषय था शाकाहारवाद - एक गुट इसका कट्टर समथर था जो बडे 
तथा छोटे गुटो दोना सिरे को ही निपिद्ध मानता था । साइ दाम और गुरुदत्त 
का , जो आय समाज मे इन अलग अलग गुटा का धाराआ के समथक एक 
प्रतिनिधित्व करते ये देहावसान हो चुका था । परतु दाना विचार 
दूसरे को सहन करने को तैयार न थे । अभी गुरुदत्त जीवित थे, जव 
डी० ए० वी० की प्रबंध समिति ने एक प्रस्ताव पारित करने कालिज 
विभाग खालने की अनुमति दे दी थी । अब उनकी मत्यु के काफी 
समय बाद झगडा आरम्भ हो गया । लाजपत राय ने आत्मकथा में 
उसके कारणा की चर्चा की है । उहाने आय समाज के विभाजन के बारे में 
बहुत ब्यौरेवार न सही परतु आलोचनात्मक टिप्पणी लिखी है 


" पहली बात तो लाला हसराज की व्यक्तिगत अलोकप्रियता थी । लोगो न 
यह आभास पा लिया था कि वह दम्भी, घमण्डी और अधिकार जमानेवाले है । 
वह चुपचाप अलग-अलग रहने और प्रबंध में सख्ती के कारण लोगो में 
अप्रिय हुआ । 


दूसरे शाकाहारवाद का प्रश्न था । इसका आधार स्वामी दयानद सरस्वती 
की प्रमुखमा का प्रश्न था पडित गुरुदत्त अपन अन्तिम दिना म स्वामीजी के 
इतने श्रद्धालु हो गए थे कि वह स्वामीजी द्वारा निधारित किए गए 
सिद्धान्ता से मामूली सा हटने को भी तैयार नहीं थे । वह यह मानते 
थे कि स्वामी दयानद द्वारा रचित मत्याथ प्रकाश का हर शब् सत्य 
है । पडितजी के शिष्या तथा अनुयायिया म भी यह भावना थी । जब उहाँने 
शाकाहारवाद के बारे म विवाद उठाया , तो दूसरे गुट ने दलील दी कि 


आय समाज में पिच्छेद 
किसी भी आय समाजी के लिए यह अनिवाय नही शि स्वामी दयानन्द की 
शिमा को पूरी तरह मान ले, क्योकि स्वामीजी प्रश्नातीत नही थे । 

पानिज ये प्रवध म तो मतभेद और भी अधिक हो गए ( 1890 मे 
गुरुदत्त के देहात घे तुरत बाद ) । यह मतभेद पालिज के पाठ्यक्रम में 
विशेषवर मस्कृत के पाठ्यत्रम वा लेकर थे । दयानन्द रचित सत्यार्थ 
प्राश मे एक अध्याय शिक्षा के बारे में था , जिसम प्राथमिक से लेकर 
उच्च शिक्षा तर दी जाने वाली शिक्षा का पूरा ब्यौरा दिया गया 
था । इस अतिनैतिक व्यवस्था मे पालिदास तथा भवभूति को कोई 
स्थान ही नहीं दिया गया था । असल में तो सस्कृत के नाटका की 
मोई गुजाइश नहीं थी , बविता में भी वेवल वाल्मीकि और ध्यास में 
महाकाय्या को सहन किया गया था और वह भी कविता के रूप में 
नहीं , बल्वि इतिहास की दृष्टि से । सस्कृत अध्ययन वा मूल- आधार 
पाणिनि घे (पातजलि मे भाष्य के साथ ), क्योकि स्वामीजी ने उसके 
बाद के वैयारणा की जोरदार निंदा की थी । ऋषि दयानन्द का यह 
मूलभूत मिदात पा कि ऋषिया द्वारा रचित पुस्तको तथा सामान्य 
लेखका द्वारा लिखी गई पुस्तवा ये बीच ऐसा अन्तर है , जिसे दूर 
नहीं किया जा सकता, और जिन विद्वाना को वेदा के मूल सत्य को 
प्रोजना और प्राप्त करना है, उन्हें येवल वही शिक्षा दी जानी चाहिए 
जिसका भाग ऋपिया ने प्रस्तुत किया है । विद्वान सत्यार्थ प्रकाश 
पो अचून मानते थे और उनके लिए यह गुरु की शिक्षाओ 
का वैसा ही अनिवाय भाग था जैसे अय सिद्धात तथा उनकी अन्य 
रचनाआ में प्रस्तुत बातें । कम से कम वे इस प्रकार की घोषणा 
अवश्य करते थे, क्यापि व्यावहारिष रूप मे जब वे कोई योजना 
तैयार करते , तो उसमे कही कोई नरमी या समझौता कर ही लेते 
थे । अधिक व्यावहारिक विचारो वाले व्यक्तिया की राय थी कि 
सत्याच प्रकाश वा पाठयक्रम वतमान परिस्थितिया के लिए उपयुक्त 
नहीं और इसका आधार तो वह धारणा है , जिसमे सस्कृत -भाषी 
आर्यावत की कल्पना की गई है । अनुयायियो द्वारा दयानन्द की स्मृति 
में बनाया गया एरनो वैदिक कालिज शुरूं से इस विचार के साथ स्थापित 
किया गया था कि वह स्वामीजी की आदर्श योजना से भिन्न हो । 
इसके नाम से ही समसौत की भावना झलकती थी 
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लानमत राय 
यह नाम रखने वाला तथा घोषणा पत्र तयार करने वालो मे थे और 
इस आशय तथा उद्देश्य निश्चित रूप से समझौते की भावना में 
प्रेरित ये । घोषणा पत्र जारी किए जाने के दो वर्ष के अन्दर कोई 
ठोम काय होता दिखाई 7 दिया मिवाय उस राशि के ( जा एवं 
लाख से थोडी सी कम थी ) । परन्तु जसे ही उनके मित्र हाराज ने 
प्रस्तावित संस्था के लिए अपनी अवैतनिक सेवाए पश की , उहाँने स्पून 
की कक्षाए तुरत शुरू करने पर जार दिया । फिर, जब कोई तीन 
वर्ष बाद प्रवध ममिति ने ( एक के बहुमत से ) कालिज की कक्षाए 
आरम्भ करने का निणय किया , वह ( लाजपत राय की तरह ) उन छ 
व्यक्तिया में शामिल थे, जिन्हाने इस कारवाई का समथन किया । 
२स निणय को लागू करने के लिए पाच सदस्था की जा उप-ममिति 
बनाई गई थी वह उसम शामिल थे । इस उप -समिति के मचिव 
के तौर पर उहाने स्वय वह रिपोर्ट तैयार की थी जिसम अध्ययन 
की इस योजना का खाका तैयार क्यिा गया था । यह समझौत की 
एक और बात थी । गुरुदत्त ने लो और दो की भावना से काय किया । 
परन्तु इस बात से रकार नहीं किया जा सकता कि उनके अपने 
विचारा का रख साई दास के विचारा से भिन्न था । इन दोनो विचार 
धाराआ ने इन दोना की मृत्यु के पश्चात साई दास के मिना तथा 
गुरुदत्त के अनुयायियो म प्रचड टकराव पैदा कर दिया । सिद्धातवादी 
गुट अधिक- से- अधिर क्र होता गया और जिस ढग मे कालिज 
चलाया जा रहा था उसकी खुलेआम और जोरदार निदा करने लगा । 
अत म यह गुट कालिज से अलग हा गया और स्वामीजी के विचारा 
को कार्यावित करने के लिए उसने गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना 
की । दूसर गुट न कालिज को मफल बनान के लिए काय किया और 
इसके लिए धन एकत्र किया तथा इंट, चूने जैसी ठाम वस्तुए प्राप्त की , 
और बहुत से विद्वान एक्न दिए । उनका समाजी अन्त वरण इस बात 
से संतुष्ट होता था , जब वे महमूम करते थे वि शिक्षा में प्रसार में सामान्य 
म्प में सहायता देने के माथ साथ उन्हाने पजार म हिदी ये प्रचार 
के लिए एवं मायपूण संस्था खडी पर दी थी ना शिक्षा के लिए 
भाने वाले कुछ छात्रा म सस्हन पं लिए भी प्यार पैदा कर रही थी , 
चाहे ये सस्कृत में अनिवास अध्ययन या उस बहाई से पाला नही 
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करत थे, जिसक वार में दयानद के पाठयक्रम में व्यवस्था थी । यद्यपि 
उसके छात्र तथा विद्वान स्वामीजी के आदेश के अनुसार ब्रह्मचय या 
पालन नहीं करते थे, फिर भी उनके स्कूल तथा कालिज समाज के 
लिए रचित संख्या में नए उत्साही युवक जुटा रहे थे, और उनकी 
सस्थाए उस व्यापक देशभक्तिपूण उद्देश्य मे सहायता दे रही थी 
जा उह बहुत प्रिय था । यदि उनका वालिज यह उद्देश्य प्राप्त कर 
सकता है, तो व अपन सभी छात्रा के लिए पाणिनि वे व्याकरण की 
जटिलताए सीखना अनिवार्य नहीं बनाना चाहते थे , भले ही पाणिनि तथा 
पतिजलि का दयानद ने बहुत गुणगान किया था । वे अध्ययन के लिए 
अव्यावहारिक पाठयक्रम पूरी तरह अपनाने की प्रसनता प्राप्त करने 
लिए अपने छात्रा का डराकर भगा देने के लिए तयार न थे । 
__ जर लाजपत राय ने प्रवेश दिया ये मतभेद और अधिक स्पष्ट 
हात जा रहे थे । थाडे ममय के लिए उन्होंने निप्पक्ष रहने का प्रयत्न 
किया , परन्तु उनके मानसिक झुकाव ने शीघ्र ही उनको भावना को 
व्यक्त कर दिया । उहें इस बात में औचित्य नहीं दिखाई दिया कि 
इम कालिज को ऐसी सस्था म बदल दिया जाए जो पूणतया सस्कृत 
के उस पाठयक्रम अथवा मूर्तिपूजा का अपनाए, जा दयानन्द न निर्धारित 
भी थी । यह तक्वादी थे और बौद्धिक स्वतन्त्रता का मूल्यवान समझने 
थे । इसलिए स्वामीजी या किसी अम व्यक्ति के अचव हाने की बात नहीं 
मानने थे । उन्हें अपने मास वाले भाजन मे पाई पाप वाली बात 
दिखाई नहीं देती थी । उहनि मंजिनी का गुरु बना लिया था आर समझ 
लिया था कि लागा की दशभक्तिपूण सेवा के बारे म उनकी आकाक्षा म 
सुमस्कृत वग वाले लोग शावाहारी सनकिया के मुकारले अधिक साझेदार 
थे । उन्हे उपरास्त गुट अधिव असिद्धातवादी , अधिक अव्यावहारिक 
आर दूसरे लाक पे वारे म अधिक चिंतित लगा । उन्हान यह भी महसूस 
किया कि उनके मित्र हसराज का गलत समझा जा रहा था और 
गलत रूप म पेश किया जा रहा था । उहान अपन को उस गुट 
के साथ जोड दिया जिसका नेतत्व हसराज कर रहे थे । जब उन्हाने 
एक बार अपने पक्ष की घोषणा कर दी , तो उहैं उस पक्ष के लिए 
अधिक प्रचार करने को कहा गया । जब सस्कृत पाठ्य सम के चार में 
विवाद जोरा पर था , उहोने उर्दु मे एक पुस्तिका लिखी यह 
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दिखाने के लिए कि डी० ए० वी० कालिज ने सस्कृत को उपक्षा नही 
की थी , जैसा उसके शाकाहारी आलोचक महामा आरोप लगा रहे थे । 
अपने पक्ष के समथन मे या अपने विरोधियो पर आक्रमण करने के लिए 
वह समय - समय पर समाचार - पन्नो मे लिखते रहते थे । वह सलाह मशविर 
तथा समिति की बठका में भी भाग लेने थे । अन्य लोगों की तरह 
उहोंने भी समय - समय पर मर्यादा सहिता का उल्लघन किया । उह यह 
सब कुछ करना पसद नहीं था , जो उहें पक्षपातपूण हग से करना पड़ा 
और उहाँने किया । 

अपने सह धर्मिया के इन अनुचित झगडा का उन पर क्तिना गहरा 
प्रभाव पा था , इस बात का अनुमान 1891 के समाज के चुनाव में 
बारे में व्यक्त पुनर्विचार से मिलता है, यद्यपि ये विचार उनके हिसार 
कान के समय के थे - - 
___ ये दृश्य मैंने अपनी आखो से देखे । उन्होने मुझे बहुत प्रभावित 
किया और मैं रात को जागता रहता और इस बात पर आश्चय करता 
हुआ सोचता रहता कि हमारी पट की इस राष्ट्रीय वीमारी का निदान 
शायद भगवान ही कर सके । यह मतभेद समाप्त करने और लोगों 
मे एकता लाने के लिए हमने अपने आपको भगवान की शरण मे छड 
दिया था , परन्तु वहा भी हम अपने पापा से मुक्त न हो सके और 
हमारी काली करतूता का परिणाम यह हुआ कि हम में एक्ता हान 
की बजाय हमने एक दूसरे के साथ लडना शुरु कर दिया और वह 
भी इस ढग से कि निलज्जता की कोई सीमा न रही । 91 वी 
जयन्ती के बाद जब ने हिसार लौटा , तो मैं बहुत व्यथित था और 
समाज की स्थिति और मेरी बेचनी ने मुझे इस बात के लिए मजबूर 
कर दिया कि मैं सदा के लिए हिसार छोडकर लाहौर जा रहू । " 


इस लडाई मे सबसे अधिक निराशाजनक घटना की चर्चा करते हुए 
घह इस निष्प पर पहुवे कि इसके लिए दोनो पस बरावर जिम्मेदार 
हैं । उाका बना है मेरे विचार में लाला हसराज की जिम्मेदारी 
उतनी ही बड़ी थी , जितनी लाला मुशी राम की । " 

असल विष्ठेद 1892 ये अत में हुआ, जब साहौर आय समाज 
मा वापि चुनाव था । चुनाव की पूर्व सध्या पर उस गुट न , जिसके 
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साथ लाजपत राय न अपना भाग्य जोडा था , अपने एवं प्रमुख नेता लाला 
( जो बाद मे जस्टिम बने ) लालचद के घर पर बैठक की । उनका 
उद्देश्य उस राम्त का निश्चय करना था , जो उन्हे अगले दिन अपनाना 
था क्याकि दूसरे पक्ष न यह निश्चित करने के लिए कि सदन में 
बहुमत उनके समथका का ही हो , वहुत- सी अनियमितताए और हेराफेरी 
की थी । 
____ लाजपत राय न लिखा है, "कुछ सदस्य समाज के मंदिर पर पुलिस 
की महायता से कब्जा करना चाहत थे । दूसरे सदस्य चाहते थे कि 
इस झगडे का निपटारा अदालत करे और इसके लिए दोनो गुटा की 
बैठके अलग- अलग समय पर बुलाई जाए । कुछेक ऐसे भी थे, जो पुलिस 
की सहायता लिए बिना , रात को लाठियो के जोर से जबरदस्ती कब्जा 
करने के पक्ष मे थे, चौथा गुट जिसमे में भी शामिल था , उसकी राय 
थी कि महात्माओ के साथ सहयोग असभव हाने के कारण यही अच्छा 
है कि अलग रास्ता अपना लें और साप्ताहिक बठका के लिए मकान 
विराए पर ले ले । " 

इस वठर म अपन विशिष्ट भाषण में, जो आय समाज के इतिहास 
में स्मरणीय है लाजपत राय ने कहा 

"समाज इट पत्थर का नही, मिद्धाता का बना हुआ है । हम समाज 
में इसलिए शामिल हुए थे कि अपना जीवन सुधार सके और लोगो 
की सेवा कर सकें , इसलिए नहीं कि मकानो पर कब्जा कर और 
उनकी खातिर लडाई करें । मै लडने झगडन और अपनी सहायता 
के लिए पुलिस बुलाने या अदालत का सहारा लेने के विरुद्ध हु । " 


यह सतुलित तथा उदार अपील सफल हुई । इस गुट न पृथक हाने 
के बारे में एक औपचारिक प्रस्ताव पास किया और अगले दिन ही 
अलग समाज की स्थापना कर ली , जो बाद मे अनारकली आय समाज 
के नाम से जाना गया । वच्छोवाली में आय समाज के मदिर को 
छोडने के विचार से लाला हसराज के मन का बहुत दुख हुआ, फिर 
भी वह सहमत हो गए । 
लाजपत राय का इस समाज का प्रथम अध्यक्ष चुना गया । 
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बाद में जब उहोंने अपन व्यवहार का बड़ा कडाइ स पुनरावलावा किया, 
तो उहोंने महसूस क्यिा कि पक्षपात में अपन जाश म उहाँन महात्मा 
मुशी राम ( स्वामी श्रद्धानन्द ) मे गरे म , जो दूसरे गुट के नेता थे , 
चडी द्वेपपूण राय बना ली थी । 

लाजपत राय ने आत्मक्या में लिखा है, "मैं यह अवश्य पहगा कि 
मन अपनी उस राय म बहुत अधिक संशोधन कर लिया है, जो मैने 
उनके बार म 1892-93 मे तथा उसमे पई वप याद बनाई थी 
वि यह शरारती है , प्रसिद्धि के पीछे लालायित है आर नतागिरी 4 
आकाक्षी है । अव मेरा विश्वास है कि लाला मुशी राम ने पार्टी के 
उद्देश्य से , पार्टी की भावना के अधीन जो क्यिा था उसके आधार 
पर उनके बारे म निणय लेना अनुचित था । अय महान व्यक्तियों के 
समान लाला मुशी राम मे भी कमजोरिया थी जार उनके इद गिद मडराने 
वाले उनसे अनुचित लाभ उठाते थे । वे लोग , जो उन्हें हरदम घेर रहत 
थे, अधिकतर उनकी राय तथा कार्यों का प्रभावित करते थे । 

परतु मेरा निश्चित रूप से यह पहना नहीं है कि वह शरारत 
करने वाले और प्रतिसाध रखने वाले व्यक्ति थे । जाश वे क्षणो मे मन 
जो राय बनाई थी , उसमे मैंने बाद मे सशाधन कर लिया है आर 
मुझे बाद में इस बात पर खेद हुआ है कि मैंने उनके साथ ऐसा 
अयाय क्यिा । लाला मुशी राम स्वभाव से आवेगशील थे, उन पर तुच्छ 
तथा मामूली आवेग नहीं, बल्कि उदार तथा महान आवग प्रवल रहते 
थे । वह दयालु तथा अतिथि सत्कार करने वाले व्यक्ति थे और वह लोक 
सेवा की भावना से प्रेरित थे । वह इस बात से परिचित थेकि किस 
प्रकार दुख सहन किए जाते है और बलिदान क्से दिया जाता है । एक 
मित्र के रूप में वह बहुत वफादार थे । इसान के रूप में वह बहुत 
स्पष्टवादी , खुले मन वे तथा नेक थे । " 

यह बात 1915 में लिखी गई । इस बात में काई सदेह नहीं 
कि लाजपत राय की नजरो मे श्रद्धानद और ऊचे, यहा तक वि 
बहुत ऊचे उठने गए , विशेषकर 1919 के बाद से जो पजाब म माशल ला के 
दिन थे और 1926 तक , जब स्वामीजी का बलिदान हुआ । श्रद्धानन्द में 
जीवन के इम गौरवपर्ग अत मे उनके मन में कितनी ईप्या हुई होगी 
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समठ आर परियमी ता यह य ही , 7 दिना जितना काम उहाँो 
किया वह स्वय लाजपत राय पे लिए भी कठिन रहा हागा । उहे 
वकालत के पशे के लिए मस्त परिश्रम करना पडता था और इससे 
भी अधिक परिश्रम करना पड़ता था अपन अधिक प्रिय सावजनिक जीवन 
के लिए । अदालत यी नगभग गभी छुहिया वह कालिज के लिए 
धन एकत्र करन ये वास्त दारे करने में लगा दत थे, क्याकि वह इमवे 
प्रमुख प्रवक्ता ही नहीं, इसके प्रमुख याचक भी थे । समाज म विच्छेद 

और दोना गुटो के बीच शत्रुता न यह काय विशेप तार से कठिन बना 
दिया था । लाजपत राय न इस सबध म छाटा मा उदाहरण दिया है , 
" एक बार मुझे शिमला से मीधे पशावर पहुचना पड़ा, क्याकि यदि में कुछ 
घटे भी देर से पशावर पहुचता, ता मुझे कुछ भी नही मिलना था । दा 
दिना म गंन वहा से तीन हजार रुपये नकद एवन विए । फिर महात्मा का 
प्रतिनिधि मडल वहा पहुच गया आर कालिज के लिए उगाही बन्द हो गई । " 


यद्यपि समाज के दाना गुट 1892 म अलग हो गए थे , फिर भी यह 
विच्छेद सम्पूण नही था । समाज के मदिर अलग थे, परन्तु जा महात्मा 
कालिज की प्रवध समिति मथे, उहाँने वहा रहकर ताड -फोड की कारवाइया 
आरम्भ कर दी आर इस प्रकार 1897 से यह घोर सघप का समय था । 


"एक दिा ता इस झगडे ने लाठिया के साथ लडाइ का स्प ले लिया । 
स्वर्गीय लाला साइ दास में सबसे बड पुत्र सुदर दासके सिर में भारी चोटे 
आई और उ हाने अपनी पार्टी लिए अपना जीवन दे दिया , दूसरे गुट की 
आर से किसी आर ने ऐसा ही भारी मूल्य चुकाया । " 


उन दिना उह बहुत बडा परिश्रम करना पड , आर क्प्ट प्रद सघप भी । 
इसमे हैरानी की कोई बात नही कि ऐसे हालात ने उनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा 
प्रभाव डाला और एक बार तो वह निमोनिया के कारण मृत्यु के द्वार तक जा 
पहुचे । उनके दोना फेफ्डो पर बहुत गभीर प्रभाव पड़ा और वह दो महीने 
विस्तर मे पडे रहे । “ डाक्टर बेलीराम ने बडे स्नह के साथ मेरा इलाज किया 

और मुझे बचाने के लिए बहुत कष्ट उठाए । जब तक भी म जीवित 
हू , उनका आभारी रहूगा ।" यह वात कृतज्ञता से उहाने बाद मे लिखी । 


13. लाहौर में कांग्रेस अधिवेशन 
हमन देशा है कि 1889 के बम्बइ बाप्रेम अधिवशन में भाग लन 
व बाद काग्रेस के प्रति लाजपत राय वा उत्माह काफी धीमा पड़ गया 
था । उहोन इन जिममस के मला में भाग लेने का षष्ट न किया, 
जब तक 1893 में पहाड स्वय मुहम्मद के पाम न आया " । पजाब 
न बख्शी जैशीराम ( जस्टिस श्री बख्शी टेक चद के पिता ) के सुषान 
पर , जो डी० ए० वी० कालिज के नताआ म से एक थे, काप्रेस का 
निमनण दिया । लाजपत राय भी स्वागत ममिति में शामिल हो गए , 
परन्तु वह इसम सक्रिय रुप से भाग लेन वाला में नहीं थे । यद्यपि 
काग्रेस को निमन्त्रण आय समाज के प्रमुख नेताआ के सुझाव पर दिया गया था , 
फिर भी आय समाजिया का रवैया उत्साहप्रण नहीं था । कई और लाग थे, जो 
अधिक तत्पर थे, विशेपकर लाकोपकारक दयाल सिंह मजीठिया और युवा 
हरकिशन लाल/ यद्यपि युवा हरकिशन लाल की वस्शी जैशीराम तथा उनके 
आय समाजिया के प्रति राय मैत्रीपूण नही थी । इसलिए लाहौर अधिवेशन 
आर्यों के मुवाबले ब्रह्म लोगा की देख रेख म अधिक था , और लाहौर के 
एक प्रमुख ब्रह्म समाजी नाबिन चद्र राय स्वागत समिति के अध्यक्ष थे । 


लाजपत राय न अधिवशन म दा तीन भापण दिए । उहान लिखा 
है कि एक उल्लेखपीय बात यह है कि राय मलराज न इसमें बहुत अधिक भाग 
लिया । यह भद्र पुरुष , जैसा कि हमने देखा है एक सरकारी क्मचारी ५ 

और इससे भी बड़ी बात यह थी कि वह न्यायपालिका के अग थे । 
इस प्रकार उनम यह आशा थी कि राजनीति से दोगुना दूर रह । 
परन्तु हकीकत यह थी कि सभाआ और अनौपचारिक बैठका में वह पद 
के पीछे से ही तार हिलाते थे । उन्होन स्वामी दयानद के लिए आय 
समाज के सविधान का प्रारूप तैयार किया था और वह चाहते थे कि 
वाग्रेस भी लगभग इसी प्रकार का सविधान अपना ल । हयूम के बारे 
में उनके मन में सदेह अभी भी बना हुआ था और सविधान में 
लिए यह माग शायद उहोंने इम सदह की जाच के लिए ही 
की थी , यह भागा करते हुए कि हयूम के लिए इस सुझाव का 
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स्वीकार करना आसान नहीं होगा । घटनामा 7 इम मदेह का गलत 
मिद्ध नहीं किया । ह्यूम न पहा पि फिमी सविधान की काई आव 
श्यकता नहीं और इस प्रकार यह प्रस्ताव पूरा न हो सका । 


आज यह बात शायद अविश्वसनीय लगे कि इतन वर्षों तव काग्रेस 
विना मविधान के रही । 1899 वे लखनऊ- अधिवेशन तक इसका काई 
मविधान नहीं था और इस अधिवेशन में जो सविधान अपनाया गया 
उसमे मूलराज द्वारा पश दिए गए प्रस्ताव की आवश्यक बाते पूरी नही 
थी जैसे कि प्रतिनिधिया के लिए प्रतिनिधित्व का स्वरूप और उनके 
चुनाव के लिए किसी भी प्रकार की व्यवस्था , एक स्थायी सगठन 
जिसकी क्षेत्रीय शाखाए हा और जा मारा वप कायरत रहे । काग्रेस 
नेताआ न 1908 में ऐसे काम के लिए प्रातीय समितिया की बात नहीं 
साची थी । पजार के प्रतिनिधियों ने कई बैठका में इस बात पर बल 
दिया कि देश के लिए योई सविधान बनान से पूर्व काग्रेस का अपन 
लिए एक सविधान अवश्य बनाना चाहिए । निम्मदेह, यह मूल विचार 
मूलराज का था , उस अवाधमय व्यक्ति का जिसे आट में रहकर अपन 
विचार पश करन म आनद आता था । 

1904 म भी काग्रेस के प्रतिनिधिया ने, जिनका नतत्व लाजपत राय 
तथा उनके मित्र द्वारका दास ने किया , बेकार प्रयत्न किया कि काग्रेस 
अपना सविधान निधारित करे । अब काग्रेस व महाधिकारी महान और 
शाहाना सर फिराजशाह मेहता थे । जैसा कि दुनीचद ( अम्बाला ) न 
जो बम्बई के काग्रेस अधिवेशन मे उपस्थित थे, कहा है 
___ " लाला लाजपत राय और लाला द्वारका दाम न इस बात का असफल 
प्रयास किया कि काग्रेम अपना कोई सविधान बना ले , पारसी नाइट न 
उन्हें बिना किसी कठिनाई के धमकाकर चुप करा दिया । लाला लाजपत राय 
का अभी वैसा व्यक्तित्व नही था जो दो वप वाद म उभरा । " 
___ " दो वप वाद " का प्रसग बनारस के स्मरणीय अधिवेशन स है , 
जिसकी घटनाजा का ब्योरा बाद में सम्पूण अध्याय म दिया जाएगा । 
यहा तो बम इतनी चर्चा कर देना ही वापी होगा कि लाजपत राय 
और उनके मित्रा ने काग्रेस के लिए एन सविधान की आवश्यक्ता को 


14. सामूहिक चेतना के लिए 

जीवन - चरित 


उनरे भाग मंजिनी मो पढ़न मे जो तीक्ष्ण आवेग उत्पन्न हुआ, उसे 
आ सोगा में साथ , नि अग्रेजी की पुस्ता उपल ध नहीं थी , बाटने के 
लिए 1896 म यह उर्दू पुस्तया पी एष शृखला लिखने पर मजबूर हा गये । 
इनका नाम उहाने द ग्रेट मैन आफ द यरर्ड रखा । इस उद्देश्य पे 
लिए उन्होंने पहले महान व्यक्ति , अपने गुर गिस्मिप मंजिनी, यो चुना , 
जिनके जीवन तथा शिक्षा न उन्हें आरम्भिर युवा पाल में बहुत अधिक 
प्रभावित किया था । एय’ बार उन्होंने ट्यूटीज़ आफ मैन वा उर्दू स्प 
देन या प्रयत्न पिया था । अब उहान मैजिनी ये सावप्रिय जीवन में 
बारे में एक छाटी पुस्तक लिखी और उसके पश्चात गैरिवाल्डी वी 
जीवनी । यह रेखाचित्र आधुनिक जीवनी रेखा को उस प्रकार सतुष्ट 
नहीं परत , जिस प्रकार चित्र बनान वाने कलाकार करते हैं । 
दरअसल ये रेखाचित्र किसी मनोवेग से प्रेरित होकर नही लिखे गए 
थे । मंजिनी और गरिवारडी से उनके पाठक पूर्व परिचित नहीं थे, इसलिए 
पदिय रेखाचित्र स्पष्ट हा , तो इनका स्वागत क्यिा जाएगा । लाजपत 
राय निश्चित तौर पर व्यावहारिव या पहिए कि राजनीतिक स्तर पर 
काय कर रहे थे । वीरण और स्वतन्त्रता वे इटली पे आदोलन न 
उहें बहुत आकर्षित किया था और उन्हें भारत की समस्या में कई 
वाते उन बाता के समान लगी, जिनसे इटली के नेताआ पो निपटना 
पड़ा था । इसके अतिरिक्त मज़िनी की अपील सवव्यापर थी , उनपे उपदेश 
देवल उनके अपने देशवासियो को ही सबोधित नहीं थे । विभिन देशा 
के जो लोग उनवी शिक्षा से प्रभावित हुए , उनमें लाजपत राय 
भी शामिल थे । इमे सम्पूण करने के लिए गैरिवाल्डी की जीवनी तथा 
रेखाचित्र भी जरूरी था । इमवे बिना इटली के एकीकरण की तस्वीर 
पाठया के मामने सम्पूण तौर पर नहीं आ सकती थी । विचार मंजिनी 
के थे और प्रिया वयन गरिबाल्डी का । भजिनी की तरह वह भी स्वतनता 
को प्यार करते थे फेवल इटली में ही नही दक्षिण अमरीका में भी उहोने 
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जो वीरतापूर्ण सघप किए थे, यह बात उससे स्पष्ट होती थी । उहोन 
सघष पिए, विजय प्राप्त की और प्रफुल्ल हृदय से राज्य अय लोगो 
को दे दिए और स्वय फिर गरीवी की स्थिति मे या शान्तिपूर्ण सादगी 

जीवन मे रहने के लिए अपने द्वीप में लौट आये । मंजिनी और 
गरिवारडी की जीवन पथाए चुनन से उनका उद्देश्य अपने देश के युवका 
में देशभक्ति की भावना पैदा करना था । 

स्वाभाविक ही था कि उहाँने ये जीवन चरित प्रसिद्ध अग्रेजी पुस्तका 
से तैयार किए थे । अधिकतर सामग्री छ भागा बाले सस्करण मंजिनीज 
लाइफ एड राइटिंग्ज मे और काउटेस सिजरेस्को रचना से ली । 
बोल्टन किंग रचित लाइफ आफ मैजिनी तथा अग्रेजी की और 
बहुत मी लाकप्रिय पुस्तकें अभी प्रकाशित नहीं हुई थी । उनका 
माम कोई नए तथ्य पेश करना नहीं था और न ही मूलभूत व्याख्या 
प्रस्तुत करना था । वह तो केवल अपने देशवासियो को इटली में उन 
महान व्यक्तिया के जीवन तथा शिक्षा से परिचित कराना चाहते थे, जिन्होंने 
उनके अपने मन का बहुत गहराई से प्रभावित किया था । और यह 
एक हकीकत है कि इसके पश्चात कई दशका तक देश के युवको को , 
विशेषकर पजाब के , देशभक्ति की शिक्षा लाजपत राय की इन उर्दू 
पुस्तिकाआ से दी जाती रही । मैजिनी के रेखाचिन ने पजाब में नई 
भावना तथा नई चेतना पैदा भरने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की किसी 
भी अय पुस्तक के मुकाबले अधिक काय क्यिा । इस चेतना ने शीघ्र 
ही राजनीतिव आदोलन को 1906 1907 वी वडी घटनाआ के लिए 
तैयार कर दिया । 

मंजिनी ने इटली की स्वाधीनना, उसकी एक्ता और उसके एr प्रजातन्त्र 
बनने का मपना देखा था । वह एक राष्ट्रवादी थे जिनकी दष्टि 
सकीण बधना से मुक्त थी और मारी मानवता उनका क्षेत्र थी । यह 
जातिवारी थे जिहें " लागो द्वारा, लोगो के लिए " प्रान्ति मे विश्वास 
था और उहान आतववाद की निदा की , क्यादि यह उनकी भसोटी 
में अनुकूल नहीं पा । गतिशीलना के लिए आहवान करत समय भी 
मंजिनी एक शिक्षक थे , जो नैतिक मूल्यो पर अधिक बल देते थे । 
लाजपत राय के लिए ये सब बातें सम्पूण उपदेश थी , जो विदेशी साम्राज्य 
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में अधीन उनके देशवासिया के लिए उपयुक्त थी । वह उस एक्ता 
का बहुत मूल्यवान समझते थे , जा ग्रिटिश शासन ने भारत का दी थी 
और उनकी इच्छा थी कि उनरा देश इम एक्ता पो किसी प्रकार की 
हामी पहवाये विना स्वतन्त्र हा जाए । यह एक उद्देश्य था जिसके लिए 
विमी भी बलिदान को बह वडा नही समयते थे । 

मीडिय 1 इटनी की एक्ता ये निर्मातामा या , जो सक्षिप्त विवरण 
दिया उमवा यहा स्मरण करना उचित ही है 

"केवुर, मंजिनी , गरिवाल्डी तीना । 
थे उसका दिमाग, उसकी आत्मा , उसकी तलवार " 
लाजपत राय ने आत्मा को अन्य सभी के मुकाबले अधिक महत्व दिया 
परन्तु उनकी दृष्टि में और शिक्षा में मेरेडिथ के तीन में से अय दो 
नजर- अदाज नहीं हुए । निस्सदेह, ( मंजिनी आर गरिवारडी की तरह ) 
बेदुर ने औचित्य के नाम से जा कुछ भी किया , उसे वह अधिक प्रशसनीय 
या उचित नहीं समझते थे । 

कुछ अधिकारियो का मैज़िनी मे सवधित इस पुस्तिका से खतरे पा 
आभाम हुआ और लाजपत राय का असर ये सूचनाए मिलती रहती 
थी कि उन पर मुकदमा चलाया जाएगा , परन्तु सरकारी वकीलो को शायद 
उन पर इम मम्बध म मुक्दमा बनाने में कठिनाई हुई । उन्हें यह 
जानकारी मिली थी कि " अधिकारिया ने उम पुस्तिका का दो या तीन बार 
अग्रेजी म अनुवाद करवाया था तापि बातूनी सलाह ले सर्वे , परतु 
मरकार के मानूनी विशेषना मै इस बात पर मतभेद था । " शिक्षा 
विभाग ने इस नए खतरे का अपने तौर पर विशेष नोटिस लिया । 
सभी मुख्याध्यापको को परिपत्र जारी किए गए और शिक्षा विभाग के 
निदेशव न अनेक बार डी० ए० वी० कालिज के प्रिंसिपल से यह पूछा 
कि क्या लाजपत राय की पुस्तकें कालिन या स्कूत मे पढाई जाती है ? 
स्थनो के एक निरीक्षक को किसी छात्र के पास से एक ऐसी पुस्तक मिल 
गई तो मुख्याध्यापक से इस संबंध में स्पष्टीकरण मागा गया था । 

उनके अगले तीन महान व्यक्ति उनके अपने ही देश के थे, शिवाजी, 
दयानद और कृष्ण । शिवाजी के बारे में उनकी पुस्तक मैजिनी और 


हा 
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गरिबाल्डी के प्रकाशन के शीघ्र याद ही प्रकाशित हो गई । दरअसल, ये 
तीना पुस्तके 1896 में प्रकाशित हुई थी । यह लगभग वहीं समय था , 
जब मुस्लिम इतिहासकारा द्वारा शिवाजी को गलत ढग से पश दिए 
जान पर प्रतिक्रिया शुरू हो रही थी । इन इतिहासकारा ने अधिकतर 
उन लोगा को महान दिखाने के लिए प्रयत्न क्यिा था , जिन पिक 
शिवाजी जीवन भर सघप परत रहे थे । मराठा इतिहास में चार - 
यराप के इतिहासकारा की रचनाए भी अधिक्तर फारसी खाता 
आधारित थी । शिवाजी का राष्ट्रीय नायक के रूप में अभा " 
ढग से पेश नही किया गया था । लगभग इसी समय तिलक , " 
समारोह के सिलसिले म अपना काय आरम्भ किया था आर १९ 
महान उत्सव को महाराष्ट्र में राष्ट्रीय चेतना पैदा करने 
कर रहे थे । सभव है कि लाजपत राय ने तिल के गण 
प्रेरणा ली हो , मराठा इतिहास के बारे में रानडे का गुस्सा 
सात इस्तेमाल करके लिखी गई पहली मी पुस्तक कहीं जा सकता 
है । क्योकि इससे प्रव देवल मसलमान लेखका का 3 . 
आधार बनाया जाता था । अव धारा बदल गपी था । 
जोखिम उठाने वाले साधारण व्यक्ति लोग, "पहाडी चहा " और यह 
सब कुछ नही रहे थे । जिस समय लाजपत राम न 
मे अपनी पुस्तक निकाली, उस समय तक रानडे की पुस्तष 
हुई थी । परन्तु उहें इसको पाइलिपि देखने का अवसर मिल गया 
था और उहोने इससे काफी सहारा लिया था । उनी पुस्तक उन 
पुस्तका में से प्रथम थी जिनसे विचारधारा मे परिवतन आया और 
शिवाजी उपहास और निन्दा के स्थान पर प्रशसा और नायव पूजा 
विपम बन गए । यह अभी अपर्याप्त ही था । मराठा प्रलेख तमा 
इतिहास अभी आरम्भ ही हआ था । इसके साथ ही लेखक स्पष्ट 
पर पक्षपाती थे और हर उस घटना में , जिसम शिवाजी को बदनाम 
परने या प्रयत्न किया गया था , उन्होंने शिवाजी का ममथन किया । 
मराठी अभिलेपा का अध्ययन अभी आरम्भ ही दिया गया था और 
जो अध्ययन किया गया था , वह अपूण तथा अस्थायी था । 

भारतीय इतिहाम के बार में अपनी पहच भो उहनि शिवानी पी 
प्रस्तावना २ प में चालीस से अधिन पन्नो म बहुत अच्छी तरह स्पष्ट 


॥ । अव धारा बदल गयी थी और शिवाजी 


स समय लाजपत राय ने शिवाजी के बारे 
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दिया था 1 इसम उन्हाने हिन्दुआ से कहा कि वे केवल अपने शानदार 
अतीत के इतिहास की ओर ही अधिक ध्यान न दें, बल्कि अपने पतन 
का इतिहास भी पढें तथा यह बात भी जानें वि रिस प्रसार इम 
वान वी आर ध्यान न देने से उन्होंने कुछ स्वार्थी लोगो को इस 
पाल यो गलत ढग से पश करने का अवसर दिया है, जिस में 
कारण हिन्दू - मन तपा चरित्र के बारे म वतमार गलत धारणाए बन 
गई है । अपने चरित्र को इस प्रकार गलत ढग से पेश किए जाने 
म हिन्दुओ न मोर स्वीकृति दी है । इससे समकालीन हिदू-मन 
सदूषित हुआ है और इसके परिणामस्वरूप मनोवैज्ञानिक प्रभावो ने इसके 
प्राकृतिक विराम में एकावट डाली है । अपनी प्रस्तावना में उन्होंने 
इच्छा व्यक्त की नि मराठा नायक के पश्चात् वह पजाव के उस महान 
नायर " के बारे में लिखेंगे, जिन्हें सक्ट के समय पजाब व पुनर्जीवन 
का श्रेय प्राप्त है । निस्सदेह इससे उनका तात्पय , सिखा के दसवें गुरु 
गाविद सिंह से था , जिनकी वह सदा ही भूरि- भूरि प्रशमा किया करते 
थे । "महान व्यक्तिया " के जीवन चरित लिखने का जो उन्हाने वायदा किया 
था , उनम चौथा नवर निश्चय ही श्री कृष्ण का था । 
__ पजाब के नायक वे बारे में उनकी इच्छा अधूरी ही रही । महाभारत 
धे नायक के बारे उहाने अपना धचन पूरा क्यिा , यद्यपि उस शृखला 
म कृष्ण चौथे नवर पर नही पाचवें नवर पर रहे 1 उनकी चौथी 
पुस्तक दयानद थे यारे में थी । दलपत राय विद्यार्थी ने उर्दू में स्वामी 
दयानद की आत्म क्या का सक्षिप्त रूप प्रकाशित किया । दलपत राय की 
मुत्यु पश्चात लाजपत राय ने दो मास का समय उस मत के संस्थापक 
का जीवन चरित लिखने के लिए सामग्री एकत्र करने में लगा दिया , 
जिम मत का उहोंने स्वय अपना लिया था । यह पुस्तक सितबर 
1898 में प्रकाशित हुई । किसी मत के सदस्य से यह आशा नही की 
जा सकती कि वह उस मत के सस्थापक के प्रति आलोचनात्मक रवैया 
अपनाएगा , परन्तु लाजपत राय ने इस बात का ध्यान रखा कि उकी 
-पुस्तक - सत- चरित न बन जाए 1 उसका लाभकारी पहलू इस बात में 
था कि उसमे केवल स्वामीजी के जीवन के तथ्य तथा आय समाज की 
स्थापना के बाद की घटनाओ की ही चर्चा न हो बल्कि उसमे स्वामीजी 
के आरम्भिक जीवन के बारे में जो भी तथ्य मिलें , वे भी शामिल कर 
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लिए जाए । यह सभी कुछ इस ढग में पेश किया गया , जो पढन 
योग्य था । यही कारण है कि यह पुस्तक कुछ दशको के लिए स्वामी 
दयानद का प्रामाणिक जीयन चरित रही, यद्यपि आय समाज ने आधि 
कारिक जीवन -चरित प्रकाशित करने के लिए एक समिति स्थापित की थी । 
लाजपत राय की पुस्तक पढ़ने में काफी अच्छी थी , इसमें अधिक प्रशसनीय 
भाषा इस्तेमाल नहीं की गई थी और न ही नीरसता ही थी । इसके 
पृष्ठा को निजी आदनो , स्वभाव और जीवन की छोटी-छोटी झाक्रिया का 
उल्लेख करके रोचक बनाया गया था । परन्तु यह पुस्तक अस्थायी 
रेखाचित्र ही रही, क्योकि बाद में दयानद को मातृभूमि काठियावाड 
में बड़े परिश्रम से अनुसंधान करके पुस्तक लिखी गई थी । 

जीवन- परित लिखने की इस शृखला की अन्तिम पुस्तक श्री कृष्ण 
थी और कई पहलुआ से यह सर्वोतम थी । कुछ स्थानो पर कुछ अलकृत 
पैराग्राफ यदि काट दिए जाए - - ये पैराग्राफ कुल मिलाकर कोई दप्त 
चारह पनो के थे - - तो यह " उच्च कोटि की रचना थी , जो बहुत 
सुदर ढग मे लिखी गई थी । इसमे किस्सागोई का तरीका अप 
नाया गया था । सभवत उन युवा लोगा के लिए ( सभी युगों ने ) 
यह सर्वोत्तम पुस्तक है जो केवल कृष्ण की कहानी जानना चाहते हैं । 
शत यह है कि वृतात के अनावश्यक दस बारह पन्ने निकाल दिए जाए तथा 
भूमिका में की गई बहम भी हटा दी जाए । लाजपत राम की कहानी 
में कृष्ण मुख्यम्प से महाभारत की कहानी के कृष्ण हैं । बाद म 
भागवत तथा अन्य पुराणा की मिलावट तथा प्रज भापा वी पतनो मुख 
पविता को उन्होंने दूर से ही हटा दिया था । भागवत की समद्ध कविता 
या अन्य कविया की व्यापर फ्ल्पना के प्रति शायद वह उतन सवेदन 
शील नहीं थे । आम लोगो के मन पर उनके विध्वस प्रभाव के बारे 
में , जो इहूँ अक्षरश लेते थे ( नतिक व्यवहार के लिए मानदड बताते 
ममय भी ), वह निश्चय ही यहुत अधिक जागरूम थे । अपनी कहानी 
मा ईमानदारी से वणन करते समय उहें पूर्ण अधिकार था कि यह 
महाभारत की पहानी पर पायम रहें और पतई आवश्यक नहीं था 
दिइसी पारण वह विमी के विरुद्ध धात परें । परन्तु उहाने महसूस 
दिया कि महाभारत में कृष्ण का पुनस्थान बरने के लिए मह अनिवाय 
है कि पतन साल में बनायटी कृष्ण को हटा दिया जाए । एक पार 
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आप कृष्ण की ऐतिहासिक्ता को स्वीकार कर लें , ता कोई कठिनाई 
नहीं रहती । तब निश्चय ही महाभारत का प्रभाव बाद के युगा की 
क्या और कविता से अधिक वजनदार होता है । इसके अतिरिक्त यदि आप 
एक बार इतिहासकार के रूप में वैज्ञानिक जाच पडताल आरम्भ कर दें, तो 
बहुत सी पौरानि के काव्य -कथाए एक दूसरे को स्वय रद्द कर देंगी, और 
बहुत सी अन्तनिहित प्रतिवादो के कारण रद्द हो जाएगी । काव्यात्मक 
अलकारो ने विरोधी आलोचको को आसानी से यह आरोप लगाने में 
सहायता दी है कि कृष्ण तो एक बिगडे हुए युवक थे, जिह गोकुल 
की गोपियो के साथ शरारतो के अलावा और काई काय नही था । 
फिर भी , सभी क्थाओ मे (पुराणो की , कविता की तथा अन्य ) कृष्ण 
ने अपने वे कतव्य पूरे करने के लिए, जो उन जैसे राजकुमारो वे 
स्तर के लिए उचित थे, अतत गोकुल और ग्वाले का काम छोड दिया 
था । ये काय उहाने बहुत छोटी आयु में , आप कह सकते हैं कि 
बाल्यावस्था में ही , आरभ कर दिए थे । इस अवेले ब्यौरे ने उन सभी 
दत पुराण कथाआ को हटा फेंकने मे लाजपत राय की सहायता की , जो 
ईश-निदा के आरोपो मे सहायक सिद्ध होती थी और अनाप शनाप थी । 
इतिहासकार के लिए उनका कोई मूल्य नहीं था । 


15. मोम - से कोमल इस्पात - से कठोर 
आधे मोम , आधे इस्पात " ---- यह विश्लेपण था लाजपत राय में मन 
था , जो एक उर्दू शायर ने एक बार लिया था । सभी विषमताला का 
डटकर विरोध करना , अथक शक्ति , पठिन से कठिन क्प्ट भी मम्मान 
से झेलना - यह इस्पात वाले भाग में धारण था , जब कि मोम चाले 
भाग ने उहै क्प्टा , विशेषकर गरीवा और दलित लोगा ये कप्टा के 
प्रति संवेदनशील बना दिया था । 

वह सारी उम्र मघप करत रहे, इसलिए स्वाभाविक था कि उनकी 
जीवन कथा पर इस्पाती भाग हावी रहे , परन्तु मवेदनशील मोम बड़ी 
आसानी से उनकी महानता के आधे भाग पर दावा जता सकती है । 

आय समाज ने उनकी वृद्धि तथा उनके दिल के इन दोना भागाका 
इस्तेमाल किया । समाज की पत्रिकाआ का सम्पादन करने तथा उन 
लिए लिखन, पुस्तिकाए प्रकाशित करन , दौरे करने , भापण देने और 
धन एक्न करने के अलावा जहें डी० ए० वी० कालिज तथा उसकी शाखाआ 
म ( जसे जालधर एग्ला सस्कृत स्कूल जो वाद म कालिज बन गया ) 
विभिन्न हैसियतो से वायभार सापा गया । दरअसल , कालिज के लिए 
उनका काय प्रिंसिपल हसराज के बाद दूसर स्थान पर था । फिर भी , आय 
समाज के अधीन उनका सबसे अधिक महत्वपण काय शिक्षा सस्थाआ से 
बहुत दूर के क्षेत्रो मे था , और इही क्षेत्रा में उनके मोम जैसे भाग में 
उनकी आत्मा की पहली पुकार सुनी । 

शताब्दी के अन्तिम वर्षों में बहुत- सी भयानक प्राकृतिक विपत्तिया आई, जसे 
सूखा, अकाल और महामारी | 1897 में तिलर को 18 मास के लिए 
पारावास भेज दिया गया था , क्यादि उन्हाने यम्बई प्रशासन द्वारा नेग 
वे विरुद्ध पिए गए प्रवध की आलोचना परने या साहस किया था । 
उस वप सूखे और अकाल ने भी जैसे अधिक्तम हानि पहुचाने का 
निणय लिया हुआ था । अय स्थाना समेत राजपूताना मे भयानक 
समाचार मिल रहे थे । ऐसे समाचार से मोम वाले भाग का प्रभावित 
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हाना स्वाभाविक ही था । यह विपत्तिया उस भूमि म आइ, जिमकी 
वीर गाथाओ ने बाल लाजपत राय के मन म गौरव की भावना जगाई 
थी और जा उहें युवा काल तथा परिपक्वता की आयु म प्रेरणा देती 
रही थी । उनके लिए यह सहन करना बहुत कठिन था । बहादर और 
गौरवशाली राजपूता के उत्तराधिकारी मक्खिया के समान मर रहे थे 
और घोर अभाव के विरुद्ध संघप करत हुए वे मक्खिया से भी बुरी 
तरह जी तथा मर रहे थे । 

राजपूताना से प्राप्त हान वाली सूचनाआ से केवल असीम दुदशा की 
ही जानकारी नहीं मिली, बल्कि यह पता भी चला था कि इस दुदशा 
का लाभ उठाया जा रहा है । बहुत से ईसाई प्रचारको ने , धम प्रचार 
वे जोश में इस विपत्ति को अपने लिए देवी उपहार समझा, क्योकि वे 
अधिक संख्या में लोगो का धम परिवतन के लिए काबू में कर सकते थे । 
प्रत्यक्ष तौर पर वे जरूरतमद लोगा को खाना तथा आश्रय देकर मानवता 
हितपी काय कर रहे थे, परन्तु वास्तविक्ता इससे बिल्कुल भिन्न थी । वह न 
क्वल वच्चा का ही वचाव कर रहे थे, बल्कि उन लोगा का भी बचाव 
पर रहे थे, जो जानते थे कि हिदू धम, ईसाई धम से अलग है और 
इस प्रकार पथ भ्रष्ट करन वे लिए हर उपलब्ध साधन का इस्तेमाल किया 
जा रहा था । मिशन के कायकर्ता धाती और यज्ञोपवीत पहनते थे और 
माये पर तिलक भी लगाते थे, ताकि व ब्राह्मण दिखाई पड । पूना मे 
पडिता रमाबाई के ईसाई यतीमखान द्वारा भेजे गए एजेट लडके - लडकियो 
का पडितजी " के पास ले जात थे । मार कई बार तो ये कट्टरपथी 
लाग इससे भी बडी बुराई से नहीं चूक्त थे-~ - उदाहरण २ तौर पर 
वे भूखे मर रहे किसी व्यक्ति की भूखी मर रही पत्नी को बहका ले जात थे 
और उस व्यक्ति के जीवित वचने की सूरत में भी उसकी पत्नी नही लौटाते थे । 
इन समाचारा ने सवेदनशील मन का अपमान की वेदना से भर दिया । 

लाजपत राय या अन्त करण इसस बहुत द्रवित हुआ । इन घटनाओ ने 
उनकी जिह्वा का वाणी दी थी तथा उनकी कलम को अक्षर, जिससे उनके 
श्रोताओ तथा पाठका को उनके मन मै मोम वाले भाग की जानकारी मिली । 

1897 और फिर 1900 के अकाल न उनकी सभी शक्तिया , भाषण प्रतिभा , 
सहमत करने की क्षमता, सगठन करने और प्रवध करने की शक्ति पर बोझ डाला । 
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___ लाजपत राय हिन्दू नेताआ में अग्रगामी थे । यद्यपि उन्हाने आय समाज 
के अधीन काय शुरू किया, परन्तु शीघ्र ही उन्होंने सारे हिन्दू समाज 
का सबोधित करना आरम्भ पर दिया और सभी हि दुआ का सहयाग 
प्राप्त किया -- इनमे रुढिवादी, यहा तक कि आय ग्रहम समाजी भी 
शामिल थे । उहोने सहायता समितिया का गठन किया और उनके लिए 
धन जमा किया । डी० ए० वी० कालिज में छात्रा साथ उसका 
व्यक्तिगत सम्पक होन के कारण स्वय सेवा का एक मजबूत दल उनकी 
सेवा पर था । उन्होने इस बात पर बल दिया कि वेवस बस्थामी 
सहायता ही काफी नही, बचाए गए लडक - लडक्यिा के लिए स्थायी 
अनाथालय स्थापित किए जाए , जो भविष्य में ऐसे सक्ट वे समय म 
सहायता कर सकें । इसके अलावा इन बचाये गए लड़के-लडकिया का 
आत्मनिभर और लाभदायक भागरिक बनाने के लिए उहें विभिन्न 
दस्तकारिया का प्रशिक्षण दिया जाए । उहोन सहायता काय करने 
वाले अपने वायकर्ताओ को निर्देश दिया कि सहायता गेते समय वे छोटे 
बन्चे, विधवाभा तथा विशारिया का प्राथमिकता दे - जिहें सरकार 
द्वारा शुरू किए गए सहायता कार्यों में सबसे कम लाभ होता है और 
जो ईसाई प्रचारको मे बेईमान किस्म के लोगो का बहुत आसानी से 
शिकार हा मरते है । इस बात का आग्रह भी किया गया कि सहायता 
कैवल दान के प मैं ही न दी जाए, बल्कि जहा तक संभव हो सके 
लोगो को काम करने योग्य तथा अपना रोजगार अजित करने योग्य 
बनाया जाए । उहाँी विशेषकर पर्खा कातने पर बल दिया , परतु 
इसका अप यह नहीं है अय पार्यों में सहायता नहीं दी । यह उनकी 
दूर दृष्टि नथा आग्रह का ही परिणाम था कि फिरोजपुर म प्रमुख आय 
अनाथालय स्थापित हुआ जिसके वह कई वर्षों तक महासचिव रहे । 
इसके अलावा लाहौर में हिंदू अनाथालय और मेरठ में भी एक अनामा 
लय बनाया गया । पुछ अस स्थाना पर अस्थायी अनाथालय बनाए 
गए और बाद में पुछ स्थानो पर स्थायी अनाथालम भी बने । इनमें 
से कुछ लाजपत राय के परिश्रम का सीधा और कुछ अप्रत्यक्ष परिणाम 
थे । पजाब और मेरठ में उहाने जा उदाहरण स्थापित किया, उसका 
अनुसरण सारे भारत में दिया गया । 
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जब भूखे मर रहे अनाया का पहला दल लाहौर पहुचा , तो वह दख 
सक्त थे कि उन्होंने एक नया जीवन ढालन में सफलता प्राप्त कर ली 
है, इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता था कि इस अवसर 
पर रेलवे स्टेशन पर एक भारी जन समूह एकत्र हो गया था । इस 
दल वो तथा उसके बाद आने वाले अन्य दला को पहला आश्रय लाजपत 
राय के मेहमान- नवाज घर में मिला । कुछ समय अनारकली से आगे 
गनपत रोड पर किराए के मकान में रहने के बाद उन्होंने काट 
स्ट्रीट पर अपना मकान खरीद लिया था । 

उनके पायर्ताओ को यदि अपना काय करता था , ता उन्हें प्रचारका 
रो टकार लेनी थी । पक्के निष्ठावान कायकर्ताओ मा जो दल उहाने 
बनाया था , वह इस काय पर पूरा उतरने योग्य था । उन्हाने 
इस बात का अनुरोध किया कि जहा कही भी सरकारी अमला स्वय 
सेवका तथा गैर -सरकारी सस्थाआ द्वारा काम कर, उसके कायकर्ताओ 
वो सरकारी सहायता एजेंसी से समुचित भाग मिले और सरकारी अमला 
भेदभाव तथा पक्षपात न करे । कई मामल अदालता म ले जाए गए 
और प्रचारको के वाय को इस प्रकार नगा किया गया , जा उनके लिए 
सुखद नही था । आखिरकार , यह तय हो गया कि प्रचारव उस समय 
तक किसी अनाथ हिदू को नही ले सकेंगे , जब तक कि हिंदू एजेंसिया 
पहले उसे स्वीकार करने से इचार न कर दे । 
___ इसके परिणाम ठोस थे । लाजपत राय इन्हें आकडा म नही , बल्कि नतिक 
प्राप्ति मानते थे । परन्तु यदि उसे सस्था की दष्टि म ही देखना 
है , तो यह संख्या कुछ कम नही थी । 1897 में जिस समय सारा 
सगठन निल्कुल शुरू से बताया गया था , लाजपरा राय के स्वयसेवक 
लगभग तीन सौ अनाथा को बचा पाए थे . जिन्हें अनाथालया मे शरण 
दी गई थी और बहुत से अन्य लोगा को भी सहायता दी गई थी । 
दूसरे अकाल म इन स्वयसेवका ने लगभग दो हजार अनाथो का 
बचाया । नैतिक सफलता इस सख्या की दृष्टि से कहीं अधिक थी । 
सपडो कायर्ताओ ने , विशेषकर छान वायकर्ताओ ने , नागरिक्ता और 
देशभक्ति के कार्यों मे पक्का प्रशिक्षण प्राप्त किया । सारा आदोलन 
उस समुदाय की ओर से स्वावलम्बन का एक विशाल प्रयत्न था , 
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जो सरकारी या विदेशी प्रचारक एजेंसिया से सहायता लेता था , 
क्योकि उसके विचार में ऐसी विपत्तिया मे देवल यही एजेंसिया ही 
कोई सहायता पहुचा सकती थी । क्या इस प्रकार वा स्वावलम्बन 
डी० ए० वी० कालिज के प्रयोग का सारतत्व नहीं था ? 

लाजपत राय के अपने व्यक्तित्व के विकास में भी इन दो अभियानी 
का सर्वोच्च महत्व था । उन्होंने उसे विकास का अवसर दिया और 
सकोणता की सारी आशकाए दूर कर दी , जो उस स्थिति में सभव थी , 
क्योकि आम तौर पर समाज के काय पजाब मे ही सीमित थे । अब उनका 
नाम सारे देश में फैल गया था और लाखो करोडा लोग , जो राजनीतिक 
दृष्टि से अभी भी उदासीन थे, वे भी उनके बारे में जान गए थे । काग्रेस 
में दिए गए भाषणो से अभी तक उनके बारे में वद्धिजीवियो को ही जान 
कारी थी , उनके सहायता कार्यों ने उपेक्षित जनता को भी प्रभावित किया । 

इसका एक हानिकारक पक्ष भी था । ईसाई प्रचारका ने इस अनुचित 
हस्तक्षेप पर नाराजगी व्यक्त की क्याकि वे इसे अपनी गतिविधिया 
के लिए आरक्षित क्षेत्र मानते थे । उन्होने अदालता, अकाल आयोग तथा 
समाचार -पत्रो मे अपना भडाफोड किया जाना पसद नहीं किया । यह 
तिरस्कार दोनो ओर था । इन छद्य ईसाइया का इन अभियाना म निक्ट 
से देखने के बाद लाजपत राय के मन में उनकी नैतिकता और मानव 
स्तर के प्रति ऊची भावना उत्पन्न नहीं हुई और बाद में जब वह 
अमरीका में रहे, ता उन्होंने उन लागा के तौर-तरीको का अध्ययन दिया, 
जो अपने अमीर देशवासिया से धन एकत्र करने के लिए भारत का 
बदनाम करते थे । उहें इस बात का कोई कारण दिखाई नही 
दिया कि वह इन लोगों के प्रति अपनी पहले से कायम की गई राय 
में परिवतन करे । कुछ भी हो , उहाने प्रचार सगठना का अपना 
शन बना लिया था , जा निश्चय ही शक्तिशाली तथा प्रतिशाधी भी 
थे । वे अपने मौके की प्रतीक्षा कर सरते थे । 


__ जब अकाल आयोग नियुक्त हुआ और गवाह बुलाए गए ता लाजपत 
राप ने इस अवसर ग लाभ उठाया । रचनात्मर आर्थिय उपाय सुझान 
में अलावा उन्हाने धम परिवतन करन वाला के विरुद्ध जिरें 
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व्यापक साधन प्राप्त थे और परित्यक्त वच्च जिनकी लूट का माल थ , 
अमरदार प्रबध परन का जोरदार आग्रह किया । धम के नाम पर 
मनुष्य की दुदशा आर शापण के विरुद्ध संघप क्तिना जोरदार था आर 
यह कितना सफल हुआ, इसका अनुमान अपाल आयोग ( 1901 ) की 
रिपोट के खड 23 से लगाया जा सकता है, जो अनाथा के वार म था । 
इसम जारदार शब्दा म कहा गया था कि अनाथा से सम्बद्ध सरकारी 
नोनि प्रान्तीय सहिंताआ पर आधारित हानी चाहिए, ताकि इसके कारण 
अधिकारिया या जनता के मन म किसी प्रकार वा सदेह न हा । 
आयाग ने यह व्यवस्था दी कि अवाल के समय " राज्य उन बच्चा था 
अस्थायी सरक्षप होगा , जो उसे परित्यक्त मिलें , आर उहे अपन 
सरक्षण स दूर नहीं करेगा जब तक अकाल समाप्त हुए पर्याप्त समय न 
बीत जाए और इस दौरान उनके प्राकृतिक सरक्षक ढूढने के प्रयास किए जाए 
और यदि यह सभव न हा , तो उसी धम के ऐसे व्यक्ति ढढ लिए जाए 
जा उह गोद लेन या तैयार हो ।" इन सिद्धान्ता पर बनाए गए 
नियमा का उचित ढग से लाग वरन के लिए आयाग न आग्रह किया 
रि " सभी सावजनिक अकाल अनाथालया वा गैर सरकारी समिति समय 
समय पर निरीगण वरे जिमम विभिन्न धमों के प्रतिनिधि हो । 
___ 1897 और 1898 में वप स्वय लाजपत राय के लिए भी विपदा 
वे वप थे । अवाल सहायता अभियान म अगस्त 1898 तक बहुत 
अधिक व्यस्त रहने के बाद कुछ राहत लन तथा मदानी क्षेत्ना की 
जारदार गर्मी से बचन के लिए वह ऐबाटाबाद चल गये । वहा एव 
दिन वह वर्षा म भीग गये , जिसके कारण उहे बुखार आन लगा । उस 
से वह जल्दी छुटकारा न पा सके । यहा तक कि उनके जिगर में 
सूजन आ गई । सितबर से अप्रैल तक वह बिस्तर पर पडे रहे । इम 
के पश्चात् उनका जिगर क्प्ट का कारण बनता रहा । शायद 
इम क्प्ट का आरम्भ रापड के दिना म उनके बचपन से ही हो गया 
था । इस बार ता उना राग इतना असाध्य हा गया था कि उनके 
बहुत से मिला न उनके स्वस्थ हान की आशा ही छाड दी थी । 


जपनी बीमारी के दिना मे ही उहे पता चला कि उनवे भाई 
दलपत राय को तपेदिक हा गया है । जव तक बडा भाई स्वस्थ हाकर 
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विस्तर से उठे, छोटे भाई का तपेदिव काफी अधिक बढ़ गया था । 
जून 1899 म लाजपत राय का परिवार में पहला वडा शाक देखना 
पड़ा । लाजपत राय को दलपत राय से बहुत गहरा प्रेम था और साव 
जनिक काय के लिए वह सभी भाइया में से सबसे अधिक होनहार थे । 
दलपत राय पक्के आयसमाजी थे और सस्कृत के प्रति उनके मन म 
बहुत उत्साह था । शायद इसी कारण से ही वह अपने आपको दलपत 
राय विद्यार्थी कहते थे । लाजपत राय ने आत्मकथा में लिखा है, "मुझे 
आशा थी कि सावजनिक काय के क्षेत्र में उसकी ख्याति मुझसे अधिक 
होगी । 


तीस वष की आयु के करीब अपन छोटे भाइया मे से सर्वाधिक होनहार 
भाई की मत्यु को लाजपत राय न बहुत अधिक महसूस किया । 


16. उन्नतिशील वकालत का त्याग 


विगी व्यस्त यकील पा इतनी अधिक असम्बद्ध गतिविधिया के लिए समय 
यस मिलता था यमील सागा या आम तौर पर वहन का शोष है कि 
पानून या काय बहुत ही ईर्ष्यालु प्रेमिका जसा है । लाजपत राय की साहित्यिक 
क्षमता विसी पूणवालिय लेयर तथा सम्पादव के बराबर थी । उनके दारे 
भापण , धन एपन्न परना पई सस्थामा वा जिन गाथ उनका सम्बध था 
कार्यालय पा मामाय वामकाज, समाज या सगठनात्मर पाम तथा समितिया 
को बैंठवें , कालिज, अवाल महायता अभियान और अनाथालय ---- ये सभी काम 
इतने अधिक थे कि इनके लिए पूरा समय वाय परने वाले दो -तीन योग्य व्यक्तिया 
यी आवश्यकता थी । यदि यहा जाए तो यह अपन आप म एक मेजवान थे । ऐसा 
होत हुए भी उनके व्यवसाय मे कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता था , जो अपने 
पाम आने वाले मुवक्विला की सख्या पर कुप्रभाव डाले बिना इतनी अधिव माव 
जनिक गतिविधिया में भाग ले या उसे कुछ मुकदमे लेन में इकार करना पडे । 
वह चीफ काट में वकील के तौर पर बहुत सफल सिद्ध हो रहे थे और प्रत्यक्ष तार 
पर चाटी के वकील बनत दिखाई दे रह थे । इस बात ये बावजूद कि लाज 
पत राय का अपना मन यही और था , उनका ध्यान मुक्दमा की ओर पूरी तरह 
नही था । उहनि लिपा है "मरी वकालत मेरी सावजनिक गतिविधिया म 
जाधा थी आर मरी सावजनिक गतिविधिया मेरी वकालत मे अडचन डाल रही 
थी । " उहें दो ईर्ष्यालु प्रेमिकाओ के साथ एक ही समय निवाहने की कठिन 
समस्या का सामाा परसा पड रहा था । 


कई बार तो वह दोना के बीच चुनाव के लिए मजबूरी महसूस करत । वह अपनी 
मनभाती प्रेमिका को दूसरी के पक्ष मे त्याग देने के बारे में साच भी नहीं सकते 
थे । यह तो आरम्भ म रोजगार प्राप्त करने के लिए सुविधा का मामला था या 
बिल्कुल आवश्यक्ता की बात थी । अब वह उतनी जोरदार आवश्यकता महसूस 
नहीं करते थे, इसी लिए कभी-कभी सोचा करते थे कि कही ऐसा समय ता 
नही आ गया कि वह कप्टदायक दोहरी व्यवस्था को समाप्त कर दें । परतु इस 
बात का उनके सारे परिवार पर प्रभाव पडना था इसलिए वह इस सवध में कोई 
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निणय वेवल अपन तोर पर नहा ल मात य । अब वह तीन बच्चा के पिता थ 
--- पुत्र तथा एक पुत्री, गिनका जम गौव दशर में हुआ था ( उनके मत्रम 
छाटे बच्चे का जम अगले दशक ये आरम्भ म हुआ ) । यच्च अभी यहुन छाट 
थे आर उन लिए परिवार के मामला में राय दना मभय नहीं था , परन्तु एक 
पिता ये दायित्व से छुटकारा नहीं पाया जा सकता था । उनके भाइया न अब 
तक शिक्षा ममाप्त कर ली थी और वे अपा पारावार में जम गए थे । उनकी 
पत्नी वी शायद अधिक नही चलती थी । यह वात पिना महत्व बी नहीं कि 
अपनी आत्मकथा में लाजपत राय न पद एस परिच्छेदलिखे हैं, जिनसे अपने माता 
पिना घे प्रति उनमा अगाध प्रेमलता है, अपन छ भाइया तथा बच्चा के प्रति 
भी कई स्थानो पर कोमल भावनाए व्यक्त की गई हैं , परन्तु अपनी पत्नी के बार 
में उन्हाने कोई विशेष उल्लेख नही दिया । जिस प्रकार से गाधीजी ने अपनी 
पुस्तक एक्मपरिमेट विद द्रथ मे वस्तुरवा ये वार म चर्चा की है, या यू वहिए 
विश्लपण किया है वह लाजपत राम का पमद नही था । उनकी आत्मकथा म 
पत्नी के बारे में वहत सक्षेप में चर्चा की गई है, परन्तु जो कुछ भी कहा 
गया है यह बिल्कुल स्पष्टवादी ढग से कहा गया है । 

उनके पिता न उनकी शादी उस समय ही कर दी थी, जब वह अभी स्कूली 
छात्र थे, परतु उनका घरलू जीवन कुछ वर्ष पश्चात् शुरु हुआ । इसमे निश्चय 
ही कोइ लडाई झगडा नही था परतु यह बात स्पष्ट है कि इसम ऊचे दर्ज की 
सुख शाति भीन ही थी । 

मभवत यह बात मनावनानिका के लिए एक समस्या है कि यदि उन्हें अपनी 
पत्नी या घर स अधिक प्रेम हाता, ता समाज सुधार तथा रचनात्मक कार्यों में लिए 
उनके मन में उत्साह तथा भ्रमण-लालमा इतनी अधिक न दिखाई देती । उह 
यह शिक्वा था कि उनकी पत्नी उस प्रकार के जीवन में अधिक रुचि नहीं लती 
थी जिस प्रकार का जीवन उहे पसद था । ऐसा दिखाई पड़ता है कि उनकी पत्नी 
न इस बात का पूरी तरह अहसास कर लिया था और वह इसी से ही पूरी तरह 
मतुष्ट थी कि अपने पति की मुख सुविधा का ध्यान रखे और यह काम उहान 
पूरी श्रद्धा से किया भी । शायद वह यह उचित ही महसूस करती थी कि उनके पति 
अपने बच्चा तथा घर के प्रति सदा न्याय नही करते थे जसा कि उन्हें करना 
चाहिए या वह कर मरते थे । परन्तु यह बात उन्हान अवश्य ही शुरू में समय 
ली थी कि पति के इन तौर तरीका पातब्दील नहीं किया जा सकता, इसलिए 
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उन्हाने अपनी यह भावना मा म ही रखी । उन्हें अपन आपका ऐसे जीवन 
से अनुकून ढाल सेन का श्रेय दिया जाना चाहिए , जिसका चुनाव करने म 
उनी इच्छा नहीं थी । यदि उन्हाने जीवन यो पति की इच्छा के अनुसार 
ममृद्ध याान के लिए मणिय यागदार नहीं दिया ता पति के रास्त म पाई 
राधा भी नहीं डाली और पूरी ईमानदारी मे पाई ऐमी बात नहीं की , जिसमे 
अप्रमतता रहे. या परेलू सनाव पैदा हो । उहाा भी पाई पगडा पडा ही 
विया । इम विचित्र मदभ पा ध्यान में रखते हुए यह वोई कम महत्व की बात 
नही थी , चाहे इमसे रचनात्मक योगदान नहीं मिलता था । और इस प्रकार 
आपसी सहमति से ( या उनकी मौन स्वीकृति मे ) लाजपत राय की पत्नी का 
उनके जीवन के बड़े फैसला मे बाई असर न था , इमलिए वकालत में पेशे से 
इतनी जल्दी अवकाश लेने के प्रश्न पर , जब राय लेने का मामला आया ता 
यह राय माता -पिता से ली गई । 


मुशी राधाविशन उम समृद्धि से प्रसन्न थे, ना उनके वकील पुन की फीमा 
मे घर मे आई थी । अपने पुत्र के सुझाव पर काफी समय पहले उहाने अपन काय 
मे निश्चित अवधि से पूर्व ही अवकाश प्राप्त कर लिया था । उहोंने लाजपत राय 
के इस विचार वा जोरदार विरोध किया कि वह भरपूर युवावस्था मे ही ववा 
लत छोड देंगे । पुन और पिता मै असहमनि थी । पुत्र ने बाद से लिखा है 
"वकालत का पेशा मेरी पसद या नही था । मैं इसे छोडवर अपना सारा समय 
देश सेवा म लगाना चाहता था । परतु मेरे पिता इस विचार से महमत न थे 
और इम मवध मे मेर रास्ते मे स्वावट थे । वह चाहत थे कि मै धन जमा करू 
और अपने भाइया तथा बच्चो के लिए उचित व्यवस्था करू । म यह उत्तर 
देता था कि मैंने अपने भाइयो का शिक्षा दिलाने की उचित व्यवस्था करने का 
अपना क्तव्य पूरा कर दिया है, और अपने बच्चा के पालन पापण के लिए 
मेरे पास काफी राशि है । मेरे इस नेक प्रस्ताव का मेरी मा ने कोई 
विरोध न दिया । उनकी सहानभति मेरे साथ थी । " 


__ यह रस्साक्शी बुछ समय के लिए चलती रही और तभी समाप्त हुई जब 1898 
म लाहौर आय समाज की शताब्दी के अवमर पर उहाने वकालत के काम को 
मामित करने और अपना अधिक से अधिक समय " कालिज, समाज तथा अपने 
दश की सेवा के लिए देने के निणय की घोषणा कर दी । अब उहोने अपना 
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कार्यालय स्कूल की इमारत के एक कमरे मे बना लिया और जिन दिना वह यात्रा 
पर न होते, तो कालिग तथा समाज के काम के लिए प्रतिदिन वहा जाते । अब 
नगरेतर समाजा के उनके दौरे वढ गए , क्योकि उनकी पापणा के बाद प्रात 
के सभी आय समाज ( जो वालिज वाले गुट के समथक थे ) यह समझते थे कि 
अपने वापिन अधिवेशन के लिए उहें निमन्त्रण देना उनका अधिकार था । उहाने 
कालिज मे भारतीय इतिहास पर भापण देना शुरू कर दिया, यद्यपि वह इस 
मिलसिले को कुछ एक महीना से अधिक जारी न रख सके । उन्होंने प्राचीन 
आय सभ्यता के बारे मे उदू मे एक पुस्तक लिखी , जिसमे इस सस्कृति का पूर्ण 
ब्यौरा दिया गया था । यह पुस्तक मुख्य तौर पर स्कूली छात्रा के लिए थी ( परतु 
प्रौढ व्यक्ति इसका अधिक पसद करते तथा प्रशसा करते थे ) । यह पुस्तन 
एक प्रकार से उनकी उस समय की कल्पना की अग्रदूत थी , जिम कल्पना को 
उहान अपने असह्योग कारावास के दौरान पुस्तक का रूप दिया । उहाले 
स्कूली छात्रा के लिए अग्रेजी की एव पाठ्य पुस्तक भी तैयार की । बुछ समय 
के लिए तो ऐसा दिखाई दता था , जैसे वह पूर्णकालिक अध्यापक तथा शिक्षा 
शास्त्री बनने जा रहे है । 


वह अपने मुवक्क्लिा के काम मे व्यवस्थित ढग से कमी करते जा रहे थे । 
अपने नए निणय को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए उहाने कोई दो वप बाद 
अगला कदम उठाया । उहोने यह निणय किया कि जो कुछ भी वह वकालत से 
क्माएगे , स्वय नही लेंगे । यह घोषणा उन्होने अपने मिन प्रिंसिपल हसराज को लिखे 
पक्ष में की , और कई वप तक वह वकालत की अपनी कमाई, जिसे समर्पित करने 
पी वह पहले घोषणा कर चुवे थे, डी० ए० वी० कालिज यो और समाज को देते 
रहे । आमतौर पर यह समझा जाता था कि वह अपनी सारी पभाई वेवल समाज 
तथा मालिज को दिए जा रहे है । जव कि वास्तव म उनए यह निश्चय वकील 
के तौर पर व्यावसायिक फीस के बारे मे था । ऐसा करने का उनका मुख्य उद् 
देश्य इस लालसा को समाप्त धरना था कि वह अपना समय और शक्ति अपनी 
आय में वृद्धि करने के लिए Tप्ट न करें । धन भडार म वृद्धि उनके और उनकी 
निष्ठा के बीच में नही आनी चाहिए । यद्यपि कई वर्षों तर वह यह आय मुख्य 
तौर पर बालिज तथा समाज को देते रहे, परन्तु उहें अपनी इच्छा से यह कमाई 
अन्य नेक कार्यों में भी लगाने की पूरी स्वतन्त्रता थी । इस प्रकार का बलिदान 
भनोया था और शायद अदितीय भी और इसका गहरा प्रभाव पड़ा । इस 
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उन्नतिशील यसलत का त्याग 
बलिदान तथा निज के लिए धन के इस प्रकार से त्याग और इसके साथ ही वाक 
पटुता और जोरदार भापण न उन्हें खतरनाक याचक बना दिया । चदे के लिए 
उनकी अपील आय समाज के वार्षिक अधिवेशना का निश्चित भाग बन गई और 
लागा ने इन समारोहो मे शामिल होन से कतराने के स्थान पर वहा और अधिक 
लोग आर्पित होने लगे । उनके जोरदार भाषण कंजूस से कजूस लागा को भी 
अपनी अटी ढीली करने के लिए विवश कर देते थे और इस प्रकार मौरे पर ही 
भारी राशि एकत्र हो जाती थी , जिसका स्वागत किया जाता था । यह धन आय 
समाज तथा कालिज की अपर्याप्त तिजोरी को भरने में चला जाता था । 


17. हरकिशन लाल 
नौ दशक में लाहौर म एप बहत ही पमठ व्यक्ति ५ - युया वोल 
हरमिशन लान । अनियाय था पि पीफ पोट में लाजपत राय की उनके साथ 
भेंट हो । यह आय ममाजिया के निदव थे और उह गपोडा कहकर आनन्द लिया 
परत थे । इमपे बावजूद दाना न शीघ्र ही महसूम दिया कि उनम पई बातें 
ममान है और यह सम्पर महयाग म बदल गया , जिमने बाद म मित्रता का रूप 
ने लिया । 
___ यद्यपि यह इग्लड से शिक्षा ममाप्त करते हाल ही में भारत लौटे थे , 
परतु हरकिशन लाल वो शायद अपने महत्व के बारे मे पहले ही अहसास हा गया 
था । गणित के विद्यार्थी के रूप मे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उनका विशिष्ट 
म्थान था । इग्लंड म अय भारतीय छाता के समान उन्होन भी वकालत पास 
कर ली । परन्तु उनके विपरीत किसी विशेष उद्देश्य से उहोन लोम्बाड स्ट्रीट 
( बक तथा महाजनी क्षेत्र ) का और शेयर बाजार के तौर-तरीको का अध्ययन 
किया । वह नौवे दशक के आरम्भ म लाहौर आये । उनमें असाधारण शक्ति और 
तीक्ष्ण बुद्धि थी , जिसम अथाह विचारा की भरमार थी और वित्तीय मामला की 
उच्च स्तरीय पूरी सूझ बूझ थी । उन्हें सटटा बाजार के व्यापार की हेरा फेरी 
का नान भी था । उहें परम्परा की रत्ती भर भी परवाह नही थी और वह 
मनकी भी थे जिम प्रकार कोई युवा स्वभाव मे सामायत नहीं होता । वह इस 
यात के बारे में निश्चित दिखाई देते थे कि काई बडा काय कही उनकी प्रतीक्षा 
कर रहा है , परतु उहे यह जानकारी नहीं थी कि यह वकालत म ह या राजनीति 
में , उद्योग म है या वित्त क्षेत्र मे । वकालत के पेशे मे उन दिना होनहार व्यक्ति 
के लिए सफलता की सभावनाए बहुत अच्छी थी । राजनीति मे वह यह पहले 
ही देख चुके थे और वहा प्रतिभाशाली तथा साहसी नेतत्व के लिए बहुत 
गुजाइश भी थी । उद्योग तथा वित्त के मामलोम पजावियो ने अभी काई महत्व 
पूण वाय नहीं दिया था । हरक्शिन लाल ने वकील के तौर पर काय प्रारम्भ 
कर दिया था , परन्तु अभी वह इस बात के अनिश्चय मे थे कि क्या इस व्यवसाय में 
बहुत अधिक जमने की गुजाइश थी । ऐसा दिखाई पड़ रहा था कि वह अभी आस 
पाम के वातावरण का जायजा ले रहे हा , इम वात की टाह ने रहे हा वि व्यापार के 
कठिन उतार- चढाव क्या हैं और विशाल राजनीति क्षेत्र कैसा है । वह इतने अधिक 
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निंदा और सनकी थे कि उनके लिए आय समाज में शामिल होना सभव नहीं 
था । अत्यधिक उत्साही आय समाजियो पर वह जार से हसने और उनका 
मजाक उडाते थे । उनके लिए वे सब अल्पवुदधि वाले तया रग मे भग डालने 
वाने थे । वह उनके साथ ऐसा बर्ताव करते , जिसमे घृणा छिपी हुई होती 
भी और अपनी तेज जवान के लिए उन्हें अच्छा मसाला मिल जाता 
था । 

हरविशन लाल की प्रतिभा और व्यापारी जगत् वे रास्ता तथा चार रास्ता 
की गहरी जानकारी के लिए उनके प्रति प्रशसा और सम्मान के बावजूद, श्रोतामा 
के मन में यही प्रश्न उभर कर आता था कि क्या उच्चस्तरीय वित्तीय मामलो 
के इन जादूगरा को हरकिशन लाल ने अपने लिए आदरा के रूप में 
चुना था ? 
__ हरकिशन लाल भी असफलता पर शनु क्षेत्र में प्रसन्नता की लहर तब दौडी 
जब उनका बैंक असफल होने पर अग्रेजा ने घी के दिए जलाए । उनके प्रति 
छिद्रा वेपी होने का भी मन नहीं चाहता था । और 1919 के माशल ला के 
दिना म उहोने जिस शानदार ढग से अपने व्यवहार का परिचय दिया , उससे हर 
सच्चे पजावी को उन पर गव महसूस होता था । जव लाजपत राय निर्वासा के 
बाद लौटे, तो दोना बहुत अधिव प्यार से मिले । दाना इस बात के लिए 
चितित थे कि माइक्त औ डायर ने पजाब को , जो बहुत बडा आघात पहुचाया 
है , उसे मिटाया जाए । ओ डायर, लाजपत राय और हरकिशन लाल , दोनों 
से घृणा करता था और इस प्रकार दोनो मे मिन्नता का नया सबंध स्थापित 
हा गया । जसे ही अमरीका में रहने के बाद लाजपत राय ने पजाब में काय 
जारम्भ किया, उन्होंने अपना उर्दू दैनिक वन्दे मातरम् जारी कर दिया 
और राजनीति की तिलक विचारधारा (तिलक स्कूल आफ पालिटिक्स ) की 
स्थापना की । हरकिशन लाल ने बडी उदारता से सहायता दी । वह समाचार 
पन्न के महत्वपूर्ण हिस्सेदार तथा निदेशक बन गये और राजनीतिक विचार 
धारा (स्कूल आफ पालिटिक्स ) के लिए दस हजार रुपये दान देने का इकरार 
किया । परतु यह सहयोग अल्प अवधि का रहा । असहयोग आदोलन के 
वारण वे दोनो फिर अनग- अलग पक्षा मे चले गए । एक सरकार के सदस्य बन 
गये और दूसरे जेलो के दी । वदे मातरम् में हरकिशन लाल का 
भाग लाजपत राय को खरीदना पडा और दस हजार रुपये दान देने का वचन 
9 -- 136 M of I & B / ND / 85 
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लाजपत राय 


अपूण ही रहा । जब लाजपत राय ने हरकिशन लाल को , जो यूरोप के लिए 
रवाना होने वाले थे, अनुस्मारव भेजा, ता उहोने बम्बई मे उत्तर दिया कि 
उन्हें तिलक मे विश्वास नहीं और न ही किसी राजनीतिक विचारधारा में, और 
धन मागने का कोई औचित्य नही, जब तक उनसे मिन उनमे परिवतन 
न ला सकें । इस प्रकार अत तक यह मैत्री अनियमित चलती रही । 


हम नौवें दशक की अपनी चर्चा की ओर लौटते है । 


मूलराज कुछ समय से इस बात पर जोर दे रहे थे कि भारतीम सयुक्त शेयर 
बंक स्थापित किया जाए, जो भारतीय पुननिर्माण की ओर पहला कदम होगा । 
उनके सुयाव पर लाजपत राय ने कुछ चुने हुए मित्रो को एक परिपत्र भजा , 
जिसका उत्तर सतोपजनक मिला । परन्तु लाजपत राय ने निणय कर लिया था कि 
यह बैक किसी अन्य व्यक्ति की निगरानी में होगा , क्योकि उनके अपने जिम्मे बहुत 
माम था और वह नहीं चाहते थे कि कालिज और समाज के लिए उनके काय म 
कोई बाधा पडे । इस वीच हरकिशन लाल की प्रतिभा तेजी से चमक रही थी 
और ध्यान खीच रही थी । यद्यपि वह आय समाजिया की जोरदार खिल्ली 
उडाते थे, इसके बावजूद उहोंने यह महसूस किया कि पजाब में किसी 
भी योजना की सफलता लिए उनका सहयोग अत्यावश्यक है । उन्होंने 
मूलराज के साथ वई वार विचारा का आदान -प्रदान भी किया था । उह 
दयाल सिंह मजीठिया वा विश्वास प्राप्त था और उहोने सरदार के ट्रिन्यून 
मे सम्पादक , नगेंद्र नाथ गुप्त वा भी अपने साथ कर लिया था । पजाब नेशनल 
वन आरम्भ कर दिया गया । लाजपत राय निदेशर वाड मे नही थे, परन्तु 
मूलराज और हरविशन लाल न उन भाई दलपत राय या प्रवधन तथा सचिन 
में पद के लिए चुन लिया । इस प्रयाग स लाजपत राय और हरविशन सात 
मी मित्रता को पहला मापात पहुचा । 


हनि आत्मकथा में लिया है, सचिद ये तौर पर मेरे भाई ने हरविशन साल 
मे आदेश पर कुछ ऐमा पार्य दिया ,जिसमा सबध एक अयशर से पा । 
घरा सो से का घाटा रहा और योर ने प्रधर से सासा हरस्मिन साल 
का स्पष्टीकरण दन लिए पहा । मरे भाई ने हरमिशन साल का उनरे अपो 
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हस्ताक्षरा वाला वह निर्देश दिखाया , जिसके अनुसार उसने काय किया था । 
लाला हरकिशन लाल चाहते थे वि दलपत राय उस दस्तावेज को नष्ट कर दें । 
ऐसा करने से इकार पर उमने लाला हरकिशन लाल को नाराज पर लिया 
और त्यागपत्र दे दिया । " 


ऐमा लगता है हरकिशन लाल ने इस बदमजगी को और भी कटु बना दिया , 
क्याकि उन्होने दस हजार रुपये की वह राशि लौटाना स्थगित कर दिया , जो दल 
पत राय को जमानत के तौर पर जमा करवानी पड़ी थी । 


___ लाजपत राय ने लिखा है, यह राशि वोड ने मेरे भाई की मृत्यु के बाद तक 
न लौटाई, यद्यपि इसको मृत्यु उसकी बैंक की नौरी से त्यागपत्र देने के एक वर्ष 
वाद हुई थी । मेरे भाई ने यह रकम मुझमे उधार ली थी और उसने अपने 
अन्तिम क्षणा म भी इस बारे में अप्रसन्नता प्रकट की थी । " 


उनकी मंत्री को दूसरा आघात काफी समय बाद लगा । हरकिशन लाल 
ने देखा कि पजाब नेशनल बैंक का बोड उनके अनुकूल नहीं है । उहांने पीपुल 
वैव आरम्भ कर दिया, परन्तु जब पजाब नेशनल बैंक के निदेशक के तौर पर 
उनका बायकाल समाप्त हुआ , तो उन्होंने दोबारा निर्वाचित होना चाहा । आय 
समाज ग्रुप ने लाजपत राय को उनके मुकाबले में खड़ा कर दिया । दोनो के 
वीच यह पहला द्वद्व था , जिसमे लाजपत राय विजयी रहे । 


लाजपत राय ने आत्मकथा मे लिखा है, "मैं उनके स्थान पर निर्वाचित 
हो गया , इसके पश्चात् स्थायी विद्वेष हो गया और काग्रेस के फड के 
झगडे को लेकर उस विद्वप मे और वृद्धि हो गई । इण्डिया इश्योरस कम्पनी मे 
भी मूलराज और हरकिशन लाल के बीच अप्रिय मतभेद उत्पन्न हो गए । दर 
असल , मूलराज तो इतने पटु हो गये , जैसे हरकिशन लाल को बरबाद करना ही 
उनके जीवन का लक्ष्य बन गया था । " 


हरविशन लाल और आय समाजियो की अच्छी तरह न बन पाई, बल्कि इस 
अनबन के कारण आय समाजी लोगो मे काग्रेस भादोलन से दूर हटने की रुचि 
मे वृद्धि ही हुई । दयाल सिंह मजीठिया ने , जिन्होंने कई लोक हितपी ट्रस्ट स्थापित 
किए और ट्रिब्यून आरम्भ किया , पजाब काग्रेस के मामलो मे गहरी रुचि ली । 
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1893 या काग्रेम अधिवेशन पजाब में करने के लिए वख्शी जंगीराम न 
निमन्त्रण दिया था । वह लाहौर ये वकीला में प्रमुख तथा आय ममाज और डी० 
१० वी० पालिज ग्रुप के प्रमुख नेता थे । परतु आर्य ममाजिया या काम 
के मामला म कम ही गचि थी । महात्मा ग्रुप न सिद्धान्त रूप में राजनीति 
मे ऊपरी रचि लेन वा विराध किया , विशेषकर इसलिए कि यह गैर वफादारी 
के तत्वावधान मे था । मूलराज यद्यपि इस बात के लिए उत्सुक थे कि पद के 
पीछे रहर नेता की भूमिका निभाण, परतु उहो। ममिति का विरोध किया । 
दयाल सिंह और एक प्रमुख ब्रह्म समाजी जागेंद्र चद्र योम, पजाव काग्रेस म 
विशेप हम्नी बने रहे । हरकिशन लाल , दयाल सिंह ने बहुत मुह लगे बन गए 

और उहोने उनकी राजनीति का पूरी तरह ममथन किया । 1893 वे अधिवेशन 
मे तथा उसके बाद के वर्षों मे पजाव मे काग्रेस के मामने मुख्य तौर पर दयाल सिंह 
तथा हरविशन लाल के हाथा म रहे । 


1900 मे लाहौर को काग्रेस रा दूसरा अधिवेशन देखन का विशेष अवसर 
प्राप्त हुआ । 1898 में दयाल सिंह का देहात हा चुका था । बम्शी जशीराम 
ने राजनीति म अपनी रचि निरतर बनाए रखी और 1900 तक उहोन अपने क्षेत्र 
मे काफी अच्छा प्रभाव बना लिया था । इसलिए, इस अधिवेशन मे आर्य समा 
जिया ने पहले अधिवेशन के मुकाबले अधिक उत्साह दिखाया । वे बहुत मुव्यव 
स्थित और प्रशिक्षित व्यक्ति थे और उनकी जोर से सुयाव आया कि अस्थाई 
पडाल बनान पर धन व्यय करने के स्थान पर एक विशाल हाल का निर्माण किया 
जाए, जिसम काग्रेस का अधिवेशन हो और यह इमारत स्थायी रूप म बनी रहे । 
इस प्रकार बैडले हाल का निर्माण हुआ, यद्यपि कुछ आर्य समाजी इमना नाम 
किमी विदेशी के नाम पर रखे जाने के विग्ध थे । 


अन्य बातो के अलावा काग्रेस अधिवेशन के हिसाब किताव 4 कारण आर्य 
समाजियो और हरकिशन लाल के बीच पिर मतभेद उत्पन्न हो गए । अधि 
वेशन से चुछ माम पूर्व बख्शी जशीराम का देहात हो गया जिस पर उनके अनेक 
मित्रो तथा डी० ए० वी० कालिज ने गहरा शोक व्यक्त किया । स्वागत समिति 
के अध्यक्ष वाव काली प्रसन्न राय ने उनकी चर्चा करते हुए उह प्रात म मार्गम 
आटोलन की जान तथा ज्योति " बताया । जंशीराम की मृत्यु मे पजाव मे 
राजनीतिक जीवन को बहुन जबरदस्त धक्का पहुंचा । 


हरपिशन लाल 
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___ क्या हरविशन लाल या भी वापस प प्रति यही सदेह थे, जा आर्य समाजिया 
को थ ? बाद म जब 1907 के पप्टपूण दिना म आय समाज के कुछ नेता ने 
हिन्दू हिता गम पर विराध व्यक्त किया और अपन आपका "गर वफादार " 
गतिविधिया स अलग कर लिया, ता हरकिशन लाल वे माथ थे, दूसरे गुट के 
माय नहीं जिसर बार म रादह था । लाजपत राय ने सभवत 1907 2 वफादार 
प्रनिनिधि मडला के बारे म साचा हागा, जब उहोंने यह कहा कि "हरकिशन 
लाल का राजनीतिक प्टिकाण आय समाजिया वाला ही था , परतु अप्रकट रूप 
ग यह काग्रेसी थे । " 


जब 1900 म लाहौर म पाग्रेस अधिवेशन हुआ, उम समय इस प्रात या राज 
नौतिक जीवन दो गुटो मे वट चुका था - हरविशन लाल का गुट और आय समाज 
गुट । ट्रिब्यून ट्रस्ट ये सस्थापक दयाल सिंह ने अपनी वसीयत मे हरक्शिन लाल 
वा एक ट्रस्टी नामजद किया था । दयाल सिंह के जीवन मे आय समाजियो को 
समाचार -पत्र के विरद्ध कोई शिकायत न थी , परन्तु जब से हरकिशन लाल ने 
इसका नियत्रण सभाला था , यह स्थिति बदल गई थी । लाहौर काग्रेस ( 1900 ) 
वे अवसर पर ट्रिब्यून हरविशन लाल का गमाचार पत्र बन चुका था । 


आय समाजी नताआ न यह साचना आरम्भ कर दिया था कि क्या यह उचित 
नहा रहगा कि वे अपना ममाचार-पन्न निकालना शुरू कर दे । अडले हाल म 
1900 काग्रेस अधिवेशन के बाद पजाब म राजनीतिक जीवन का दीपक बिल 
वुल गुल हा गया था । पजान काग्रेस न पहने भी पाई अधिक काम नहीं किया 
था । पर तु अर ता जा रहा -राहा काय हो रहा था , वह भी निर्वाध नहीं था । 


हम आत्मकथा म पढ़त है - "1900 काग्रेस अधिवशन के हिसाब किताब 
का झगडा कभी भी उचित ढग में निपटाया नही गया । इसलिए जब भी समिति 
की बठक हाती, विवाद उभर कर मामने आ जात । अन्त मे लाला हरकिशन 
लाल न कोई बैठक बुलाना ही छाड दिया । इसके अतिरिक्त हरकिशन लाल का 
स्वय काग्रेस नताआ के साथ झगडा हा गया । इडियन एसोसिएशन तो पहले 
ही सो चुकी थी । पजाब अब राजनीति के बिना हो गया और लाड कजन के 
वायमराय काल के आरम्भ म अय प्राता म जो आदोलन हुए, पजाब न उनमें 
कोई विशेष भाग न लिया । " 
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प्रशासन लोकमत के प्रति विल्कुल उदासीन हो गया और शीघ्र ही पजाव 
के नेताओ ने महसूस किया कि उहें अपने आपको हरक्त मे लाकर पजाब में 
राजनीतिक जीवन को पुनर्जीवन देना होगा , नही तो प्रशासन उन्हें निरादर से 
लताड देगा । आय समाज के नेता ने 1903 और 1904 मे बा - बार स्थिति 
का जायजा लिया । राजनीतिक आदोलन का पुनरत्थान अवश्य होना चाहिए, 
केवल प्रश्न था कि कैसे ? काग्रेस समिति मरणासन्न थी और हरकिशन लाल 
के हाथो मे थी , इडियन एसोसिएशन लगभग मर चुकी थी , ट्रिब्यून पूरी तरह 
हरकिशन लाल के आदेशो के अनुसार चलता था और शत्रुतापूर्ण था , उसकी राज 
नीति निंदनीय होती जा रही थी । उनके वार्तालापो की मुख्य बात यह थी कि 
उनका अपना समाचार पत्र हो । हरकिशन लाल जैसी समस्या के समाधान में 
लिए पजाव मे एक ईमानदार और उन समाचार पत्र होना बुरी बात नहीं थी । 


18 . द पजाबी 


जब लाजपत राय नई शताब्दी म दाखिल हुए, ता उनको सीमाए बहुत विस्तत 
हा चुकी थी व प्रतिदिन और फैलती जा रही थी । आय समाज तथा पजाब 
उन्हें अपनी नई शक्ति के पूर्ण इस्तमाल के लिए बहुत छोटे लग रहे थे । यह नई 
शक्ति उनके अदर उमड रही थी और वह इसके लिए उचित रास्ते ढूढ रहे थे । 
पजाब में तो वह मजिनी तथा गरिबाल्डी पर लिखी उन पुस्तिकाआ के कारण 
लोकप्रिय थे, जिनसे नई राष्ट्रीय चेतना पैदा हो रही थी और स्वतन्त्रता के लिए 
इच्छा प्रबल हो रही थी । सामाजिक धार्मिक आदोलन के नेता के रूप में वे 
उतन नही उभरे थे । छोटी चीजो का अपने स्थान पर अपना महत्व था परन्तु 
उनकी आत्मा किसी बडे काय के लिए छटपटा रही थी । 

काग्रेस बहुत दब्बू दिखाई देती थी और इससे कोई उद्देश्य पूरा होता दिखाई 
नहीं देता था , परन्तु इममे सभावनाए अवश्य थी । ऐसा जान पडता था कि उसकी 
रगा म जोशीला खून ही नही है । परन्तु यदि उस प्रेरित करने वाली शक्ति 
मिल जाए ता निश्चय ही वह काम कर सकेगी । 

जैसा कि हम दख चुके है 1900 के लाहौर अधिवेशन के बाद पजाब उदा 
सीनता के दौर से गुजर रहा था । हरकिशन लाल भी , जिनके बारे में विचार 
था कि वह काग्रेस को चला रहे है, उसस उत्र गये दिखाई पडत थे । 
लाजपत राय का यह सब बातें पसद नही थी । उन्हान अपना समय तथा ध्यान 
जधिक -म अधिक राजनीतिक कार्यों में लगाना शुरू कर दिया और शीघ्र 
ही यह महसूस कर लिया कि ऐसे काय का प्रभावशाली बनाने लिए समाचार 
पन्न प्रथम तथा सर्वापरी आवश्यक्ता है । वह और उन्ही के ढग से सोचने वाले 
अन्य व्यक्तियो का यह पक्का विश्वास था कि वतमान समाचार पत्न सावजनिक 
शिक्षा प्रदान करने के लिए वह ठोस आधार नहीं बन सकते जिनके बिना कोई 
भी महत्वपूर्ण राजनीतिक ढाचा खडा वरना सभव न हो । 

एक दिन तो ऐसी स्थिति उत्पन हो गई जिसे सहन करना ही असभव था । 
लाहौर के एक प्रमुख भारतीय समाचार पत्र के सम्पादक ने कुछ छात्रा के गुप्त 
नाम से प्रकाशित किए गए लेख की मूल पाण्डुलिपि गवनमट कालिज के प्रिंसिपल 
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को सौप दी और इस प्रकार अपने आपको विश्वास के अयोग्य तथा पत्रकारिता 
के सिद्धातो से बिल्कुल कोरा सिदध कर दिया । छात्रा को बदले की भावना से 
दड दिया गया । इसके पश्चात लाजपत राय तथा उनके मित्र उनके इस निणय का 
और अधिक न रोक सके कि वे अपना समाचार पत्र तुरत आरम्भ करें । उनम 
से दस एकत्र हुए और उगन निणय कर लिया कि वे एक -एक हजार रुपय 
देंगे, यदि इस सौदे मे उनका यह धन चला भी गया , तो कोई चिन्ता नहीं ! 
दरअसल , उहोंने कुछ नहीं खोया , क्याकि उहाने प्रबंधक के तौर पर ऐसा व्यक्ति 
चुना जिसे ठोस व्यापार का सहज बोध था । वह थे डी० ए० वी० वे एक लेक्च 
रार - जसवत राय । समाचार-पत्र जिसका नाम द पजाबी था - अक्तूबर 1904 
में आरम्भ किया गया । अपने प्रथम सस्करण से इसने लोगो की आकाशा 
की पुष्टि कर दी थी कि वह डटकर मुकाबला करेगा । यह सवज्ञात था कि समा 
चारपत्र की नीति का पथ प्रदशन तथा नियन्त्रण लाजपत राय करेगे । तिलक 
के सुझाव पर उहोंने के० दे० अठावले को सम्पादक नियुक्त किया, वह स्वय 
अक्सर अपने हस्ताक्षरो से लेख लिखते थे । इसके अतिरिक्त वह निश्चित स्प 
से आमनार पर बिना हस्ताक्षर के सम्पादकीय लिखत थे । द पजाबी का उद् 
देश्य केवल एक अतिरिक्त समाचार पत्र होना ही नही था । इसे तो सप्ताह दर 
सप्ताह अनेक तरीका से अपने उद्देश्या की प्रति के लिए काय करना था , ताकि 
पजाब में नई राजनीतिक चेतना पैदा की जा सके । अय लोगा को इसम चाह 
कुछ भी दिखाई दिया हो लाजपत राय के लिए तो यह निस्सदेह उसी काय का 
साप्ताहिक सिलसिला था जो कई धप पूव मजिनी की पुस्तिका के प्रकाशन स 
आरम्भ हुआ था । दोना मामला म उद्देश्य एक ही था पत्रकारिता तो उसी 
शिमा के प्रचार के लिए केवल एक और माध्यम थी । यह प्रभावशाली भी था , 
क्याकि दिन प्रति दिन उस उपदेश को लाग करने के लिए यह ठोस ढग से कारवाई 
करने में योगदान देता था । द पजावी का आरम्भ उन्होंने इसलिए किया था 
जिससे आलसी जनमत को , जो पिछले तीन वर्षों में और अधिक निनिय हो 
गया था , उतेजित किया जा सके । उहान भी महसूस किया कि वह समय निक्ट 
ही है जब यहसिद्ध हो जाएगा कि यह डाट - डपट क्तिनी हितकारी है और उचित 
समय पर की गई है । 
___ आजाल के मापदड से द पजावी काई वडा समाचार पत्र नहीं था और 
यदि भविष्य के स्तर से आ जाए तो वह और भी घटिया लगेगा । वह आठ पष्ठा 
वा माप्ताहिर था जिमे एक छाटा मा प्रेम प्रकाशित करता था । ममाचार मूवनाए 
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प्राप्त करने के लिए इसके पास बाई साधन नहीं थे । उन दिना भारतीय 
समाचार-पत्रा में कार्यालया म सयर मा पत्रकारिता वाला महत्व नही हाता 
पा -- न ही इसके लिए कोई सम्वा चौडा अमला ही होता था । रूपर नाम 
की किसी वस्तु या उन दिना पाई शान ही था । हाप -टान ब्लाक अलभ्य 
यस्तु थी , क्याकि ऐमा प्लान बनवान के लिए बम्बई , पूना या क्लकत्ता 
जाना पड़ता था । बहुत से समाचार सम्पादवा न अभी गुणकला तथा छपाई 
की क्ला नहीं गीखी थी और न ही पाटर इन मामला म अधिष तुनक मिजाज 
थे । द पजावी अपन तौर-तरीरो में शायद अपरिपक्व लगे , परतु वह 
सावधान तथा प्रभावशाली था । इस पता था कि मे और क्या कहना है ? 
इसका असल उद्देश्य सामन था - पंजाब का बडे सघप के लिए तैयार करना , 
जो निश्चित रूप से निकट आ रहा था , जिसका सहज ही पूर्वानुमान हो रहा 
था यदि इमका आभाम वृद्ध पाग्रेसियो को नहीं था , ता युवा काग्रेसियो को 
अवश्य था और लाजपत राय को ता जरूर ही था , जिहें आनेवाली घटनाआ 
का बहे रहस्यमयी ढग से पूर्वानुमान हो जाया करता था । इस उददेश्य 
के लिए द पजाबी न बहुत प्रभावशाली ढग स काय क्यिा । हर सप्ताह इसके 
कालमा में स्थानीय शिकायता, पुलिस पी ज्यादतिया और जातीय धमड तथा 
अक्खडपन वी चर्चा होती थी । इसके अतिरिक्त देश-व्यापी मामले होत थे, जैसे 
नाड वजन का विश्वविदयालया स सम्बद्ध बिल तया विदेशी और अन्तर्राष्ट्रीय 
घटनाए, जिहें उसी एकमात्र उद्देश्य के लिए इस्तमाल किया जा सके । आरम्भ 
से ही द पजाबी 7 रा वी जार सरकार के विरुद्ध जापान की सफलता की 
आर विशेष ध्यान दिया । य सफलताए समूच पूर्व की चतना का प्रभावित करने 
जा रही थी और द पजाची न इस बात पर विशेष ध्यान रखा वि उस के 
पाठव इस शक्तिशाली प्रभाव मे वचित न रह जाए । 


यडा सघप, जिसके लिए लाजपत राय और द पजाबी तैयारी कर रहे थे, शीघ्र 
ही आ गया --- उसमे भी शीघ्र जितनी उहे आशा थी । बगाल मे यह गवनर 
जिन द्वारा प्रसीडेंसी वा दो भागा म विभाजित करन से और पजाब में उप 
राज्यपाल इब्बटसन व भूमि तथा नहर कालानी कानूना के कारण पैदा हुआ । 
द पजाबी न इन मामलो के बारे में जनमत तैयार करने और जब यह 
आदोलन शक्तिशाली और बढत ज्वार का रूप धारण कर गया , तो उस सही 
तथा बैघडक ढग से व्यक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई । 


19. बम्बई कांग्रेस अधिवेशन 


द पजाची वाल गुट न काग्रेस के साथ अपना सम्पक फिर स स्थापित करन 
का निणय किया और इसी लिए उहान 1904 के बम्बई अधिवेशन में अपना 
एक प्रतिनिधि मडल भेजा । लाजपत राय और उनने मिन द्वारका दास (जिनक 
नाम पर लाजपत राय न लोक सेवा संघ को पुस्तकालय भेंट किया ) काग्रेम अधि 
वेशन म भाग लेने वाले इस प्रतिनिधि मडल के प्रमुख नेताओ मे थे । काग्रस 
म अभी सघप शक्ति अधिक नही थी और इसका " रचनात्मक " वाय भी कम हो 
था । एक प्रकार से इसका एक वापिर मेला आयोजित होता था , जहा इसके 
प्रवक्ता अपने जोरदार भाषण झाडते थे । ऐसा जाा पड़ता है कि उस समय तक 
इसका मुख्य उद्देश्य साल भर की शिकायतो को व्यक्त करना था , जा स्थायी 
अथवा मोटी मागो के अतिरिक्त होती थी । यह संगठन कुछ अव्यवस्थित हा 
रहा । आय समाजियो को , जो सुव्यवस्थित मगठना तथा सुनियोजित सावजनिक 
वाय अभ्यस्त थे काग्रेस वे काय विशेष प्रशसाजना न लगे । उहाने अपने 
प्रवक्ताआ, लाजपत राय तथा द्वारका दास के माध्यम से ऐसे सविधान और ऐसी 
व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया , जो सारा साल निरतर काय करे । परन्तु 
उनका दूसरा प्रयत्न सर फिरोजशाह मेहता ने आसानी से विफल पर दिया । 
मेहना उन दिनो काग्रेस का सर्वाधिपति थे । परतु लाजपत राय के लिए यह 
अधिवेशन एक और दष्टि से कुछ महत्वपूण रहा जिसकी हम अभी चर्चाकरेंगे । 

अधिवशन के तुरत बाद वह एक पोत द्वारा श्रीलका के लिए रवाना हा गए 
जार उहान मालाबार तट भूमि तथा मागर क्षेत्र की सुदरता को देखा तथा उसका 
प्रशसा की और वापस आते ममय रामेश्वरम की यात्रा की तथा मदुरै वा प्रसिद्ध 
मन्दिर देखा । यह उनकी पहली दक्षिण-याना थी । तीन दिन वह मद्रास मे ठहर 
आर जी० सुब्रह्मण्यम अय्यर के अतिथि बने और फिर क्लवत्ता के लिए रवाना 
हो गये । 
___ 1904 काग्रेम अधिवशन के बाद इस भ्रमण के दौरान ही गाखल के साथ 
उनकी महत्वपूण मुलाकात हुई । गोखले उन दिना सर्वोच्च परिपद की बैठा 
पेमबध में क्लबत्ता म ही थे । गायले उहें एक दशक के तौर पर परिपद में 
ने गए जो उम दिन वजन वे विश्वविद्यालय कानून की अनियमितताआ की 
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चंधता के बार म एक बिल पर विचार कर रही थी । उहांने गाखल वा गैर 
सरकारी पक्ष की ओर से वालते हुए सुना । उ होन और भाषण भी सुन और 
लिखा कि "उस सारे नाटव न मेरे मन पर बहुत प्रभाव डाला । 

वजन द्वारा आरम्भ की गई नीतिया पर दुख व्यक्त करत हुए काग्रेस नताआ 
न वायसराय के पास एक प्रतिनिधि मडल भेजन का निणय क्यिा । वजन न 
काग्रेस अध्यक्ष स मिलन से इन्कार कर दिया और इस प्रकार उसन काग्रेम के 
मुह पर करारी चपत लगाई । " नेताआ ने इस पर " बहुत अपमान महसूस किया 
और बहुत पचताब खाए और ग्रिटिश जनता से अपीन करने का फैमला 
किया । " भारत की शिकायते ब्रिटिश जनता के समक्ष रखन के लिए, बम्बई अधि 
वेशन म इग्लड में आगामी चुनावो के अवसर पर अपना एक प्रतिनिधि मण्डल 
वहा भेजने का निणय क्यिा । गोखले ने सुझाव दिया कि लाजपत राय को इस 
प्रतिनिधि मण्डल में शामिल कर लिया जाए और लाजपत राय ने इम सुझाव का 
तुरत स्वीकार भी कर लिया । उहोंने महसूस किया था कि वह प्रतिनिधि मण्डल 
के लिए सहायक हागे तथा विदेश में जा अनुभव प्राप्त होगा , वह अमूल्य होगा । 
वह गाखले के साथ मम्पक का बहुत महत्व देत थे और शीघ्र ही दाना के बीच 
आपसी सम्मान पर आधारित मित्रता स्थापित हा गई जिसकी खातिर लाजपत 
राय ने बिना किसी प्रकार के पछतावे के बलिदान किए । नाना का राजनीतिक 
दृष्टिकोण समान नहीं था और बाद के दिनो में मतभेद और बढ गए, परतु 
उहोने कभी टकराव का रूप न लिया । 

गाखले के माध्यम से उहाने कलक्त्ता म और कई महत्वपूण सम्पक स्थापित 
विए और वह सिस्टर निवेदिता के साथ अपन सम्पक का बहुत सम्मानपूण 

और अद्वितीय मानत थे , सभवत वह सिस्टर निवेदिता द्वारा लिखित " उग्रवादी 
हिदूधम " तथा सजातीय विषया पर रचनाए पढ़ चुके थे । आय समाज यदि 
" उग्रवादी हिदू धम " नही ता और क्या था और अब तक आय समाज काफी 
हद तक उदारवादी भी बन गया था । हिदू धम की व्याख्या करत हुए उनके 
दृष्टिकाण का अधिक वल हिदू धम की निहित प्रतिभा पर हाता था , एक या 
दूसरे सकीण सिद्धात पर नही । व्यावहारिक्ता म उसका बल सम्पूण स्वतनता 
दिलाने पर था , विशेषकर राजनीतिक स्वतन्त्रता । उहान वेदातवाद का अपने पिता 
वे समान स्वीकार नहीं किया था , परन्तु वह इतने मभ्य और समझदार हो गये 
थे कि उस दशन के गुणो के महत्व को समझ सकते थे ! निवेदिता मास्कृतिक 
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तथा आध्यात्मिक क्षेत्रा म काम कर रही थी और वह अधिक से अधिक राजनीतिक 
तथा अस मत्रिय क्षेत्रा म कायरत थे । परन्तु वे एक दूसरे का भली भाति समय 
सक्त थे । यह सम्पक दा समान आत्माआ का सम्पर बन गया । वे राजनीति 
वे बार में बातचीत करत और विना किसी प्रतिबंध के बातचीत करत । एस० 
के० रैडक्लिफ जा उस समय द स्टेटममैन का सम्पादन करत थे, के कार्यालय 
की और जाते समय उहाने अपने विचारा का स्पष्टता से आदान प्रदान किया । 

बाद में उहोन लिखा, मैंने रास्ते में उनके मुह से जा बातें सुनी, उन्ह 
कभी भूल नही मकता । वह ब्रिटिश शासन से जारदार घृणा करती थी आर 
भारतीया से बहत प्रेम । राजनीति में वह उन्ही न्यायमुक्त सिद्धाता का समर्थन 
करती थी , जिहें मै जिनी ने प्रतिपादित किया था । सक्षेप मे , इस भेंट न मरी इम 
धारणा का और भी दृढ कर दिया और इससे मुये बहुत प्रसनता हुई । " 


इसके बाद मीठी यादे शेष रह गई । बाद म जब भी उन्हान उनका स्मरण 
विया, ता बहुत खुशदिली से किया और वे बात इतनी ताजा और महबदार 
लगी, जैसे किसी वस्तु का सभालकर रख दिया गया हा । 


20. गोखले के साथ इंग्लैंड में 
प्रिटेन म आम पुगाव म्पगित हा गाय । इसलिए प्रिटिंग मतदाता,जिह 
बिटिंग ममद या निर्णापर विधाता माना जाता है, भारत से आय प्रतिनिधि 
मगर पा मुगमता मम्वागत नहीं कर पाए थे । गोबर 1 अपनी माजना म 
परिवतन पर निया जिम दिन ( 10 मई 1905 ) लाजपत राय वा साहौर 
म रवाना होना था , उन्हें एक तार मिला जिसम महा गया था कि इडियन नेशनल 
पाप्रेम पी ग्रिटिश ममिति के अध्यक्ष मर विलियम मंडरवन न गोखने को सलाह 
नी है रि यह अपनी यात्रा जुलाई तर स्थगित कर दें और उन्होंने यही किया । 
नाजपत राय को यह पात पहत वेढगी लगी । उन्होंने यूरोप भी अपनी प्रथम 
पानावे निरा सभी तैयारिया पूरी कर ली थी और लाहौर के मित्रों ने उन्हें 
भासदार ढग म विदाई भी दे दी थी । अब यह सब कुछ शायद बेकार मा 
आडम्बर लगे । इसीलिए उन्होंने फैमला पिया वि आम चुनाव हो या न हो , 
अपनी योजना म परिवतन नहीं करगे । 
__ लाजपत राय पो बाद म पता चला कि पंडरबन ने देवरा चुनाव कायक्रम 
से बारे में सूचित किया था , जिसे गलती से बम्बई मे यह समझ लिया गया कि 
भारतीय प्रतिनिधि मडल को अपने मायक्रम म परिवतन करने की सलाह दी 
जा रही है । 
__ वह अपन कायक्रम पर कायम रहे । बम्बई जाते हुए वह कुछ समय के लिए 
रास्त मे पूना मे ठहर । इस सक्षिप्त विराम के दौरान वह आशिक रूप से गाखले 
+ और आशिक रूप मे तिलक ये अतिथि रह और अगले दिन उनका जहाज 
रवाना हो गया । 
___ वह द पजाबी के लिए विता हस्ताक्षर के सम्पादकीय लिखना जारी न रख 
मके , परन्तु यथाशीघ्र उन्होंने विदेश में अपनी याना अथवा गतिविधियो के बारे 
में पत्र लिखने का अवसर प्राप्त कर लिया । उहाने यात्रा विवरण मे पोट 
सईद, नप म, रोम तथा मिलान के बारे मे ( ये स्थान उहाने रास्ते में देखें ) 
अपने विस्तन अनुभव लिखे । 10 जूा 1905 को वह लदन पहुच गये । 
___ इडियन नेशनल काप्रेस की आर से, जो अब बीस वप पुराना सगठन हो चुका 
था , लदन मे कुछ प्रचार सर विलियम वेडरबन की अध्यक्षता में बनाई गई 
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इडिया रमेटी कर रही थी । यह समिति भारतीय मामला के पार म एव लघु 
मासिक पत्रिका, जिसका नाम इडिया था , प्रकाशित करती थी । काग्रेस हर 
वप इस पन्निवा के लिए भारी राशि यच करती थी । दादाभाई नौरागी भी 
काफी समय तक इग्लंड म रहे । वह दक्षिण सिम्टन म रहत थे और अपना 
अधिप समय भारतीय पक्ष के लिए समर्थन प्राप्त करने मे लगाते थे । वह 1886 
मे और फिर 1893 में दो बार वाम अधिवेशन की अध्यक्षता कर चु थ । 
दादाभाई यो अग्रेजा के याय तथा ईमानदारी के प्रति स्वाभाविप प्रेम म 
विश्नाम था और उनना अधिक समय भारत की ओर से इस "स्वाभाविक 
प्रेम " के प्रति पुनरावेदन करने म ही व्यतीत होता था । दादाभाई तथा 
वेडरबन इग्लड मे इडियन नेशनल काग्रेस के प्रमुख प्रवक्ता थे । 

अधिर युवा तथा अधिक जाशीले व्यक्ति , काग्रेस नेताआ की निस्तज तथा 
सौम्य राजनीति तथा लदन मे उनकी इडिया कमेटी से बहुत असतुष्ट थे । श्यामजा 
पुष्ण वर्मा युवा गुट के नता तथा प्रवतक शक्ति थे । श्यामजी ने स्वामी दयानद 
के अनुयायी के रूप म जीवन आरम्भ क्यिा था , जिनकी सिफारिश पर सस्पृत व 
प्रसिद्ध विद्वान प्रोफेसर मानियर विलियम्स अपने अनुसधान मे सहायता के लिए, 
श्यामजी को इग्लंड ले गए थे । वहा वकालत पास करने के पश्चात् श्यामजा 
भारत लौट आए थे और कुछ वर्षों के दौरान उ हाने कई कार्यों पर हाथ 
जाजमाया था । स्वतन्त्रता प्रेमी व्यक्ति के लिए यहा की परिस्थितिया अनुकूल 
न देखर आखिरकार वह भारत छोड गए थे । जान पडता था कि वह लदन म 
बस गए थे । वह हरबट स्पेंसर की लेखनी से बहुत प्रभावित हुए और जब उहान 
इग्लंड म एक पत्रिका आरम्भ की तो उसका नाम इडियन सोशियालाजिस्ट 
रखा । समाज विज्ञान के प्रचलन वा मुख्य श्रेय हरवट स्पेंसर का था और पत्रिका 
के इस नाम का उद्देश्य इसके सम्पादव के सामाजिक विचारो वे झुकाव का 
व्यक्त करना था । इस पत्रिका ने काग्रेस नेताआ पर , गाखले और दादाभार 
तथा काग्रेस के ब्रिटिश मित्रा पर जोरदार आक्रमण दिए । इस प्रकार से यह 
इडिया की घोर निन्दा थी । श्यामजी एक टेढे व्यक्ति थे और उनके साप 
निबाह करना कठिन या यद्यपि आरम्भ म उन्हें विदेशो मे भारतीय कातिवारा 
आदोलन का दिमाग तथा मुख्य प्रेरणा स्रोत समझा गया था , पर उहान 
काई स्थायी मिन्न न बनाया और न ही क्सिी वफादार अनुयायी को आरपित 
किया । एक बडी बात तो यह थी कि उनकी तेज जवान उनकी बहुत बड़ा 
बुटि थी । वह सदा धन कमा सकते थे , परन्तु उसे छाडने के लिए सभी तयार 
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नहीं होते थे । इसके साथ ही उहाने काग्रेस नेता की गभीर तथा 
सौम्य राजनीति के विरुद्ध असतोप पैदा करने के लिए बहुत सशक्त 
प्रभाव डाला । 


लाजपत राय ने लिखा है कि " यह कहना कि हरदयान और सावरकर उनके 
अनुयायी थे, इन दो महान व्यक्तियों का महत्व घटाना होगा , परन्तु इस बात 
में कोई मदेह नहीं कि श्यामजी के विचारा न उहे प्रभावित क्यिा था । " इसका 
स्पष्ट तात्पय यह है कि हरदयाल और सावरकर समूचे कातिकारी आदालन 
को प्रभावित करने वाले माने जाते हैं । श्यामजी की भूमिका को देवल इस 
लिए कम महत्व का समझकर छोड देना उचित नहीं कि उनका कोई निष्ठावान 
अनुयायी नहीं था । 1905 मे श्यामजी अपने इडियन सोशियोताजिस्ट तथा 
इडिया हाउस के माध्यम से बहुत सक्रिय थे । यह छात्रावास भारतीय शता 
को आकृष्ट करने के लिए स्थापित किया गया था । वह लाजपत राय से उनके 
होटल में मिले और उनके साथ विचारी का आदान प्रदान किया और उह 
इडिया हाउस म रहने के लिए निमन्त्रण दिया । यह निमन्त्रण कुछ समय बाद 
स्वीकार किया गया था । 


हाईगेट मे इडिया हाउस का उस समय तक विधिवत उद्घाटन कर दिया 
गया था और इस अवसर पर लाजपत राय उपस्थित थे । 


लगभग एक महीन के लिए लाजपत राय इग्लिश काउटीज तथा स्काटलह 
का भ्रमण करते रहे , जहा उन्हाने बैठको म भाषण देकर अपने पक्ष को स्पष्ट किया 
और जब श्यामजी के निमत्रण पर वह अगस्त म लदन लौटे, तो इडिया हाउस 
में ठहर । 


परन्तु लदन में काग्रेस की इडिया समिति के कुछ सदस्यो को उनका इडिया 
हाउस मे ठहरना उचित नही लगा । जब एक दिन लाजपत राय और श्यामजी 
ने होम रूल के समर्थन मे हौलवन हाल में अथवा सोशलिस्ट बैठक में भाषण 
दिया , तो इडिया कमेटी मे हलचल स्पष्ट दिखाई दी थी । लाजपत राय 
अभी रहने के लिए श्यामजी के इडिया हाउस म नही गये थे । वह बैठक क्सिी 
अमिर सगठन ने बुलाई थी और लाजपत राय को उसने उपाध्यक्ष दादाभाई 
नौरोजी ने आमनित किमा था । 
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लाजपत राय न लिया है 

" जब सर हैनरी पाटन को पता चला कि श्यामजी तथा मने स्वराज के 
ममथन म एव ही भच से भापण दिए थे, उन्होंने बहत नाराजगी व्यक्त की ओर 
ब्रिटिश ममिति के समक्ष पर प्रम्नाव रखा कि मैं इग्लैंड में प्रतिनिधिमडल 
के सदस्य के रूप में आया हूँ और मरा यह व्यवहार बहुत नापत्तिजनक है । " 


परन्तु सर बेडरवन ने सर हैनरी प्रस्ताव का समर्थन नहीं दिया और स्वय 
लाजपत राय ने यह बात स्पष्ट कर दी कि "काग्रेस रा प्रतिनिधि बनकर मैंने 
अपनी स्वतन्त्रता वा सौदा नही क्यिा , यद्यपि मेरे भाषण मे ऐसी कोई बात नहीं 
थी जिस पर कोई काग्रेसजन आपत्ति कर सके । और यदि यह कहा जाए कि 
प्रतिनिधि बनकर मुझे इस देश में अपने विचार व्यक्त करने की स्वतन्त्रता नहीं है , 
ता मैं प्रतिनिधिमडल से त्यागपत्र देने के लिए तैयार है, परन्तु किसी भी शत पर 
अपनी स्वतन्त्रता का वलिदान दने को तैयार नही । " 

सर हैनरी पाटन ने आखिर इस बात का सारा दोष उनके भाषण को गलत 
तौर पर पेश किए जाने को दिया और यह मामला समाप्त कर दिया गया । 

लाजपत राय अपनी स्वतन्त्रता छीने जाने को आसानी से सहा नही कर सकते 
थे और उन्होने इस स्वतन्त्रता को पूरी तरह इस्तेमाल किया । लाजपत राय न 
मानस्टर, ऐडनवरो, लिवरपूल तथा अय स्थाना पर भाषण दिए । गोखल 
भी पहुच गये थे । अक्सर वे एक ही मच से भाषण देते । कई बार वे याना 
परते और अलग-अलग भापण करते । उहोने अपना सदेश ब्रिटिश मतदाताआ 
तब पहुचा दिया और इसका निणय उनी बुद्धि पर छोड दिया ! 

भारत तथा ब्रिटिश दलगत राजनीति के बारे म द पजाबी में प्रकाशित 
एक लेख म लाजपत राय ने लिखा नि लिबरल तथा टोरियों म से चयन करन 
वाली कोई बात ही नहीं । यदि कुछ लाग हैं जिनसे किसी प्रकार की मनी का 
आशा की जा सकती है, तो वे है लेवर पार्टी वाले । उस समय तव नेवर पाटा 
लिबरल पार्टी या ही एक भाग थी । श्यामजी के माध्यम से लाजपत राय ने 
जतिवादी क्षेत्रा में कुछ मित्रता बना ली थी । उहाने ब्रिटिश समाजवादी लेखन 
एच० एम० हिण्डमेन तथा कुछ आयरिश नेताआ की विशेष तौर पर चचा की 
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वडोदा ये गायकवाड ने, जो उन दिना लदन मे थे, सीमिल मे जहा वह ठहरे 
हुए थे एक म्वागत ममारोह आयाजित किया । अतिथिया म श्यामजी और 
नाजपत राय भी थे, उनवा महारानी से परिचय कराया गया । गायक्वाह ने 
धीरे में उनने वान म कहा कि वे स्वागत ममारोह समाप्त होने के तुरत बाद 
ही चने न जाए । वे अग्रेज अतिथिया के चले जाने के बाद वहा ठहरे रहे. 

और उहनि महाराजा से बातचीत की "जिसम महाराजा न अपना मन 
हमारे सामने मोलकर रख दिया और अपने जले दिल के फफोले हमे 
दिवाए । " ये शब्द लाजपत राय के ही हैं । 

भारत लोटने से पूर्व लाजपत राय ने अमरीका की सक्षिप्त याना की । 
वह दीवान बद्रीनाथ के साथ गए थे, जो पजाव के सरदारा के एक प्रमुख 
परिवार के वशज थे और उस समय प्रगतिशील विचारो वाले युवक थे । 

अक्तूबर मे वह लदन लौट आये । मर विलियम वेडरबन ने उनके लिए भाषण 
याला का कायम तैयार कर रखा था । गोखले तथा उन्हाने मिलकर बहुत - सी 
सभाआ म भापण किए । इनमे से अनेक (विशेषकर लाजपत राय के 
भाषणा के लिए ) बैठका का आयोजन लेबर संगठन के तत्वावधान म किया 
गया था । 

गोखले द्वारा इनड जाने वाले प्रतिनिधिमडल के लिए लाजपत राय के चुनाव 
का इडियन एसामिएशन की पजाब शाखा ने तुरत स्वीकार कर लिया था और 
उसने प्रतिनिधि के खच के लिए धन देन के वास्ते अपील जारी कर दी थी । 
लाहौर लौटने पर लाजपत राय ने घोपणा की कि इस प्रकार जमा किए गए धन 
मे तीन हजार या लगभग इतनी राशि बच गई है, जा अय सावजनिक कार्यों के 
लिए इस्तेमाल की जाएगी । उनकी इस वप की वकालत की आय डी० ए० 
वी० वालिज के बजाय, विदेश यात्रा पर खच हो गई थी । 
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21 . नया उत्साह 


नववर 1905 के आरम्भ में लाजपत राय इग्लड से रवाना हो गए । मामाई 
से वह एम० एम० पैनिनसुलर नामर उमी पोत पर मवार हो गर , जिम पर 
लाइ मिण्टो वायसराय का पद मभालने के लिए भारत आ रहे थे । वह 17 विबर 
फो बम्बई पहुचे । 

लाहौर में उनका अभूतपूर्व स्वागत हुआ । लाहोर रलवे स्टेशन में 
नेटफाम पर तथा स्टेशन के बाहर भारी जनममह एकन्न था और जैसे ही 
उहाने डिब्बे से बाहर पाव रखा, एव बहत ही प्रमुख नागरिक ब्रह्मममाजा 
नेता वाचू जोगेन्द्र चन्द्र बोस ने उन्ह उठाकर अपने धो पर बैठा लिया । 
इस प्रकार सुक जनममह उसे देख माता था और इसके साथ ही यह भाड 
पी धक्क्म पल से भी बच गय । जब वह अपनी यग्गी म मवार हुए, ता छान-गण 
गाडी खीचकर तीन क्लिामीटर से अधिक दूर उनवे बाट रोड वाने मकान तर 
ले गए । छात्रा को लाजपत राय पर अट्ट श्रद्धा थी और जब दावता तथा 
स्वागत ममाराहा वा सिलसिला शुरू हुआ , ता छान भी इमम पीछे न रह 
गवनमेट कालिज के छातो ने भी उनके अभिनदन के लिए समारोह आयोजित 
किए । 

अपने आसपास नजर घुमाकर देपन पर तुरत ही उहान आने वाली घटनाआ 
का आभास कर लिया । आय समाज के वार्षिक समारोह के लिए उनके नाम 
की घोषणा कर दी गई थी और आशा के विपरीत वहा इतने लोग एकत्र हो 
गए कि उचित व्यवस्था करी के लिए अस्थायी तौर पर इम सभा को स्थगित 
करना पडा । बाद म उहोंने डी० ए०वी० कालिज के होस्टल में जन समूह की 
मम्बोधित किया । इस बैठक म उहोंने कहा था कि उनमें जो भी अच्छाई है , यह 
समाज की ही देन है । परन्तु कई और वाता के पारण यह भापण स्मरणीय हा 
गमा , क्याकि इसी भाषण में कही गई कई बातो को लेकर सरकार समथवा 
ने उनके निर्वासन के औचित्य के पक्ष मे दनीलें दी । अपने भाषण के अंत में 
उहाँने भविष्यवाणी की कि " भारतीय आवाश से खन की वर्षा होगी । उस 
समय आवाश बिल्कुल निमन था , परन्तु रक्त ये छोटे- छोटे धम्बे दिखाई ६ 
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मी० आई० डी . वे कागजो म लाजपत राय का खतरा प्रत्यक्ष रूम में बढ़ता 
ही जा रहा था । " खून की वर्षा " वाले भाषण के बाद शीघ्र ही एक अय भाषण 
म अप्रिय परिणामा " की धमकी दी गई थी और इसके अलावा " सशत वफा . 
दारी " के खतरनाक अपसिद्धात की बात कही गई थी । जिस लाहोर के बारे में 
अधिवारिया ने कुछ समय पूर्व सोचा था कि वहा सब कुछ बिल्कुल शात है, एका 
एर उत्तेजित और खतरनाक हो उठा था । बहुत दूर वारीसाल में हुए लाठी चाग 
वे विरुद्ध हुई पहली विरोध सभा जा लाहौर मे हुई, अवश्य ही स्थानीय अधि 
कारियो को अविश्वसनीय लगी हागी । स्तब्ध तथा घबराए हुए अधिकारी वग 
के लिए राज्य की यह स्थिति असहनीय थी और लाजपत राय के लाहौर की , 
लाजपत राय ये पजाब की यह नई स्थिति , उनके समक्ष थी । 

और यह राप बाहरी घटनाओ पर ही नहीं था । नई भूमि व्यवस्था के बारे 
में पजाब को अपनी भी शिकायते थी । 

भूमि के हस्तातरण को राकने लिए नया कानून बनाया गया था । इस 
वा बहुत विरोध हुआ, परन्तु उन वर्गों ने इसका समथन किया जिन्हें इस कानून 
की व्यापक सूचियो म "कृपर " दिखाया गया था । लाजपत राय तथा द पजाबी 
ने इस बिल का विरोध किया । काग्रेस के अगले अधिवेशन में इस कानून के विरुद्ध 
एक प्रस्ताव पाम किया गया । बाद म जव काग्रेस ने देखा कि बहुत से मुसलमान 
भूमिपति इस कानून का समयन परत है क्याकि इससे उनके अधिकारो को 
उचित सरक्षण मिलता था , ता उसने यह विरोघ छोड दिया । 

इब्घटसन के भूमि आबादवारी विला का तो इससे भी अधिक विरोध हुआ । इस 
मामने मे हिदू, सिख, मुसलमान, शहरी तथा देहाती , कृपक तथा गैर कृपक सभी 
म पूरी एकता थी और शीघ्र ही पजाब भूमि आदोलन के बवडर की लपेट में आ 
गया । हम इस आदोलन के बारे म बाद के अध्याय में चर्चा करनी पडेगी । 

वारीसाल सम्मेलन के कुछ दिन पश्चात काग्रेस का वार्षिक अधिवेशन बना 
रस म हुआ । पहली बार "वाम -पथी " तथा दक्षिण - पथी " और फिर " गरम 
दलीय " तथा " नरम दलीय " म खुली टक्कर हुई । 

बगाल मे अरविन्द के बदे मातरम् के कालमो म नया उत्साह दिखाई पड़ 
रहा था । महाराष्ट्र में तिल की पार्टी ने गोखले तथा उनके अनुयायिया के नरम 
तौर-तरीका की आलोचना की । पजाब में तो लाजपत राय पहले ही लागा के 
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विशेषकर युवा पीढी के , श्रद्धा पान बन चुके थे और उन्होंने किसी के मन म 
लेशमान भी सदेह नही छोडा था कि वह गोखले , दादाभाई नौरोजी और फिरोज 
शाह मेहता के माथ नहीं, बल्यि तिलप , अरविंद और विपिन चन्द्र पाल ने माप 


बनारस में नया उत्साह हावी रहा । सभी ओर पिछले काग्रेस अधिवेशना 
मुभावले अधिक मरगर्मी दिखाई देती थी । अध्यक्षीय जुलूस, जिसमे जोश से 
भरपूर झाक्यिा थी , नरम दनीय नेता गोखले के लिए सतोपजनक श्रद्धाजलि थी , 
परतु यह जाश नरमपथी नीतिया के कारण नही , यह तो नई चेतना के कारण 
था । अध्यक्षीय सवारी मे गोखले के साथ इग्लैंड के उनके सहयोगी लाजपत 
राय भी थे और बाद म उहनि निखा 
___ " बनारम के नागरिता न गापले का शानदार स्वागत किया । मैं उनके साथ 
उसी गाडी म सवार था । पायदान पर एक स्वयमेवर खडा था , जिमने नार 
काना को बहरा किए दे रह थे । इस जलम को देखकर कोई भी व्यक्ति मोच 
सकता है कि राष्ट्र के बुरे दिन खत्म होने को है । गोखले प्रसन्न थे, “ यदि हम 
ने काय किया होता तो लोगा में बहत प्रशसा तथा उत्साह होता," यह उहान 
पहा था और उनकी आखो मे आसू थे । यह वास्तव में बहुत ही अदभुत 
दश्य था । 


22. लाल , बाल , पाल 


वष 1906 न बदली हुई मन स्थिति पर बल दिया , जा बनारस म दिखाई 
पडी थी । अधिक शक्तिशाली तत्वा न उस पवित्र शहर मे हुए काग्रेस अधिवेशन 
म निश्चय ही अपनी उपस्थिति का अहसास करा दिया था । बडी सफाई से तयार 
किए गए प्रस्तावा वी वार्षिक पुनरुक्ति, शानदार भापणो से उनका समथन , 
जिनकी खूब प्रशसा हाती थी , लेकिन जिसके बाद लोग निरुत्साहित तथा विदेशी 
हाकिम निश्चिन्त हो रहे थे, अब वाम नहीं दे सकती थी । अब भाषणा की नहीं, 
गतिशील काय की , सामूहिक आदोलन की , जिसम कुछ महत्वपूर्ण प्राप्ति के 
बिना चैन न हो , आवश्यक्ता थी । गति विनान का मूलभूत सिद्धात - त्रिया 
के विपरीत बराबर की प्रतिक्रिया - विल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ता था । वजन 
के अधीन अफसरशाही अक्खड मन स्थिति मे थी , जो लोगा की नाराजगी को 
विश्वविद्यालय कानून, वगाल विभाजन तथा अन्य कई अप्रिय कारणा से 
बडा रही थी और हाका सामूहिक प्रभाव बहुत ही अधिक था । वजन 1905 
म चला गया, परन्तु निरसुश स्वभाव , जा बपौती के तौर पर वह छोड गया था , 
पीछे बना ही रहा । नई पार्टी ~- जो मचेत विचारधारा के रूप में व्यक्त हुई थी 
और जिसने प्रतिनिधि वगाल में अरविन्द, पाल आर वदे मातरम् , महाराष्ट्र 
म तिलक और उनका केसरी तथा पजार म लाजपत राय और द पजाबी 
स्वीकार किए गए थे, स्वदेशी तथा बहिष्कार का अभियान तज करते जा रह थे । 
ये प्रत तथा प्रतिज्ञाए, जा बगाल म मूल रूप स विभाजन समाप्त करवाने तक " 
के लिए ली गई थी , उह अब असीम करार द दिया गया था । ब्रिटिश माल का 
बहिवार, विशेषकर ब्रिटिश कपडा का , कडे से बडा होता जा रहा था । मान 
चैस्टर से माल मगवाने के माग पत्र , जा राजनीतिक उत्साहियो द्वारा नहीं, बल्कि 
व्यापार बुद्धि वाले मारवाडिया की आर से नव वप के आरम्भ में भेजे जाते थे , 
1906 की सर्दी के मासम मे कम होते-हात बिल्कुल न के बराबर हा गए । बहि 
कार. जिसे इमरे आलोचका ने हास्यास्पद होने की भविष्यवाणी की थी . इस 
जनुमान से बहुत दूर था , बलि इसके विपरीत इमका प्रचार हजारो धरा की 
छतो से हो रहा था और हजारा स्वयमेवक चौकिया इसे लागू करवा रही थी । 
राष्ट्रीय शिक्षा का आदोलन छात्रा के मन को प्रभावित कर रहा था । उहनि 
कलात्ता मे व्हाइटवे लेडला के आगे धरना दिया और फैशनप्रिय महि 
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लाआ ने सौजन्यतापूवय उनकी प्रातभाद विनतीस्वीर पर ली , नहा ता 
उन्हें धरना दने वालो के शरीर पर पाव रखकर ही यागे वटना हाता । 

कजन के आदश ने पूर्वी वगाल म एव और प्रात बना दिया था । परन्तु जब 
इस प्रात के उप राज्यपाल ने वारीसाल म मानचेस्टर की मलमल का एक टुकड़ा 
खरीदना चाहा, तो दुवान पर उसवे क्मचारिया का बताया गया कि उहे पूर्वी 
बगाल के नए पार्टी नेता अश्विनी कुमार दता से पूर्व अनुमति लेनी होगी । 

नई पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता के रूप म मिपिन चन्द्र पाल वहिवार के क्षेत्र म 
वृद्धि कर रहे थे, ताकि विदेशी हारिमो तया उनकी सरकारी मशीनरी के साथ 
ऐसा सहयोग पतई न किया जाए जो विल्कुल अनिवाय न हो । दरअसल , इसका 
उद्देश्य वही कुछ दिखाना था जिस एक दशक बाद वेरग नकारात्मक "असहयोग " 
का नाम दिया गया, जिसमें पाल जैसे जोरदार ढग से असहयोग कायमों पर 
आक्रमण क्यिा गया था । 

हालात गभीर रूप धारण कर रहे थे और अफ्भरशाही निश्चय ही घबराई 
हुई थी । घबराहट में उसने कई ऐसी कारवाइया की , जिनसे मनोविक्षिप्ति के 
लक्षण व्यक्त होते थे । छात्रा और स्वदेशी आन्दोलन के बारे में कलकत्ता में एक 
बदनाम परिपत्र जारी किया गया था , जिसके बारे में प्रमुख एग्लो इडियन समा 
चार पत्र द स्टेट्समैन ने लिखा 

" हम उस अल्पवुद्धि कमचारी का नाम अवश्य मालूम होना चाहिए, जिसक 
कहने पर उप - राज्यपाल ने इस आदेश का स्वीकृति दी । सरकार ने बिल्कुल 
बचकाना और व्यथ नीति अपनाने की गलती की है, जिसके परिणामस्वरूप शहादा 
की एक सेना खडी हो सकती है । " 

पूर्वी बगाल मे जारी किए गए कई बदनाम परिपना मे शायद सबसे अप्रिय 
वह परिपत्र था , जिसम सावजनिक तौर पर "वदेमातरम " का नारा लगाने की 
मनाही की गई थी । इस परिपत्र का एक प्रत्यक्ष परिणाम यह हुआ कि बगा 
लियो ने अप्रैल मे यारीसाल में प्रातीय सम्मेलन म अपने सभी प्रमुख नेता जमा 
कर लिए । सुरेद्रनाथ बनर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया और सरकारी लाठिया 
वे जोर से बैठक भग कर दी गई । 

धारीसाल की पाशविक्ता के विरुद्ध जारदार नाराजगी फली । लाहौर में 
लाजपत राय की एक सावजनिक सभा मे तुरत जोरदार विरोध व्यक्त 
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किया गया आर लाहोर की अगुवाई पर भारत के विभिन्न भागा के प्रमुख 
नगरा में भी ऐसा ही हुआ । बगाल , महाराष्ट्र आर पजाब का "उग्रवादियो " 
के गढ़ ममक्षा जाता था । निस्सदह, पजाव जोरदार सधप म थ। । 

गारीसाल म चलाई गई लाठिया स आदालन वा नई शक्ति मिली । 
वप का अन्त कलकत्ता म काग्रेस अधिवेशन के माथ हुआ । काग्रेस वे 
नरम दलीय नताआ के घबरान का उचित कारण था । स्थिति का 
पूरी तरह " उग्रवादिया " के हाथा म जाने से बचान के लिए उहान दादा 
भाई नौराजी का इग्लड स बुलवा लिया और कायवाही का सचालन 
वरन के लिए उन्हें अध्यक्ष पद ६ दिया , यद्यपि ऐसा करने के लिए उहें 
82 वप की आयु म इतनी लम्बी यात्रा का जाखिम उठाना पड़ा । दादाभाई 
का उग्रवादी तथा नरमपथी दाना गुट -बरावर मम्मान करत थे । उनकी 
उपस्थिति के कारण दाना गुटा के बीच खाई प्रत्यक्ष नही होने पाई । 
यद्यपि ध्यान से देखने वाला को दोना गुटा के बीच दृष्टिकोण वा मतभेद 
स्पष्ट दिखाई पड़ता था । 

कुल मिलावर क्लक्त्ता अधिवशन अधिक उत्माही सदस्या के लिए 
आर भी सफलता का अवमर ना । इसके प्रस्तावा न स्वदेशी तथा बहिष्कार 
का समर्थन किया ( यद्यपि यह पूर्णतया पाल प्रणाली के अनुसार नहीं था ) 
जार राष्ट्रीय शिक्षा का अनुमोदन किया जा बगानी विवारधारा वा 
विपक्षीय वायत्रम था । इससे अधिक क्या हा सक्ता था कि स्वय दादाभाई 
नौराजी न आन अध्यक्षीय भाषण म एक शक्तिशाली शब्द ढूढ लिया , 
जिस स्वदशी सभी अधिव शक्तिशाली Fप से केंद्रित करन के नारे का 
काम करना था । काग्रेस मच स उ होन पहली बार स्वराज शब्द का प्रयाग 
विया । "स्वराज, स्वदेशी तथा बहिष्कार " ये तीन शन्त राष्ट्रवाद के पवित्र 
मन बन गए । 

वाजपत राय ने लिखा है " इस अधिवेशन ने राष्ट्रवादियो का बहुत 
सतुष्ट किया, जब कि कुछ नरम दलीय लागो को यह मिाल था कि जिस नेता का 
उहोन इग्लड से इस आशा से बुलाया था कि वह नरम भापण देगा उमी 
ने ही डी निर्भीकता से अनुचित विचार पेश कर दिए । परतु उस अवसर 
पर बगाल में केवल ऐसा ही करना सभव था । यदि कोई और रास्ता 
अपनाया जाता तो काग्रेस के अस्तित्व के लिए ही सकट पैदा हो जाता । " 


सानपत राय 
यहा मुण्डन पी एप पटा गर्मा का विषय है । 37 दिना में आप 
समाजी नेताआ में समान साजपा राय 1 भी कई यप में सम्बी दाड़ी बडाइ 
हुई थी । मगाती जनसमूह न पहन उत्साहप्रवा दादाभाई नौराजी का 
स्वागत निया , जानव -निति अध्यक्ष पे । परन्तु भारतीय राजनीति 
में लाल - बाल - गान का दौर शुरू हो गया आर वगाल भारी बहुमत 
से इस विचारधारा पा गमयर पा । इगवा जारदार प्रमाण इस बात से 
मित मरता है कि किस प्रकार भारी जनसमूह न महाराष्ट्र आर पजाव 
से आए शादा प्रग्य व्यक्तिया या स्वागत किया । जय लाजपत राय 
हावडा रेलवे स्टेशन पर गाड़ी से उतर ता जनसमूह न दूर से ही उह 
पहचान लिया इसमें उनकी लम्बी दाढी ने यहुन सहायता दी । 

फिर भी , जब अधिवेशन के लिए दादाभाई के नाम के प्रस्ताव का अनु 
मोदन करने में लिए कहा गया , तो वह विना दाढी के मंच पर आप ! 
श्रोता उलझन मे ये - परन्तु जैसे ही अनुमोदन करने के लिए आए व्यक्ति 
ने अपने हाठ खोले, तो उनकी आवाज ने सारे सदेह दूर वर दिए । जा 
श्रोताओ पो मन मुग्ध रख सकती थी , यह साम्पत गय की आवाज था , 
उनकी दाठी नहीं । 

वह अपने मेजबान राय वहादुर रलियाराम (पजाब वे एक आय समाजी 
जो बगाल ईस्टन रेलवे मे सुपरिंटेंडिंग इजनियर थे ) के घर लम्वी दाढा 
के साथ आए और वहा से काग्रेस अधिवेशन मै सफाचट ठोडी के साथ 
पहुचे । शाम को उनके मेजवान ये घर एक्न हुए उन बहुत से प्रशसक 
यह पूछ रहे थे कि लालाजी कहा है , यह सिलसिला तब तक जारी रहा। 
जब तक उहें लालाजी की आवाज एक ऐसे मह से नहीं सुनाई दी । 
जिसके चेहरे पर दाढी नहीं थी । उहाने फिर कभी दादी नही बढा । 
पद्यपि मूछे अन्त तक रखी । 

1906 के अन्तिम महीने तथा 1907 के आरम्भिक महीने बहुत 
ही तुफानी थे । बगाल म जो बहिष्कार आरम्भ हुआ था , पजाब 
में उसकी जोरदार प्रतिध्वनि सुनाई देने लगी थी । इनसे अधिक महत्वपूर्ण, 
और शिक्षित चग में कर्जन के व्यवहार के विद्ध फैली नाराजगी से भी 
अधिक महत्वपूण चे अनेक शिकायतें थी , जो उप - राज्यपाल सर इंजिल 
इन्वटसन ने नहरी बस्तिया से सम्बद्ध वानूनो तथा भालिए और आबियाने 
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को दरा में वृद्धि के कारण पैदा हुई थी । बगाल मे तो यह आन्दोलन अधिकतर 
भद्रलोक से ही था , पजाव में कृपर समस्या बडी तेजी से बढ रही थी । 

वगाल म अविद द्वारा सम्पादित व दे मातरम् महाराष्ट्र में तिलक का 
बेसरी और पजाब म द पजाबी , जिसके सम्पादक थे अठावले, परन्तु 
उसका नियन्त्रण तथा पथ प्रदशन लाजपत राय करते थे, जिसका सभी का 
पता था । प्रात के उनके मामा य कायम म छापाखान में जाना और 
अन्तिम प्रूफ पढ़ना हाता था । द पजाबी एक साप्ताहिक के म्प म आरम्भ 
हुआ था , परन्तु अब सप्ताह म उसके तीन सस्करण निक्लत थे । इसकी 
सख्या तथा प्रभाव में वृद्धि हो रही थी । स्वभावतया उसके साथ सरकार 
की नाराजगी भी बढ़ती जा रही थी । बार-बार अफवाहें उडती थी कि 
द पजाबी मुसीबत में फम रहा है, परतु यद्यपि उसने बडा साहसी रवैया 
अपनाया था फिर भी लाजपत राय एक वकील की दष्टि से उसके प्रफो 
की जाच करते थे । 

फिर भी सरकार न उमके सम्पादक ३०० अठावल तथा प्रवाशक जमवत 
राय के विरुद्ध मुक्दमा आरम्भ कर दिया । उमन एक लेख पर आपत्ति 
की थी , जिसम एक पुलिम कास्टेबल की रहस्यमयी परिस्थिति म हुई मत्यु 
की ओर ध्यान दिलाया गया था । वह एक ऐस सस्वरण म प्रकाशित 
हुआ था , जिसके प्रूफ लाजपत राय ने नहीं देखे थे नही ता शायद उस 
लख को उस मप मे प्रकाशित न होने दिया जाता, यद्यपि उस स्थिति म 
भी किसी न किसी कारण से द पजाबी मुक्दम स न वच पाता । 
इस मुकदमे के कारण , आशा के अनुसार द पजावी आर भी लोकप्रिय 
हो गया और उसका प्रभाव बढ गया । विश्वास क्यिा जाता था कि मुकदम 
से संबद्ध तथ्य बिल्कुल सच्चे थे । समाचार पत्न न मुसलमाना की 
महानुभूति भी जीत ली क्यापि जिस कास्टेबल की मृत्यु में उसन रचि ली 
थी , वह मुसलमान था । जसवत राय और अठावले का गिरफ्तार कर 
लिया गया , उनकी जमानत हो गई । मुक्दमा चला और मुशक्कत वी 
सजा सुनाई गई । 

द पजावी के इस मुकदम ने पजाब में जोश और तनाव कापी बढ़ा 
दिया । जिस दिन उसके सम्पादव और प्रकाश को सजा सुनाई गई, उम 
दिन लाहौर मे सबसे अधिक जोश ना हुआ था । 
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यहा मुण्डन की एक घटना चर्चा का विषय है । उा 
समाजी नताओ के समान लाजपत राय ने भी कई वप से लर 
हुई थी । बगाली जनसमूह ने बहुत उत्साहपूर्वक दादाभा 
स्वागत किया, जो नव -निर्वाचित अध्यक्ष थे । परन्तु भा 
मे लाल - बाल - पाल का दौर शुरू हो चुका था और बगार 
से इस विचारधारा का समथक था । इसका जोरदार प्रमा 
मिल सकता है कि किस प्रकार भारी जनसमूह ने महारा 
से आए इन दो पूज्य व्यक्तियो का स्वागत किया । जब 
हावडा रेलवे स्टेशन पर गाड़ी से उतरे ता जनसमूह ने टू 
पहचान लिया , इममें उनकी लम्बी दाढी ने बहुत सहायता 

फिर भी , जब अधिवेशन के लिए दादाभाई के नाम के प्रर 
मोदन करने के लिए कहा गया , ता वह बिना दाढी के मच 
श्रोता उलझन मे थे - परतु जैसे ही अनुमोदन करने के लिए 
ने अपने होठ खोले , तो उनकी आवाज ने सार सदेह दूर व 
श्रोताआ का मन मुग्ध रख सकती थी , वह लापत रायम 
उनकी दाढी नही । 

वह अपने मैज़बान राय वहादुर रलियाराम ( पजाब थे ए 
जो बगाल ईस्टन रेलवे मे सुपरिटेंडिंग इजनियर थे ) के । 
के माथ आए और वहा से काग्रेस अधिवेशन मे सपा 
पहुचे । शाम को उनके मेजवान के घर एकत्र हुए उनके 
यह पूछ रहे थे कि लालाजी कहा है , यह मिलसिला त 
जब तक उह लालाजी की आवाज एक ऐसे मुह से । 
जिसके चेहरे पर दाढी नहीं थी । उहनि फिर भी 
यद्यपि मूळ अन तक रखी । 

1906 के अन्तिम महीन तया 1907 # आरम्भिय 
ही तूफानी थे । बगाल में जा बहिषार आरम्भ हु 
में उमसी जोरदार प्रतिध्वनि मुगाई दन लगी थी । इस अघि 
और गिक्षित वग में मजा में व्यवहार में विरद्ध पंनी नारा 
अधिर महायपूण ये अनर मिसायत पी जा उप - राज्यपाल 
प्रमटयन ने महरी बस्निया में सम्परमानना तपा मालिए और 
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पुत्री, पावती , के साथ रहा । लालाजी न अपन ही कायां म उसकी रुचि 
जगाई । वह सार्वजनिक सभाओ में बहुत सफल रही और असहयाग आन्दोलन 
में उहोंने जेल -याना भी की । लालाजी की मृत्यु के आठ वप बाद, जब 
काग्रेस ने परिष्कृत प्रान्तीय विधान सभाआ के लिए चुनाव लडे, ता वह 
लाहार के महिला निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा की सदस्या चुनी गइ 
परन्तु शीघ्र ही गभीर रूप से बीमार हा गई और जनवरी 1938 में 
उनकी भी मृत्यु हा गई । 
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लाजपत राम 
बाद में , सेशन अदालत न जमवत राय की सजा पटावर महीन कर 
दी । इसके बाद चीफ बाट म अपील की गई । 

इन दिना गावले उत्तर भारत की यात्रा कर रह थ । आमतौर पर यह 
विचार था कि लाजपत राय आर गोखले दा अलग राजनीतिक विचार 
धागा के समथक थे , परन्तु दानों के आपसी व्यक्तिगत मम्बधा पर 
जरा भी प्रभाव नहीं पड़ा था । लाजपत राय ने गाखल का इंडियन 
एमासिएशन की ओर से आमनित किया । वह उस समय उस अध्यक्ष । 
गोखले ने तुरत यह निमन्त्रण स्वीकार कर लिया । वह लाहौर उस दिन 
पहुचे जिस दिन उपयक्त घटाआ के कारण जोपा फैला हुआ था , जिम 
दिन जसवत राय को दो वप कैद की सजा सुनाई गई थी और उनका 
जमानत हुई थी । जिम जनसमह 7 प्रात द पजावी की प्रशसा मनार 
लगाए थे आर एला इडियन समाचार- पन्ना का उपहास उडाया था , साप 
रेलवे स्टेशन पर गोखले का स्वागत करने पहचा । द पजाबी को मिली 
सजा और भीड तथा पुलिम के बीच लगातार टकराव के कारण माहोल 
में बहुत अधिक तनाव पैदा हो गया था । परन्तु एस उत्साहजनक स्वागत 
आर गगनभेदी नारा की प्रसन्नता माखले के लिए कुछ बम हो गई जब 
जुलूम अनारकली पहुंचा और उस दिन के नाम जसवत राय और अठावल 
( जा जमानत पर रिहा हा चुके थे) जुलम में सम्मिलित हुए । जनसमूह में 
गाखत की सहमति अथवा सुविधा का ध्यान दिए पिता उह उठाकर 
उमी गाड़ी मे विठा दिया जिसमे गाल तथा उनके अनुरोध पर स्वयं 
नाजपत राय भी बैठे थे । 


__ द पजावी मुकाम ३ दौरान एक बात हा दुखद घटना हुई । 
देहरादून के डाक्टर जपनन्द का जिनका विवाह लाजपत राय की इपलाना 
पुनी पार्वती देवी ग हुआ था दहात हा गया । यह अपन पछि मुवा विधवा 
सथा मार पुत्र छाड गए, जा बेवर कुछ दिन का था । उन्हें यह गमाचार 
अदालत म उग गमय मिता जा वह ६ पजाबी मुगदम में दलील 
६ रह थे । राजपत राय को भारी मदमा ग परन्तु स्वाभाषित 
में पति अपन वायवा सनम इनार पर दिया । उहाने भान 
पुनपारित निर्देश दिये और उमदहरादन भेज दिपा । स्वय अपना निर 
गाय जारी रखा । इमरे याद पर म उन अधिर विधा 
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पुत्री, पावती, के साथ रहा । लालाजी न अपन ही कायां म उसकी रुचि 
जगाई । वह सावजनिक सभाआ मे बहुत सफल रही और असहयाग आदालन 
में उन्होन जेल -यात्रा भी वी । लालाजी की मृत्यु के आठ वष बाद , जब 
वाग्रेस ने परिप्कृत प्रान्तीय विधान सभाआ के लिए चुनाव लड, ता वह 
लाहोर 2 महिला निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा की सदस्या चुनी गद 
परन्तु शीघ्र ही गभीर रूप से बीमार हा गइ और जनवरी 1938 में 
उको भी मृत्यु हो गई । 


23 . पंजाब मे विद्रोह 


वष 1907न आदालन मो एक ऐगी लहर फनाड , जा असल म दश 
व्यापी बन गई । पजाब म इसन जाप धारण किया, वह कृपक विद्रोह बन 
गया और इमै सामाय तार पर जमीदार आदालन कहत थे । पजाब 
म जमीदार वा अथ आमतौर पर " भमि-पति " माना जाता है । यान 
वह कृषक , जा भूमिपति हा । नये भूमि कानना के कारण दिन-प्रति दिन 
गभीर असताप बढ रहा था आर अधिक से अधिक उग्र हाता जा रहा 
था । नहरी बस्ती वानून ने नहर म सिंचित क्षेत्रा में हलचल मचा दी । 
इस जाश का स्वाभाविक चंद्र प्रमुख नहरी बस्तिया का नगर लायलपुर 
था । पश्चिम पजाब म रावलपिण्डी भी लायलपुर जितना ही बुरा था , क्योकि 
वहा सरवार न अपने बदाबस्त अधिकारी के अनुमानो के अनुसार अनुचित 
तौर से भू - गजम्व म वृद्धि कर दी थी । लाजपत राय ने उनकी शिकायत 
ता उठाई, परतु वह वृपक आदालन में सक्रिय म्प से शामिल नहीं हुए । 
न ही वह इस आदोलन से अलग रहे क्योकि जमीदार उहें ऐसा नही 
करने देते थे । 


भारत माता प्रचारक अजीत सिंह अपने भाई किशन सिंह के साथ 
( भगत सिंह के पिता ) जालधर के एग्लो सस्कृत स्कूल के छात्र थे, जहा 
आय समाज के नेता साई दास के बडे पुत्र सुदर दास मुख्याध्यापक थे । अजीत 
सिह , सुदर दास के चहता शिष्य थे और लाजपत राय की राय म " इस बात 
म पाई सदेह नही हो सकता कि यह लाला सुदर दास ही थे जिहान सबसे 
पहले इन दो भाइया के मन में देशभक्ति की जात जगाइ । " लाजपत 
राय किशन सिंह से उस समय से परिचित थे जब केंद्रीय प्राता म 1897 
वे अकाल के समय उहान महायता कायक्र्ता के रूप में काम किया 
था । जब वह अनाया के एक दल को लेकर लौट ता उहे लाहौर म 
नव स्थापित अनाथालय का सचालय बना दिया गया । लाजपत राय कई 
वपनर अनाथालय के सचिव रहे और उहें सचालक के साथ मिलन या 
अक्मर अवसर मिलता रहता था , परन्तु ऐसा जान पड़ता है वह उनके भाई 
से विशेष रुप में प्रभावित नहीं हुए थे । 
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उन्होंने लिया है, " अजीत सिंह उन दिना डी . ए . वी . पालिज के विद्यार्थी 
थे और उसे कुछ फिजूल पर्ची की आदत थी मुझे विशन सिंह अपने भाइ 
में कुछ अधिर अच्छे लगत थे । 1906 में याग्रेम अधिवेशन म 
अजीत सिंह उग्रवादी गुट री बैटया म देने गये थे । उन्हाने मार्वजनिर 
भभामा म वाद विवाद तया विचार विमश म भाग लना आरम्भ कर दिया 
था , वह ममाचार पत्रा के लिये भी लिखत थे । 1907 म सूफी अम्बा 
प्रमाद ये माथ मिनवर उहाने व मगठन बनाया जिम भारत माता कहते थे 

और उसके तत्वावधान म युवक खुले आम उग्रवादी मिद्धाता का प्रचार 
किया करत थे और मिटिश मरवार के विरुद्ध धडल्लेदार भाषण किया 
परते थे । " 

नाजपत राय या भारत माता के साथ कोई मवध नहीं था आर 
इम मगठन का मचालन करन वाले युवा लाग पई ऐमी बात भी करत 
थे , जिहे मभवत नाजपत राय स्वीकृति न दत । इतना हात हा भी , वे 
युवर नाजपत राय मे महायता प्राप्त करन की आशा रखत थे । और 
उहे इस बात मा विश्वाम था कि लाजपत राय को यह मालूम है कि 
वे देशभक्त है , उहें पता था कि इस दावे के बारे म लाजपत राय इकार 
नही कर पाएगे । 

लाजपत राय ने लिखा है "इस दौरान अजीत सिह मेरे पास बार -बार 
वित्तीय महायता के लिए आये, यद्यपि उन्हें इस बात की परवाह नही 
थी कि वह मेरी शर्ते पूरी नही करत थे । " 

अजीत सिंह तथा उनकी भारत माता ने जमीदार आदोलन म प्रमुख 
तौर पर भाग लिया । वह जाम से जाट थे और उहे किसानो के पक्ष म 
आवाज उठान का पूरा अधिकार था , परन्तु वह और उनका भाई, आर 
लन म भाग लेने वाले बहुत म अय जाटो की तरह केवल बस्ती कानून 
रदद दिए जाने तक ही रुचि नही रखते थे - वे इस आदोलन को फिरगी 
राज के विरुद्ध असतोष पलाने के लिये इस्तेमाल पर रहे थे । 

अजीत सिंह प्रभावशाली आदोलनकारी बनत जा रहे थे । उन्होने मारे 
प्रात या भ्रमण किया और सभाआ म भाषण दिए, हर स्थान पर 
उनका भाषण सुनने के लिये भारी संख्या में लोग उपस्थित हुए । लायलपुर 
के नाल कालानी म , जिस पर बस्ती कानून का सीधा प्रभाव पड़ता था , 
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लाजपत राय 
अन्य स्थाना के मुकाबले आदोलनकारी बड़ी आसानी से लोगा को 
उत्तेजित कर पात थे । चौधरी शहाबुद्दीन, जिहें बाद में नाइट की 
उपाधि दी गई तथा जो बाद मे पजाब विधान सभा के अध्यक्ष वन , 
इस क्षन्न वी आर अधिक ध्यान दे रहे थे । उस समय वह वकील 
थे और जमीदारी आदालन में गहरी रुचि नेते थे । 
__ माघ 1907 के अन्त म ( या अप्रैल के आरम्भ म ) लायलपुर की 
जमीदार एसोसिएशन न लाजपत राय को निमन्त्रण भेजा - और बाद म 
स्मरण पत्र भी भेजे कि वह लायलपुर में पशु मेले के अवसर पर 
वहा आयें । शहाबुद्दीन स्वय लाजपत राय से मिले , ताकि निमन्त्रण पर 
जोर दे सके । 21 अप्रैल को लाजपत राय , बहादुर सुख दयाल 
( जो बाद म जम्मू कश्मीर उच्च यायालय के न्यायाधीश बने), बख्शी 
टेक चद, रामभज दत्त चौधरी तथा जसवत राय के साथ वहा पहुचे । 

लायलपुर तथा रावलपिण्डी तूफान केंद्र बन गये । अजीत सिंह न 
लायलपुर की बैठक में कुछ दिन पहले रावलपिण्डी म एक सभा मे भाषण 
दिया । रावलपिण्डी मे उपस्थित नेताआ म प्रमुख तौर पर हसराज साहनी 
तथा उनके भाई गुरदास राम साह्नी, सम्मिलित हुए । दोनो प्रमुख वकील 

और आय समाज के सक्रिय नेता थे । देशभक्ति के आवेश से प्रेरित साहनी 
बधु राजनीति मे बहुत रुचि लेत थे और इडियन नेशनल काग्रेस में धार्षिक 
अधिवेशनो में भाग लिया करते थे । विशेष प्रासगिक बात यह थी कि 
वे दोना द पजाबी के दम जामिना मे मे थे, इस समाचार पत्र द्वारा पिण्डी 
के मामला म गहरी दिलचस्पी नेने या एक कारण यह भी था । कुछ 
महीनो से द पजाबी के कालमा म रावलपिण्डी के डिप्टी कमिश्नर एग्न्यू 
की समाचारो तथा सम्पादकीया मे क्डी आलोचना हो रही थी । रावल 
पिण्डी में अजीत सिंह की एक बैठक की अध्यक्षता गुरदास राम साहनी 
न की थी । उनके भाई हसराज तथा दा अय वरीला जानकी नाथ बोल 
और खजान सिंह ने भी बठक म भाषण दिये जो रावलपिण्डी में एक 
अप प्रमुख यपील अमोलक गम ने बुलाई थी । 

इन पाचो ववीला पो जिलाधीश ने कारण बताओ नाटिस दिया था कि 
क्या न उन पर बैठर म भाग लेने के कारण वकालत करने के लिए 
प्रतिवध लगा दिया जाये । 


पजाम में विद्रोह 

इस नाटिस से पजाब भर म जोरदार हलचल मच गई, क्यादि 
लाला अमोलक राम तथा लाला हसराज प्रात वे बहुत सम्मानित नेता 
थे । लाजपत राय नाटिम की सुनवाई से एन दिन पूर्व रावलपिण्डी 
पहुच गये और उहें पता चला कि अदालत म नोटिस की सुनवाई 
में अवसर पर नगर म हडताल वरन का निणय दिया गया है । 

रावलपिण्डी म स्थिति बहुत ही तनावपूर्ण दिखाई दे रही थी । 
पाच वकीला या दिये गये उस नाटिस ने लोगा की रुचि इतनी उत्तेजित 
कर दी थी कि सुनवाई के दिन बहुत भारी जनसमूह, अनुमान है बीस 
हजार लाग , अदालत के अहात मे एक्न्न हो गये थे । एक प्रकार से 
स्थिति की पराकाष्ठा तब आई, जब जिलाधीश न --- जा अदालत के 
मामान्य समय मे काई दा घटे देर मे पहुचे थे - धापणा की कि पजाब 
सरकार के आदेश पर " इस मामले में आगे की कायवाही रोकी जा रही 
है । लाजपत राय न लिखा है कि " जनसमूह न इस पापणा का पारा 
से स्वागत किया आर यह समाचार आग की तरह फैल गया । 

लाजपत राय पर जार दिया गया कि वह जनसमूह का सर्वाधित कर -- 
या क्म -मे कम गलिया मे जुलूस के साथ चलें । उन्होंने इन्कार कर दिया 
पर शाम का नियमित सावजनिर सभा का सबाधित करना स्वीकार कर 
लिया । 


अभी वह वकीलो के कमरे मे ही थे कि उन्होंने सुना कि भीड डिप्टी 
कमिश्नर तथा जिलाधीश + बगले मे जबरदस्ती दाखिल हो गई है । " 
यद्यपि संदेश -वाहन तुरत दौडाये गये , ताकि ऐसी कारवाइयो का रोका जा 
सवे , परन्तु विश्वास किया जाता है कि लागा को हिंसा के लिये उत्तेजित 
करने वाले शरारती लोग अपना काम कर रहे थे । 


दोनो आर से बहुत तजी से कारवाई हुई - अफवाहें इससे भी तेजी 
से फैली । 


हम भी अदालत म ही थे कि हम पता चला कि गडबडी को 
दबाने तथा गडबड़ी करने वाला को गिरफ्तार करने के लिये सेना भेजी गई 
है । हमे यह भी बताया गया कि एक पठान रेजिमेंट न तयार होने म 
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कुछ आनाकानी की थी । एक पठान मेरे पास आया और पहने लगा 
विफला रेजिमेंट मेर आदेश की प्रतीक्षा कर रही है । म हस दिया और 
उसे टार दिया । मुझे मदेह था कि वह व्यक्ति जाम्म था । " 

मेना ने गडबडी का दवा दिया और भारी सस्या म लोगो को हवालात 
में पद पर दिया, जिनम कुछ प्रमुख नागरिक तथा कुछ पढ़े लिखे युवई 
भी थे । हम ममी ममाचार मिल रहे थे, परन्तु हम कर भी क्या मक्ते थे ? " 
__ शाम को हाने वाली सावजनिक सभा की अनुमति न दी गई और 
उसवा विचार छाड दिया गया । अगले दिन की गिरफ्तारिया म लाजपत 
राय में मेजबान - - अमोलक राम तथा नोटिस वाले भामते पे अय 
वकील शामिल थे ।जिनकी जमानत से इकार कर दिया गया और लाजपत राय 
चीक वाट म यह याचिका दाखिल करने के लिए तुरत लाहौर पहुचे । वहा 
भी असाधारण घटनाए हुई । लाजपत राय में शब्दा म 

" यायाधीश न निणय दिया कि याचिका की सुनवाई डिवीजन वच 
करेगी और इस बीच सरकारी वकील रावलपिण्डी के जिलाधीश से इस बात 
पी जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या न जमानत स्वीकार कर ली जाये ।" 

याचिका सुनवाई के लिये पेश होने से पूर्व सम्बद्ध जिलाधीश अदालत में 
रावलपिण्डी के कमाडिंग आफ्सिर का एक पन्न लेकर उपस्थित हुए , जो चाप 
कोट के न्यायाधीशायेमथा । अनुमान है , उस पन में कहा गया था 
दि यदि गिरफ्तार नताआ को जमानत पर रिहा किया गया , तो सभव है 
भारतीय सैनिको म विद्रोह पल जाये । अभियुक्तो के वकील को मह पनि दषने 
की अनुमति नहीं दी गई, यद्यपि उन्होंने इस पन की एक प्रतिलिपि मागी 
थी । औपचारिक तौर पर दलीले मुनने के बाद , जजा ने जमानत स्वीकार 
1 वरन का निणय विमा । " 


24. उड़ा लिया गया 


" जो आदमी इम सारी शरारत के लिये ज़िम्मेदार है, वह अभी स्वछद घूम 
रहा है, परन्तु वह अधिर समय के लिय ऐसे नही धूम सकेगा । " यह बात 
एर प्रमुख ब्रिटिश अधिकारी, चीफ कोट के रजिस्ट्रार ने चीफ कोट के 
एक वरील बोधराज का , जो बाद म जम्मू -कश्मीर में न्यायाधीश बने 
थे, बताई थी । जिसकी आर उहोंने समेत किया था , वह लाजपत राय थे । 

ऐसी हो खवर लाजपत राय के पास भी विभिन्न साधनो से पहुंची थी । 
एक मित्र ने , जि हे कुछ परिप्ठ यूरोपियन अधिकारियो से मिलो का अव 
सर प्राप्त हुआ था , उन्हें गापनीय वात बतायी थी कि "व इस घटना 
पर दात पीस रहे हैं और उनमा विश्वास है कि म ही इस सारी शरारत 
की जड और मेरे साथ तुरत कारवाई करके कडाई से निपटना चाहते है । " एक 
अन्य साधन से उहें पता चला कि लायलपुर वाले मेरे भाषण की बड़े 
परिश्रम से जाच की जा रही है, ताकि उसम राजद्रोह का अश ढूढा जा सके । " 

कुछ मिना ने उहें सुपाव दिया कि वह लाहौर छोड़ दें और तब तक 
वहा न लौटें , जब तक यह तुपान समाप्त न हो जाये । इन सभी सुझावा के 
लिये उनका एक ही उत्तर था , " मने कोई ऐसी बात नहीं की जिसके 
लिये कानून की शक्ति मेरे विरुद्ध इस्तेमाल की जा सके , मुझे किसी 
ऐसी बात का ज्ञान नही, जा मने की हो और जिसके कारण कायपालिका 
की शक्ति मेरे विरुद्ध इस्तेमाल की जा सके , इसलिए मुझे न एक का 
भय है, न दूसरी का । " 
___ एक बहुत आश्चयजनक परन्तु एक प्रकार से पक्की खबर, एक अयमिन 
लाये थे, जो उच्च अधिकारियो के विश्वासपान समझे जाने वाले एक 
व्यक्ति के आधार पर कह रहे थे कि इस बात की आशका है कि उनके 
साथ भी नामधारी सिख सम्प्रदाय के सस्थापक " भाई राम सिंह " के समान , 
जिहें आमतौर पर "फूका " कहा जाता है, बरताव किया जाएगा । नामधारिया को 
कूका कहा जाता था । 1872 में जब उनके पचास अनुयायियो को तोप से उडा 
दिया गया था , गुरु राम सिंह को बिना कोई मुक्दमा चलाये 1818 के 
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रेगुलेशन तीन के अधीन वर्मा में निर्वासित कर दिया गया और उसके 
बाद से उनकी कोई खबर नहीं मिली । 

इस पर लाजपत राय ने 1818 के रेगुलेशन तीन का अध्ययन किया । " द 
स्टोरी आफ माई डिपार्टेशन " में उन्होंने लिखा है 


" परन्तु रगुलेशन का अध्ययन आश्वस्त करन वाला था , में इस बार 
में पूरी तरह जागरूक या नि मन ऐसी काई वात नहीं की कि रेगुलेशन 
के अधीन मुझे सरसरी तौर पर ही निर्वासित कर दिया जाएगा, में अपने 
आपको यह विश्वास कर लेने के लिए तैयार नहीं कर पा रहा था कि 
पजाय सरकार, जिसमा अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति है, जिसे पजाव की एग्लो 
इडियन शक्ति के सर्वोच्च होन और अपने साधन व्यापक होने के बार म 
पूर्ण विश्वास है, सार संसार को यह विज्ञापित करना चाहेगी कि वह इतना 
दुबल है कि मेरे जैसे कमजोर व्यक्ति के विरुद्ध यह कदम उठा रही है । 
अपने आपको धुरी में बुरी परिस्थिति के लिये तैयार करने के बाद, क्योकि 
भाग जाने का विचार तो एक पल के लिए भी मेरे दिमाग में नहा 
आमा था , मैने अपना वह कतव्य पूरा करने की ओर कार्रवाई शुरू कर दी , 
जो ऐसी स्थिति में मेरे मिना तथा देश के प्रति मेरे कधा पर था । मन 
अय प्राता म कुछ भारतीय नेताआ का पन लिखे और इडियन नेशनल 
काग्रेस की ब्रिटिश कमेटी के अध्यक्ष विलियम बेडरबन को भी , जिसम 
चिताब कैनाल कालोनी के प्रबंध के बारे म कई कागजात भी थे । 
अग्रेजी डार से दो दिन पूर्व इालड म मन एक मित्र को पत्र लिखा 
जिसम मैने लिखा था कि मै डाक से दो दिन पूर्व इसलिये लिख रहा हूँ कि इस 
बात का कोई नान नही कि मै डार के दिन तक स्वतन्त्र भी रहूगा या नहीं । " 


उसी दिन उहाने अपने पिता को भी अपनी सभावित गिरफ्तारी के बारे 
म पत्र लिखा, क्यावि लाहौर में प्लेग फैलन वे पारण सारा परिवार 
लुधियाना चला गया था और वेवल उन सबमे बडे पुन प्यारे लाल ही 
पास में थे । इम पन म पुत्र न अपने पिता मे सादर विनती " मी थी 


"मुझ पर कुछ भी वीत , आप धय मत छाडना । जो कोई भी आग से पेलना 
है, सभी न भी उसका चेहरा झुलसता ही है । सत्ताधारी हाविमो 
ती आलाचना करना आग से खेलना है । मुझे जो बात व्याकुल परती है, 
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वह देवल यही कि आपको इप्ट होगा, इसलिये म आपसे आश्वासन 
चाहूगा वि मेरी गिरफ्तारी से आप व्याकुल नहीं होगे । जो भी मुसीवत 
आये, उसे बहादुरी से बरदाश्त करना चाहिए । " 

इसलिए ऐसी बात विल्कुल नही कि उन्हें पूर्वाभास नही था । दरअसल , 
पह तो उस बात के लिये पूरी तरह तैयार थे, जो भविष्य में उनके 
साथ चीत सकती थी । अपने पत्र में उन्हाने अपने पिता को कुछ ब्यौरवार 
निर्देश दिए थे, जो एक वसीयत की भावना से जगराव की जायदाद को 
उनके पुत्रा के नाम हस्तातरण करने के लिये थे । 

9 मई डार का दिन था , वह अग्रेजी डाक के लिये कुछ पत्र लिखने 
के लिये प्रात बैठे - एक पन एक समाचार पत्र के लिये पजाब की ताजा स्थिति 
ये बारे में भी लिखना था । वह पत्र लिखने में व्यस्त थे कि दस बजे 
के परीब लाला हसराज आये और उनका बुछ मिना के साथ पिकनिक 
पर चलने के लिये बहा । लाजपत राय ने इसका कुछ रुखाई से उत्तर दिया , 
उनके पास न समय था और न उनका मन पिकनिक के लिये चाह रहा 
था । उनवे मिन चले गये । उन्हान लिखना समाप्त कर दिया । 
उसके पश्चात् नाश्ता क्यिा और फिर एक या दो पन लिखने के लिये 
बैठ गये । सुबह का काय समाप्त कर चुक्ने के पश्चात , वह चीफ कोट 
जाने के लिये तैयार हुए , मुख्यत अपने एक मुवक्किल के लिये एक 
वकील करने के लिये , जो दो दिन पहले इस काम के लिये उनके पास 
साढ़े तीन सौ रुपये छाड गया था । अभी उहोंने वे नोट अपनी जेब 
मे रखे ही थे और घोडागाडी लाने के लिये आवाज दी ही थी कि उनके 
मुशी न सूचना दी कि दो व्यक्ति मिलने आये हैं । 

वह बाहर आये और अनारक्ली पुलिस के इन्सपेक्टर गगा राम तथा 
सिटी पुलिस के मुशी रहमत उल्लाह से मिले , वे दोना ही वर्दी में नहीं थे । 
वे सदश लाये थे कि कमिश्नर तथा डिप्टी कमिश्नर उसे तुरत मिलना 
चाहते हैं । 

लाहौर के कमिश्नर महत्वपूर्ण व्यक्तिया को बुलाया करते थे, ताकि 
" फला हुआ असतोप समाप्त करने के लिये उनसे हस्तक्षेप करवा सकें । " 
क्या लाजपत राय को भी इसी शान्तिपूण उद्देश्य के लिये बुलाया जा 
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रहा था ? उन्होंने इन्सपेक्टर रहमत उल्लाह का बताया कि उन्हें कचहरी 
मे घुछ नाम है और यह थाही ही देर में आ जाएगे । इमपैक्टर ने उत्तर 
दिया कि कमिश्नर जिला कार्यानय म प्रतीक्षा कर रहे हैं और वह केवल 
बुछ मिनट के लिये बात परला पाहत है , वह चाहें ताममिश्नर 
से मिल ल और बाद मक्चहरी चले जाय । 
___ इस अनुचित जल्दबाजी न कुछ सदह उत्पन्न किया । मुस्कराते हुए लाजपत 
राय ने कहा , बहुत अच्छा , आइए, मेरी गाडी तैयार है, हम इकटठ 
ही चलते है । " गाडी अभी मुख्य द्वार से बाहर निकली ही थी विदो 
यूरोपियन अधिकारी पात लगायर बैठे डावुआ के समान मूदकर गाडी 
वे पायदान पर चढ गये । पुलिस कप्तान रण्डल मे लाजपत राय परि 
चित थे, उहें गाडी म चढा लिया गया । जिला पुलिस कार्यालय में - -- जा 
लाजपत राय के घर से केवल दो मिनट का सफर था -पमिश्नर यग 
हम्बंड न , लाजपत राय या सूचित किया कि गवनर जनरन इन कोसिल 
में एक अधिपत्र जारी करके उनके नागरिक स्थान में परिवतन पर 
दिया है । 

इसका अथ है कि उहाँने उनके साथ " भाई राम सिंह जसा 
व्यवहार करने का निणय कर लिया था । इसके लिये उसी अधिनियम का 
सहारा लिया गया था । यह देखना था कि नामधारी गुरु की तरह वे उहे 
बर्मा म क्सिी स्थान पर रखत है या निर्वासन और कैद के लिये पाई और 
स्थान चुनते हैं । इस पल तो कृपापूबर उन्हें यही आवशमन रिया 
गया था कि उनके साथ सहानुभूतिपूण व्यवहार किया जाएगा 


25 गदर वाली मनोविक्षिप्ति 
गदर पारण भारत मे पूरापियन समुदाय पर गहरे आतक की छाया 
थी । गदर-वेसहारा आरता तथा बच्चा को मार देन के लिये उठे 
हुए अनव पाशविर हाथ - इसके कारण यूरोपियन समुदाय मे भमय समय पर 
हिस्टीरिया की लहर दौड जाती थी और इसके कारण करणा तथा सहानुभूति 
के लिये यह रागविज्ञान का एक विषय बन गया था । और इस बात 
में कोई सदेह नही हो सकता कि जिस नाटकीय ढग से और बढ़ा चढ़ाकर गदर के 
चिन को पश किया गया था , उसके कारण ही अग्रेजा ने कई ऐसी बातें की , यदि 
उनकी मनोस्थिति ठीक होती, ता ये बातें इस ढग से करना उनके लिये 
असभव था । * 
___ इस बात का समझने के लिये कि शाही आदश के अधीन लाजपत राय के निर्वासन 
वा निणय कम लिया गया हम 1907 मे एग्लो- इडियन समुदाय की मनोस्थिति की 
गडबड का पहले अध्ययन करना होगा, जब सारा समुदाय ही सावभौम मदूषण का 
शिकार हा जाये, ता उप राज्यपाल तथा गवनर उस सदूषण से कस बच सकते थे । 

एग्ला इडियन शासक निधि आर आसान तौर-तरीका के आदी हो गये थे 
और बन प्रतिष्ठा पर प्रबंध चला रहे थे, इसलिए जब उन्हे दिन पर दिन विराध 
बढना हुआ Tजर आया तथा विराधी शक्निया सशक्त हाती दिखाई दी , तो व 
शीघ्र ही घबरा गय । कुछ परिस्थितिया म एग्लो इडियन समुदाय मनावैज्ञानिक 
स्थिति का शिकार हा गया -- 1857 की मनाप्रथि जिन दिना गदर हुआ था । 
इसलिये 1907 म 1857 की यादें एग्लो इडियन मन को तग करने लगी । 1857 
से 1907 तक ठीक अद्धशताब्दी समाप्त हुई । क्तिनी अनिष्ट- सूचक बात थी । 
निश्चय ही वही शक्निया फिर खुलकर खेलेंगी। भारतीय सैनिक फिर विद्रोह कर देंगे 

और सैनिको तथा असनिका के साथ फिर वही बराबर का अमैत्रीपूर्ण व्यवहार 
किया जाएगा । महिलाआ तथा बच्चा का भी नही छोडा जाएगा । बिना किसी 
प्रकार की उत्तेजना के एग्लो इडियन समाचार पन्ना ने भी " गदर मनोग्रथि " के 
बहुत तीव्र रोगलक्षण व्यक्त क्येि । क्लबा तथा भोजनकक्षा में यह विषय गपशप 
और बातचीत का विषय था । साहब , चाहे बड़े थे या छोटे, सभी को हर जगह 
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1857 के भूत दिखाई देते थे । वे किसी भी कहानी पर विश्वास 
कर सकते थे, शत केवल यह थी कि वह गदर के अभिप्राय से जुडी 
हो , बेईमान मुखबिरो के लिये ऐसी स्थिति लाभकारी थी । 


एग्लो- इडियन समाचार -पत्र तो 1907 से पूर्व ही हिस्टीरिया की ओर बढ़त 
दिखाई पडत थे । इस स्थिति को 1857 के माथ जोडने से हालात बहुत ही खराब हो 
गये । लाहौर का एग्ला- इडियन दैनिक पागला जैसे गुस्से में था और उसके पालमा 
मे उत्तेजनापूण पत्न प्रकाशित होते थे, जिनम माग को जाती थी कि जो पढे 
लिखे लोग राजनीतिक आदोलन में हिस्सा लेते है , उहे काडे लगाये जायें । सी० 
एफ० एड्यूज, जो अभी एग्लो इडियनो के तौर-तरीको के लिये नयेथे और उह 
सेंट स्टीफ्म कालिज, दिल्ली मे प्रोफेसर के तौर पर काय करते हुए अभी अधिक 
दिन नहीं हुए थे, इस स्थिति से बहुत स्तब्ध हुए और उन्होंने विरोध व्यक्त करन 
के लिये एक पत्र लिखा । कुछ समय बाद लाहौर के बिशप , डाक्टर लेफोव ने भी 
एग्लो -इडियन समाचार पत्नी के इस स्वर का विरोध किया । लाड मिंटा ने 
भी स्वय यह स्वीकार किया ( लदन में सरकारी कार्यालय को लिखे गुप्त पत्रा में , 
जिन्हें हम अभी देखेगे ) कि इन लेखो का स्तर अपमानजनक तया घटिया 
था , परतु पजाब सरकार ने दोपियो के विरुद्ध मुकदमे चलाने की अनुमति 
नदी । 


प्रतिदिन इन उग्र समाचारो को पढकर , साहब लोग यह विश्वास करन का 
तैयार हो गये थे कि 1857 का इतिहास दोहराये जाने के लिये पूरी तैयारी हो रही 
है । लाखो मैतिक केवल लाजपत राय के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे है । 1857 
व तबाही 10 मई को आरम्भ हुई थी । अद्वशताब्दी के बाद फिर वैसी स्थिति 
का आतक फैल गया था और 10 मई का दिन अशुभ समझा जा रहा था । स्पष्ट 
तौर पर इससे "मार्च को सतान " जैसी गध आ रही थी । जैस जैम 10 मई 
का दिन निक्ट आना गया, स्वप्न जैसी चीखें हिस्टीरिया जैसा जोर पकडती गई कि 
तुरत ही कोई कठार उपाय किया जाये । उस महत्वपूर्ण दिन के लिये साहब 
लोगा ने अपने परिवार के लिए दिले में पनाह लेने की व्यवस्था करा ली थी । 
रेलवे अधिकारियों से भी कहा गया था कि राष्ट ये समय सहायता लिये वे भी 
पूरी तरह व्यवस्था कर लें । 
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पीर हार्डीन,जिहान 1907 में भारत का दौरा क्यिा , मानसिक तार पर राग 
वाली स्थिति में काफी प्रमाण देखे । दिल्ली में नगर निगम का पर दुगुना कर दिया 
गया था । पर हार्डी 7 इस का स्मरण परत हुए लिखा है 

" आदालन हुआ और पर वापस ले लिया गया । 10 मई या स्थानीय लोगा मे 
लडाई हुई , जा पाच मिनट म समाप्त हो गई । यूरोपियन पलव म समाचार पहुचा 
वि सम्पट यूरोपियन तया स्थानीय लागा न विद्राह कर दिया है और वे यूरोपियन 
लोगा पा वध कर रह है । स्वदशी नगर मे व्यापार तथा विनोद सामान्य रूप म 
जारी रहा । " 

वीरहार्डी या जिस बात ने सबसे अधिक अचभे म डाला , यह थी इटावा की घटना , 
जिममे लाजपत राय का नाम जोडा गया था । बाद मे इस घटना को "इटावा की 
गप्प " का नाम दिया गया आर इमसे हमे यह झलव मिलती है कि 1907 
एग्लो इडियन मन स्थिति क्या थी । 

ऐमा दिवाई पडता है कि मयुक्न प्रात के इटावा नगर म हिंदू तथा मुसलमान 
कमनारी एव दूमर के पिपरीत उद्देश्या के लिए कम कर रहे थे ।हिद मुसन 
मान वातवाल का तबादना करवाकर, उमवे स्थान पर पुलिस के ग्राह्मण डिप्टी 
सुपरिटेंडेंट को लान में सफल हो गये । इसलिए जिन विभागा म मुसलमान कम 
पारिया की अधिक मन्या थी , उनकी पुलिस के साथ अनबन थी ( पीर हार्डी ने 
लिखा है ) परन्नु वहा पाई ऐसी बात हुई नहीं दिखाई पड़ती, जब तक पजान म 
साला लाजपत राय का मामला नहीं उठा । थाडे समय वाद मजिस्ट्रेट ( रोज ) 
को तहसीलदार ने ( जा मुसलमान था ) गुप्त रूप से सूचित किया कि उनके पास 
यह विश्वास करन के कारण है कि सभागीय हिन्दू क्मचारिया की ओर से लाला 
लाजपत राय के पक्ष म च के लिए एक सूची जारी की गई है । श्याम बिहारी 
मिश्र,डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस , श्री प्रसाद, डिप्टी कलेक्टर, कई वकील , जिनमे 
इटावा से वकालत परन वाले एक पजावी वकील जसवन्त सिंह प्रमुख थे इस 
वारवाई के अगुवा थे आर इसके अतिरिक्त ये लोग आय समाज के विभिन्न वर्गों के 
माथ राजद्रोह के लिये पत्र व्यवहार भी कर रहे थे । यह कहा गया था कि इन 
चिट्ठिया को रास्ते में ही पक्डना सभव था और इस उद्देश्य से तुरत कारवाई की 
गई थी । वीर हार्डी हमे बताते है । 
__ इस कारवाई के दौरान 19 पत्र रास्ते म पक्ड लिए गए या खलील ने (जिसे 
विशेष तौर पर मुखविर नियुक्त किया था ) यह दिखाया पिये पन पकडे गए हैं । 
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इनम से अधिकतर बहुत ही भडकान वाले और दापी सिद्ध करन वाले थे, तया 
कुछ निजी किस्म के थे । इनकी विशेष बात इन पर उन एक या दो अफसरा 
के हस्ताक्षर हाना थी जिनके नाम सलील ने बताये थे । डिवीजन के कमिश्नर 
कोवल ने और अधिक जाच पडताल की और सवको आश्वस्त क्यिा कि ये 
दस्तावेज असली है । अपराध पोज विभाग के प्रातीय निदेशक , शाप का बुलाया 
गया । वह इस बात से सहमत थे कि मामला गभीर विस्म का है और उन्होने 
सलाह दी कि एक समय पर तीन अय स्थाना - उपाव, खेडी तथा अमृतसर म 
तलाशी ली जाये तथा जाच पडताल की जाये । 

परन्तु इस बीच एक बहुत ही असाधारण घटना घट गई । राज इस सबंध 
में स्थानीय वालटियरा के कमाण्डर कैप्टन एडमसन से बात चला रहे थे । इस 
बारे में सभी स्थानीय अधिकारी मामले को बहत गभीर समझ रहे थे और इस 
भ्रम मे फम चुके थे कि नगर में विद्रोह होने वाला है और पुलिस पर विश्वास 
नहीं किया जा सकता । 


अपनी घर -गृहस्थी की रक्षा करने वाले स्वयसवका के माडर के साथ सभी 
घटनाआ पर विचार विमश करने के बाद उनका निप्प यही था कि कप्तान ने 
टूण्डला और कानपुर मे स्वयसेवको को सावधान कर दिया कि वे तयार रहें और 
तार मिलते ही उनकी सहायता के लिये तुरत पहच जायें । परन्तु इस बीच शाप 
और कौबल बीच म आ गए और उनसे थोडी देर बाद स्क्य पुलिस महानिरीक्षक 
भी आ पहुचे । महानिरीक्षक ने बिना कोई कारण बताये इस सारे मामले के बारे में 
बिल्कुल ही अलग विचार व्यक्त किया । यह निश्चित है कि उहोंने सरकारी 
जाच के बाद अपनी राय घोषित कर दी कि सभी पन जाली है , और जाच करने वाले 
इसोक्टर से यह कहलवा लेने में सफल हो गये मि खलील निश्चय ही बदमाश 
आदमी था और धोखेबाज के तौर पर माना जाता था , परन्तु उसे विसी अपराध म 
सजा नही हुई थी । मामले की जाच करने वाले अधिकारियो के विचारों में तीन 
मतभेद हो गये । बताया गया है कि रोज ने विरोध करते हुए कहा था कि यह 
सारा मामला अदालत मे निणय के लिये देने को तैयार है । परन्तु सरकार ने महा 
निरीक्षक की राय स्वीकार कर ली और खलील की गिरफ्तारी के लिए वारट जारी 
पर दिया , और वह फरार हो गया । सरकार ने प्रोली को डाट- डपट की और 
रोज के विरुद्ध इससे भी बडी कारवाई की गई, शायद इसका कारण स्वय 
सेवा के मामले की असफलता थी । एग्लो इडियन अधिकारी वग किसी भी 
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असगत वह नी या तुरत स्वीवार कर मन का तैयार हा जाता था , शत क्वल यही 
पी वि घिमी न किमी ढग मे उसम लाजपत राय का नाम घसीट लिया 
जाना चाहिए । इस वग ने यह साच लिया था कि मारा इटाया शहर विद्रोह करन 
के लिए तैयार है, पुलिस की वफादारी में फर आ गया है । " बताया गया कि 
सरकार से 1818 के अधिनियम का प्रयाग करने के लिए कहा गया था और वह 
इसके लिये लगभग सहमत भी हो गई थी । कीर हार्डी का कहना है कि निर्वासन क 
आदेश जारी कर दिये गये थे । 


पजाब सरकार की भी मन स्थिति ऐसी ही थी , जब लाला लाजपत राय को 
निर्वासित दिया गया । 


लाजपत राय की गिरफ्तारी के लिये पहल पजार पे उप राज्यपाल , सर डेजिल 
इबटसन को आर से हुई, यद्यपि यह स्पप्ट नहीं है कि 1818 के अधिनियम 3 
के इस नये इस्तेमाल का विचार सबसे पहले विमके दिमाग की उपज था । 1907 
की तूफानी घटनाआ के बारे में इन्चटमाघे अपने विचार उम पत्र से पता चलते हैं 
जो उमने उस समय तैयार किया था । मिटान इसका साराश मालेका भेज दिया 
जसा हम बाद म देखेंगे । भारतीय राजद्राह ममिति न ( 1917 ) जिम अध्यक्ष 
सर एस०टी० रौलेट थे, इम दस्तावज की जाच की और इसके सक्षिप्त भाग अपनी 
रिपोट में शामिल किये । कारवाई का क्षेत्रवार सक्षिप्त विवरण देन के बाद रौलेट 
रिपोट म महा गया है 


" उप राज्यपाल की राय थी कि कुछ नता ब्रिटिश शासका का भारत स निकालन 
के बारे म साच रह हैं या उनसे सत्ता छीन लेन का प्राल कर रहे है, चाह यह बल 
पूर्वक हो या सभी लागा निनिय विराध अथवा सत्याग्रह से हा , आर जिस ढग 
स उहोन सरकार का काम ठप्प कर दन की योजना बनाई है , वह लागो वे 
मन म जाति भेद की भावनाए भडकाता है । उनके विचार म मारी स्थिति 
बहुत ही " खतरनाक थी और इसका समाधान करने के लिये तुरत कारवाई 
अनिवाय थी । 


जो समाधान अपनाया गया. वह था आदोलन के नताआ . लाजपत राय तथा 
अजीत सिंह का 1818 के अधिनियम 3 के अधीन निर्वासित करना । प्रस्तावित 
नहरी वस्ती बिल को भी भारत सरकार ने रदद कर दिया , पर तु गृह मन्त्री लाड 


लाजपत राय 


जान मार्ने न यह सुझाव म्बीवार नहीं किया जि इस समस्या का मूल आधार 
कृपय समस्या है । 6 जून 1907 को हाउस आफ वापस में भाषण करते हुए 
उहाने हा 


पता चला ह वि पजार के प्रमुख आदालनवारिया न पहती मान से पहला 
मद तक 28 बैठने की । इनमें स वेवर पाच प्राट स्पस कृपका की शिकायता 
से सम्बद्ध थी चाकी 23 वठवें वित्तुल राजनीतिक थी । " 


इस बात पर दृढता स पायम रहत हुए कि पजाय बा अदालन अवश्य हा 
आप आदोलन था आर इसके मूल कारण आर्थिक थे लाजपत राय ने माले द्वारा 
दिये गए तथ्या के बारे म कहा 


___ " पहली माच से मई 1907 तय की गई बैठना की यदि कम- से-कम सध्या 
भी लो जाये तो ये 28 स कम- से-कम दुगनी या शायद तिगनी अवश्य थी और 
उनमे से अधिकतर प्रक्ट म्पस कृपर शिकायता के बारे म थी । शुद्ध रुप से राज 
नीति बैठवा की सरया दस बारह स अधिर नही थी । " * 


वायसराय लाड मिण्टा न लाजपत राय र निर्वामन की स्वीकृति तुरत द दी ! 
लिवरल गह सचिव " ईमानदार जान ( लाड मोने ) का उस समय जानकारी दी 
गई , जब धारन्ट जारी हा वे थे । इसके अतिरिक्त जहान हाउस आफ कामस म 
इस कारवाई का समर्थन किया । वायसराय और गह मत्री ने बीच क्या मत्रणा 
हुई , इसकी आशिष जानकारी नाद मालेवी पुस्तक रिवलक्श स स आर 
आशिक जानकारी लेडी मिण्टो की पुस्तक इडिया मिटा और मौल 1905 
1910 से मिलती है । 2 मई 1908 को मिण्टा न मौलें या लिखा 


" अधिक समय नही हुमा जब सर हेनरी बाटन न हाउस आफ कामन्स में आपसे 
सिवित एक मिलिट्री गजट में प्रकाशित कुछ पना के बारम पूछा था । ये अपमान 
जनक सीमा तक घटिया थजार उनका उद्देश्य जातीय पणा पंचाना था । पजाब 
गरकार न ऐसा बरन वाला के विरुद्ध मुकदमे नही बनाये आरन ही व्यमिगत हप 
से मुक्दमे चलाने की अनुमति दी । सभवत वै ठीप हा सरत है परन्तु यह 
जानकर पन पोलने लगता है कि ऐसे पन एक प्रमुख अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र ने 
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प्रकाशित किये । हमने उप - राज्यपाल को लिखा है जिसम सुवाव दिया गया है 
कि यद्यपि कोई निश्चित कारवाई नहीं की जाएगी , वह मम्पादक से मिले 
और उन्हें बता दें कि ऐमा करने से क्या हानि हो रही है । " * 


छ दिन बाद , मिण्टा न माल का तार दिया 

"तार (परिभापित ) मिण्टो से मौले को । 8 मई । तीन दिन पूर्व हम इब्बट 
सन की आर से पजाब की वतमान राजनीतिक स्थिति के बारे में एक ठास और 
आवश्यय विवरण मिला । उ हान ऐसी स्थिति की चर्चा की है, जिससे गभीर 
सदेह पैदा हाते है । हर जगह उग्रवादी युलेआम और लगातार राजद्रोह का प्रचार 
करते हैं, समाचार पत्रो तथा उनके द्वारा आयाजित विशाल जनसभाआ मे यह 
प्रचार होता है और समृद्ध वग हमारी ओर से कोई कारवाई न किये जान पर 
हतप्रभ से देख रहे है , और इम्बटसन के विचार म वह दिन दूर नहीं जब वे ऐसी 
मरकार का तिरस्कार करेगे, जो राजद्राह को पनपने दे रही है और उसे राक्ती 
नही और खुलेआम तथा मगठित अपमान को सहन करती है । 


राजद्राह का अभियान दा प्रमुख रूप लता है । लाहार , अमृतसर, पिण्डी,फिरा 
जपुर, मुल्तान तथा अय स्थाना पर लोगोने खलेआम बडे अधिकारिया की हत्या 
करने का समथन दिया है, और उनतथा अय नेताओ ने लागा से विद्राह करन , 
अग्रेजा पर आक्रमण करन तथा स्वतन होने को कहा है । ग्रामीण क्षेत्रा में जमीदार 
का ,जिसके द्वारा सेना के लिए जवान भर्तीकिये जाते ह, भ्रप्ट करन के लिए वाकायदा 
प्रयत्न किये जा रहे है । सिया तथा सेना के पेंशन प्राप्त क्मचारिया की ओर विशेप 
ध्यान दिया जा रहा है । राजद्रोह वाले पर्चे सिखो के गानो मे वाटे जा रह है और 
फिरोजपुर म एक सावजनिक सभा भ , जहा असताप का खुलेआम प्रचार किया 
गया,फिरोजपुर में नियुक्त सिख रेजिमट के क्मचारिया का आमन्त्रित किया गया 
था आर इनमें से कई सौ वहा उपस्थित थे । सिखा से कहा जाता रहा है कि उहाँने 
भारत को हमारे लिए गदर से बचाया , और अब हम उनके साथ दुव्यवहार कर 
रह है, और देश के स्वाधीनता संग्राम मे देशद्रोह करन के लिये अत्र उनके साथ यह 
याय किया जा रहा है । यह आरोप लगाया जा रहा है कि पास और गने के 
विकसित हो रहे स्वदेशी उद्यमो को हम बरबाद करना चाहत है यह भी कहा जाता 
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है कि हमन लागा का धन स लिया है और उमः वदन म उन्हें कागज दे दिय 
ह और गाय क लागा सनहा जा रहा है कि हम जन चल जाएगे , तो हमार करसा 
नाटा लिये नदी कौन देगा । लागा से आग्रह क्यिा जा रहा है कि व 
एक हा जाये और सरकार का मालिया, आपियाना तथा अन्य अदायगी- रानि , 
दौर पर मान वाले सरकारी अधिकारिया वारसद पानी, गाडिया तथा अय सहा 
यता न दें , और स्वदशी सैनिया तथा पुलिस मचारिया का "गद्दार " कहा जाता 
है और उनमे अनुरोध किया जाता है कि वह सरकार की नौकरी छोड़ दें । 
___ यह प्रचार सुमगठित है आर इसका संचालन आय समाज को एव गुप्त 
समिति करती है । आय समाज एक मगठन है जो मुलभत धार्मिक सगठन है आप 
पजाब म इसकी सशक्न राजनीतिक प्रवति है । 

इस सारे आन्दालन के प्रमुख केंद्र एक खत्री वकील है. लाला लाजपत राम 
जि - हान पजाब के पासी प्रतिनिधि के रूप म इग्लंड की यात्रा की थी । वह एक 
भातिकारी और राजनीतिक उत्साही है , जो ब्रिटिश सरकार के प्रति बहुत ही 
जोरदार घणा स प्ररित है । " 
___ लाजपत राय राजनीतिक सवधा की चर्चा करत हए वायसरा सत्य 
स कोसा दूर थे, उसी तरह जसे वह एक अग्रवाल को "खती " वकील यतात 
हुए सत्य के निकट नही थे । " 
तार में आगे लिखा गया था 

वह ( लाला ) स्वय पृष्ठभूमि म रहते है, परतु उप राज्यपाल के लगभग सभी 
स्वदशी भद्र पुरपा ने, जिन्होन इम विषय पर उनसे बातचीत की है आश्वासन 
दिलाया है कि वह मुख्य-मचालक । राजद्रोह के प्रचार में उनके प्रमुख प्रतिनिधि 
अजीत सिंह है , जा पहले एक अभ्यापर थे और पिछले वर्ष स में जागृत 
लासैफ न उन्हें अपनी सेवा मे से लिया था । राजनीतिक वठका मे वही सदमे सा 
वक्ता है , उहोन कई बार सरकार का मश्यि विराध बरन का समर्थन किया है 
और उनकी बाते अधिकतर पर -वग तथा सैनिको म असताप पैलान की आर 
केंद्रित होती है । इस व्यक्तिया के विरद्ध सामान्य कानून में अधीन मुक्दमे चनान 
पर आपत्तियो का उत्तर देने आर वतमान हालात में इस बात का सतोपजना 
प्रमाण देना संभव न होने के कारणविहाने बैठकोम क्या कहा है उप - राज्यपाल ने 
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औपचारिक रूप से याचिरा दी है कि उनके विरुद्ध 1818 में अधिनियम 3 से अधीन 
___ यारण्ट जारी विप जाये , और उहोंने तुरत वारयाई दिये जाने की आवश्यक्ता पर 
पत्र दिया है, क्यापि स्थिति म मुधार होन को जगह यह और भी अधिक गभीर 
हाती जा रही है । 

इस मामन पर पल परिपद म विचार किया गया था और आज वारण्ट जारी 
पर दिये गये है कि लाजपत राय और अजीत सिंह यो माण्डले म निर्वासित कर दिया 
जाये । राम्ने में मावजनिक प्रदशन की मभावना या देखत हुए विशेष प्रवध क्येि 
गये है । 
__ मेरे विचार म , जा मेरी परिपद के विचार भी है, यह कारवाई बहुत ही 
आवश्यक थी , आर यतमान आपातस्थिति इतनी गभीर है कि सभवत मुझे 1861 
कानून की धारा 23 वे अधीन अध्यादेश जारी करना पडे, ताकि सावजनिक 
मभाआ वा नियत्रित किया जा मवे , मुन्य तार पर इम उद्देश्य से कि इन बैठका 
म भापण दन वाला द्वारा कही गई बाता का पूरा और सही विवरण प्राप्त हा 
मके , और अधिक गभीर मामला म बठवें वरन की बिल्कुल मनाही कर दी जाये । 
भारतीय भापाआ म क्येि भाषणा की आशुलिपि म पूरी जानकारी अक्ति न 
होन के कारण उनका सही ब्यौरा प्राप्त करना कठिन है । हमे मुखबिरा द्वारा गुप्त 
रूप मे लाई गई जवानी रिपोर्टों पर निभर वरना होगा , और हमारा विचार है 
कि इन मुखविरा की रिपोर्टों का पण्इन करने के लिये पश दिये गये बहुत मे गवाहा 
के कारण, इन लोगों को राजद्राह के आरोप म सजा दे पाना कठिन हागा । 
_ आज प्राप्त हुई सूचना के अनुसार पिण्डी डिवीजन मे सनिका म हस्तक्षेप करने 
की सुनियोजित काशिशें की जा रही है, परन्तु सैनिक स्थिति बिल्कुल मतोषजनक 


___ गुप्त भाषा म दिये गये इस लम्बे तार के बाद, जिसमे से कुछ अश हमने ऊपर 
दिए है लाड मिण्टो न 8 मई को गृह मन्त्री को चिठठी लिखी 

__ मन लाइ वे० (विचनर ) के साथ वापी लम्वा विचार विनिमय 
क्यिा है और जो कुछ उ होन सुना है उमो अनुमार सनिका पर किसी प्रकार का 
पोई शरारती प्रभाव नहीं पड़ा है, परतु पजाव के देहाती जिला की भावनाओ का 
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दखते हए यही उचित लगा है कि उन्हाने जो सर्वेक्षण दल भेजे थे, उन्ह वापस लिया 
जाये , क्यावि गावो के लोगा या व्यवहार मैत्री का नहीं था । 
___ यद्यपि हम समय- समय पर अफवाहें मुनत रहते थे कि पजाब में भावनाए 
अच्छी नहीं है, बटमन की सूचना से हम बहुत ही आश्चय हुआ है । 
हमारा अनुमान है, पजाब के बार म उनसे अधिक विसी को जानकारी नहीं है , 
और न ही मेरे लिये यह सोचने का वाई औचित्य है कि उ होन इसमे अतिशमाक्ति 
की हागी । इसके माथ ही वतमान स्थिति मे जव सेना वफादार है, शस्त्रहीन लोगा 
द्वारा विद्राह परन जैसी कोई बात सभव हो सकती है, तो सभावना यह है कि और 
अधिक गडवडी हो सकती हैं । यह गडबड अधिर गभीर विस्म की भी हो सकती है। 
और अब जव कि हम चेतावनी मिल गई है , हमे इस सम्बध मे काफी सावधानी 
बरतनी चाहिए । 

मीमात पेशावर मे भी बुरा ममाचार मिला था , इसकी जानकारी हम अगल 
अनुच्छेद स मिलती है 

पेशावर जिले म चिन्ता का कुछ कारण है जिसकी सभावना, वट्टर मुसलमान 
सीमात क्वीलो के प्रात की मुसलमान आवादी के साथ सहानुभूति के कारण है । 
जहा तक पतरे की सभावना है, मेरे विचार म , यह पजाब और उत्तर तक सीमित 
है और लाड के० ने इस सबंध मे सैनिक मावधानी बरत ली है । * 

उस समय के एग्लो इडियन मन की स्नायु रोगी स्थिति का पता लाड मिण्टा 
के पन से चलता है 
____ मैं स्वय महसूस करता हूँ यि असतोप वा अधिव वारण गदर की वपगाट 
है । हम बताया गया है कि गडवड की आशका 8 और 11 तारीख के बी । हो 
मरती है । मेरा विचार है कि मेरठ म गदर 10 तारीख को तथा दिल्ली में 11 
नारीय का आरम्भ हुआ था और मैं इस बात पर बहुत हद तर यकीन करता है 
कि यदि राजनीतिक कारणा का छोड भी दिया जाये , ना 1857 की यादे इस वप 
को विशेषता प्रदान करती है । " * * * 

1857 - 1907 1 उस विशाल तवाही की पचासवी वपगाठ | 10 मई 
" माचं वे पुवा " जैमी अपशकुनी तिथि । 
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इससे दो अनुच्छेदा के बाद एग्लो इडियन मन की स्नायु- रागी स्थिति की ओर 
स्पष्ट जानकारी मिलती है 
___ " कलक्त्ता से प्राप्त जानकारी से बहा के एग्लो इडियन वग म फैली हिस्टीरिया 
जमी घबराहट का पता चलता है, जिसे म अधिक रुचिकर नहीं कह सकता, यह 
उसी भावना जैसा अहसास है जा लाड पनिंग के समय गदर की स्थिति मे थी । 
हम उन दिनो के मुकाबले अव बहुत ही अधिक सशक्त है । इसके विपरीत विचारा 
वन आदान प्रदान और स्वदेशी लोगा के विचार 1857 के मुकाबले अब अधिर 
आसानी से सवविदित है । और जो गलतिया हमारे अधिकारी करते है, उनके बारे 
में सामान्य तौर पर अधिक जानकारी होती है, और उन लागा का इनकी और भी 
अधिक जानकारी होती है, जो अपन अधिकारी के पति अधिक जागरुक है , और 
ऐसी गलतियों को सामान्य तौर पर स्वीकार करने के लिए कम ही तैयार होते है । 
इम समय हम मक्ट मे निपटना है जिसके बारे म मुझे पूरी आशा है कि वह अधिक 
देर नहीं रहेगा और इस सफ्ट के दौरान हम पूरी तरह दृढ तथा बहुत याय- सगत 
रहना होगा । जिन कारणा पर हम नियन्त्रण पाना है और जिनसे हमन निपटना 
है वे इस कदर भडकाने वाले है कि हम एक भी अवसर खोना सहन नहीं कर सकत । 
कोई भी सामा य आभास कि हम अनिश्चित है या हम दुबल हैं , भातक होगा । 
परन्तु जितना अधिक म देखता हू , मुझे उतना अधिक विश्वास हाता है कि हम 
शाति की आशा के साथ भारत में उस समय तक सत्ता म नहीं रह सकते, जब तक 
हम यहा के पढेलिखे वग को इस देश की सरकार मे अधिक हिस्मा देने का अवसर 
नहीं देते । 


मीले न तुरत उत्तर दिया - वेवल सामाय विचार, जिसमे कारवाई स्थानीय 
अधिकारिया पर छोड दी गई थी । 

मौलें न मिण्टा का लिखा 

" 9 मई - पजाब के बारे में आपके समाचारा से पता चलता है कि हम गहर 
सक्ट के निकट पहुच रहे हैं । और हमे स्थिति से यथासभव उचित ढग से 
निपटना चाहिए । यदि झगडे जारी रहते है ता में यह कहने का साहस करता हूँ 
वि हम बडे उपाय करने होगे । मै आपको पक्के समथन का आश्वासन देता हूँ , 
चाहे दुर्भाग्यवश आपको कोई भी कडा उपाय करना पडे । शायद ऐसी बात हो कि 
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লালর স্থায় 
आपको राजद्राह फैलाने वालो के विरुद्ध कारवाई के लिए ही नहीं, बल्कि कानून 
व्यवस्था बनाए रखने वाले अपने लोगा के विरुद्ध कारवाई के लिये भी समथन की 

और आवश्यक्ता हो , क्योकि इतिहास में वे लोग नातिकारिया के मुकाबले अधिक 
मुखताए करने के लिये जिम्मेदार है । मैं केवल यही आशा करता ह कि कोई भी क्डी 
कारवाई करने मे पूर्व, इससे होने वाले सभी हानि लाभ पर पूणत विचार कर लिया 
जाये । यदि रत्ती भर भी ऐसा मही प्रमाणमिले कि राजद्रोह फैलाने वाल 
तत्व स्वदेशी सेना में असतोप फैला रहे है, तो इन्हें दबाने से कोई इन्कार नहीं 
करेगा । आपको केवल यह नहीं भूलना चाहिए कि जोश इन घडिया मे , जैसा कि 
ऐसी स्थिति मे हो ही जाता है लोग सदेह तथा सभावना को निश्चय तथा 
यथार्थ के साथ भ्रमित कर देते है । " * 

समाचार पत्रो के हिस्टीरिया के कारण जो समस्या खडी हो रही थी , उसके 
बारे में 

आपको व्यापक तौर पर पढे जाने वाले हमारे कुछ समाचार पत्रा में छपी 
सनसनी फैलाने वाली सुखियो के बारे में ध्यान नही है । कोई भी व्यक्ति यह ख्याल 
कर सकता है कि पिण्डी मे सभी और मारकाट और आगजनी का मैदान गरम था 
और हत्या तथा वलात्कार की घटनाए आम थी , जैसे तीस वर्षीय युद्ध के दौरान 
मग्देवग घेरे के समय था । यह बकवास है या नहीं ? " * * 

मौर्ले ने हर प्रकार की प्रतिक्रियावादी तथा दमनकारी कारवाईया के लिये 
अपनी अनुमति दे दी थी , परतु उनके भूतपूव " उदार " व्यक्तित्व का भूत अभी 
पूणतया दफ्न नही हुआ था और उनकी आर भर्त्सना का सवेत करता रहता था , 

और उनके कानो मे धीरे-धीरे कई जारा तथा दमनकारिया के नाम लेता रहता था । 
दम प्रकार की कुछ कानाफूपी उन दस्तावेजा से हमें सुनाई पडती है, जो मोलेद्वारा 
मिटो को भेजे गये पत्रा के रूप में हैं । इस प्रकार भारत म प्रतिक्रियावादी नीति में 
बारे में उहाने लिखा है 
___ "प्रश्न है भविष्य का और यह जार और ड्रमा की तरह है । क्या हमें यह कहना 
है आपको सुधार उम समय करने चाहिए , जब आप शात हो । इस बीच हम 
आप वहे एक भी शब्द नहीं सुनेंगे । हमने अपनी सुधार योजनाए उठा रखी है । 
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___ पीट्सवग में जो लोग डूमा को सताने के कारण ग्राड ड्यूक के विरुद्ध शोर 
मचाते थे, इतने ही जोर से आपके और मेरे विरुद्ध शोर मचाएगे, यदि हम अपने 
क्षेत्र में ग्राड ड्यूक की नीति नहीं अपनाते । " 

1907 में पजाय म सरखार की वारवाइया को समझने के लिए हम मोलें 
औरमिण्टो और किमी हद तक इब्बटसन के व्यवहार को ध्यानपूवर देखना होगा । 
मौलें एक उदारवादी के रूप म प्रसिद्ध थे, परन्तु उहोने अपनी उस ख्याति को 
तिलाजलि दे दी । केवल इतनी शेष रख ली कि नई दमनकारी नीति के बारे में 
विपक्ष का मुह बद किया जा सके । मिण्टो रुढिवादी तथा प्रतिक्रियावादी थे, परन्तु 
सामा य तौर पर उनम पागलपन नहीं था । परन्तु वह बिना प्रभावित हुए 
बिल्कुल न रह मके । भारत के यूरोपियन समुदाय म हिस्टीरिया देशव्यापी रूप 
मे फैल गया । कुछ भी हो इस अतिशयोक्तिपूर्ण विवरण से उसे अपने मनमाने ढग 
से कारवाई करने में सहायता की , परतु मौर्ले की पूर्ण अनुमति के कारण इब्वटसन 
बिल्कुल ही प्रतिक्रियावादी थे । 

कुछ लोगो को तो यह सदेह था कि वह जान-बूझकर अशाति फैला रहे थे , ताकि 
उ हैं सभी प्रकार के आदोलनो से निपटने के लिए खुली छूट मिल सके । अधिक 
दयालुतापुण दृष्टिकोण मौर्ने ने उस समय अपनाया, जब निर्वासन से काफी समय 
बाद इस्पटसन छुटटी पर इग्लड गए, तो उनका स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया था 
और सर्जन ने आपरेशन किया था । मौले ने पजाब के उप राज्यपाल के बारे में 
अपने विचार इस प्रकार लिखे - 

" इब्बटसन मुझसे मिलने आये - बहुत आश्चयजमक स्वास्थ्य लाभ 
कर चुके थे, ऐसा मुझे लगा । वह विचारवत है और अपने विचारा तथा अनुभव 
के अनुसार बहुत दृढ और अपने अनुभवो को ठीक तरह से समझते है, मुझे इस 
सबंध मे पूर्ण विश्वास नहीं । क्सिी व्यक्ति के लिए एक पूरी पीढ़ी के साथ बडी 
ईमानदारी से परिश्रम करने के बाद, नई पीढी के साथ जागना आसान नहीं होता । 
आपके भाग्य म यह कठिनाई निश्चित होती है कि आपको उन लगा वे सहयोग 
से काय करना होता है जिनकी प्रकृति प्रतिक्रियावादी होती है । खैर, हम इससे 
यथासभव निपटना है । मैंने उनके साथ एस०एस० की कठिनाइयों के बारे मे बात 
भीत की जो इस समय विशेष नही थी , परतु बहुत ययाय थी और आशा है 
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कि मैन उनके मन को कुछ खोला , यद्यपि मुझे सदेह है कि यह बड़ा कडा मन 
था । सत्य तो यह है कि यदि यह विश्वास करने के ठोस और स्पष्ट कारण है 
वि भारत खतरनाक स्थिति की ओर बढ़ रहा है , और यदि इन तथ्यों को अच्छी 
तरह मिद्ध क्यिा जा सकता है, तो - जहा तव समद में तथा देश में राय का प्रश्न 
है - हम जो चाहे पर मरते हैं । " 

मोलें ये अपने मदेह थे कि ऐमे "ठोस आर स्पष्ट प्रमाण " थे, जब पि उनके 
पास येवल सुनी-सुनाई बातें थी या इससे अधिक थी जवानी रिपोर्ट और वे उन 
मुखविरा की थी , जिहें चोरी छिपे मावजनिक बैठवा म भेजा जाता था । 

मिण्टो ने मौले से निपटने के लिए बडी चतुर तक्नीक अपनाई, जो कुछ समय के 
लिये काफी सफल रही । उ हाने सक्षिप्त सुनवाई के बाद राजद्रोह के लिये गोली 
मार देने के बारे म कहा और फिर रियायत ये प म वह समाचार पत्रा के बारे 
में उपाय करने से ही सतुष्ट हो गये । मिण्टा इस तकनीक की मफ्लता बारे 
में पूरी तरह जानते थे । उहोने अपनी पली को लिखा 
___ “ 6 जून (शिमला ) मुझे पिछले सप्ताह प्रकाशित द टाइम्स पर हसी आती 
है । वे सोचते हैं कि मभी कुछ मोलेंन क्यिा है । उहोंने शानदार ढग से मेरा 
समथन क्यिा है , परन्तु उ होने यहा किमी वारवाई के लिये अगुवाई नहीं की । जहा 
तक लाला लाजपत राय के निर्वाचन का प्रश्न है, उहें ( मोल को ) तो अपनी राय 
देने का भी अबसर नही था । कुछ जिला को अशात घोपित करने का काम मेरा 
ही था से ऐसी पापणा करने का अधिकार केवल वायसराय को ही है । " * 

मिण्टा ने जब अपने कायकाल के अत के निकट अपनी पत्नी को यह लिखा, तो 
वह अधिक गलत नहीं थे 
___ "दरअसल, मुझेविश्वास है कि जब से मै यहा आया हू, हर मामले में मैन अपनी 
वात मनवाई है , परतु यह सब उस समय सामान्य तौर पर मैने गुस्से म आकर 
नही , जब कि मेरा नाराज होना उचित था , बल्कि अपनी बात बहुत ही विनम्र 
ढग से बहार क्यिा है और उस व्यक्ति को प्रमान पर जिससे मेरा वास्ता 
था । " 

प्रतिभाशाली मौलें को छलकपट से मिण्टो-नीति पर धूत वायसराय स्वय लाया 
था । शायद स्वय उमे यह सदेह होने लगा था कि जिस नीति का वह लागू कर 
* बी पष्ठ 103 
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रहा है । वह असल में किसी अय की मददी उपज है । अनुमानित पिता ने अपने 
स्वभाव को कुछ सीमा तक रिस्लैक्शस मे व्यक्त किया है, जिससे गृह मत्री तथा 
यायमराय के बीच बढ रही दूरी का सकेत मिलता है । अगस्त 1907 मे ही ऐसा 
जात पडना है जमे मौलें , मिण्टो के आदमियो से ऊब गये हो । 


23 अगस्त की टिप्पणी में कहा गया है, "उन्हाने आपके क्ल के समाचार का 
तार मेरे पास अभी भेजा है । मुझे इस बात से हैरानी ह ती है कि आप जैसे मझे हुए 
व्यक्ति यह बात किस प्रकार भूल जाते हैं कि वे एक स्वतन्त्र देश की ससद के सेवक 
तथा प्रतिनिधि है, और वे यह स्वप्न लेते हैं कि एस० एस० ससद का अधिवेशन 
आरम्भ होने से केवल एक घटर बाद तक ही जीवित रह सकते हैं , जिनाने इन नई 
व्यवस्थाआ को स्वीकृति दी हो । म समझता हूं और कहता है कि किसी आ दालन 
पारी का मुह बद करने का यह बडा अधिकार “निर्वासन की मजबूरी " की 
आवश्यकता नहीं रहने देगा । लाजिमी तौर पर वह यह भूल गये हागे जो मैन उन्हें 
स्पष्ट शब्दो म बताया था कि मैं उस व्यक्ति के अतिरिक्त , जिसके बारे में विश्वास 
किये जाने का ठास कारण है कि हिंसक गडबडी उनकी कारवाई का स्पष्ट और 
प्रत्यक्ष परिणाम है किसी और के निर्वासन की अनुमति नहीं दूगा । वे कौन है 

और - -- वही व्यक्ति जिहाने आपके अरुडेल सुधारा का विरोध किया था -- 
बहुत ही प्रशसनीय तथा बुद्धिमत्तापूर्ण बात , जो हमारे समय में हुई । वही 
व्यक्ति या उन जैसे व्यक्ति , जो हम पर जोर दे रहे थे कि हम लाहौर तथा पिण्डी की 
गडबड का सहारा लेकर अरुण्टेल सुधार योजना छाड सक्ते है । और तब, रेसे समय 
मे जब मनिमडल का विसजन हो चुका है, वकील बिखर गए है, और मेरी परिपद 
के लगभग जाधे सदस्य रह गए है, वह मुझे एक सप्ताह से भी कम समय दे रहे हैं , 
जिसमें वह मुझसे कानून और राजनीतिक क्षेत्र के बहुत ही नाजक तथा पेचीदा 
मामला का निपटारा चाहते हैं । में यह कहने का साहस कर सकता हूँ कि ये 
यायकारी भद्र पुरप ( जो एक दूसरे की दूरदशिता, अनुभव तथा अय गुणा की 
प्रशमा करने को तत्पर रहते हैं ) इन मामला को एक सप्ताह या एक घटे में निपदा 
सकते है । फिर उहें यह सुविधा भी तो प्राप्त है कि उन्हें अपने प्रस्तावो का समथन 
करने के लिए दलीलें देने की आवश्यकता नहीं होती । मेरी स्थिति इतनी सुखद 
नहीं । भेने आपको कई बार अपने उस नटखट विचार के बारे में बताया है कि सत्र 
हवी शताब्दी में आयरलैंड का और बीसवी शताब्दी में भारत का राज्यपाल बनने 
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के लिए स्ट्रेफाड आदश विस्म का व्यक्ति था । उहाँने तो गरीव स्ट्रेफाड का सिर ही 
उतार दिया, और उस समय मे ही सरकार के बारे में उसके विचार को स्वीकृति 
की दृष्टि में नही देखा जाता । इससे पूर्व मेरे निगय की आपका तार द्वारा सूचना 
पहुच जाती, परन्तु मुझे यहत ही हैरानी होगी, यदि इस निर्णय को रद्दकिए जान 
के स्थान पर और कुछ हुमा । यदि किसी व्यक्ति के उस भाषण मे दगा फसाद होता 
है , तो उमे दगे फसाद के लिए बन्द क्यो नही कर दिया जाता यदि उनके पास 
काफी संख्या में पुलिस नहीं है, तो " आवश्यर मेना " का क्या हुआ ? यह कहना 
रिल्कुल ठीक नहीं है कि "देश में शान्ति " रखन के लिए ऐसा करना भारत के 
गवनर जनरल के विचार म बहुत आवश्यक है । परतु यह पहन का क्या लाभ , 
जब ससद इसे स्वीकार नही करगी ? और निजी तौर पर म यह साचूगा नि म 
उस विश्वास का दुरपयाग कर रहा है , जो ससद ने मुझमे व्यक्त किया है । 


" समाचार-पनो के बारे म , सामान्य कानून बनाने का भूतपूर्व प्रस्ताव , जो 
पेवल सैनिक अधिकारिया के आग्रह पर लागू किया जाना था , मेर अनुमान में 
पिछले सौ वप में क्सिी ब्रिटिश मती का इतनी कडी खरान प्रस्तावित नहीं की 
गई । परन्तु एक निजी बैठक को सावजनिक बैठप कर देने का विचार इसको भी 
मात करता है । और एक उप राज्यपाल या किसी अन्य अधिकारी को यह अधि 
पार दे देना कि वह किसी वक्ता को जिसने विचार उसे पसद नही, किमी विशप 
क्षेत्र में मुह खोलने की मनाही पर दे उसे किसी गिलोटीन में सटक जान दो 
और खत्म हो जाने दो । और गाडन दे क्थनानुसार उसे अपने आपको किसी 
बदकिस्मत एस० एस० स्थान में डालन दो जिसे म्लाइडर को तल तथा चिया 
नाई देनी हो । " 


बाद म उसने प्रशासकीय घोडागाडी की बात की , जो कि पिकविन वाली हास्मा 
स्पद और असुखद स्थिति के समान था 

"हम भारत को उसी देग से समझने का प्रयत्न कर रह हैं और अपने सामान्य 
कारोबार को उसी भावना से देखत है । फिर भी मामले की आवश्यक्तामा के कारण 
यह इस प्रकार है और इसे इसी प्रकार होना चाहिए विजाडे मे एक घोडा बभी 
दाई ओर खीचता है और उमी समय दुमरा पोडा बाए का खीचता है , या यह 
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फिर पिकधिक की स्थिति के समान है - जब अगुआ मुडकर अपने से पीछे भी 
ओर घे घाडे वो देखे । " * 

जब लाजपत राय के माडले स निर्वासन से लौटने के दो वष बाद , मिटाने 
फिर निर्वासन के लिए ( वगाल मे ) अनुमति चाही, तो मोलें ने उनका यह 
सुगाव तुरत स्वीकार नहीं किया ( 9 नववर 1909 ) । 
___ म निर्वासन के लिये आपका अनुसरण नही क्रूगा । आपने अपना पक्ष 
बड़े जोरदार ढंग से पेश किया है , इस बात को में स्वीकार करता हूँ । परतु 
आपके साथ असहमति होने के कारण अपनी बेचैनी में में अपने आपको सात्वना 
देता है , यह सोचकर कि शायद नीदरलैंड में स्पेन के वायसराय , वेनिस मे 
आस्ट्रिया के वायसराय , दोना सिसिलिया में बोरवन और पुरानी अमरीकी 
बस्तिया एक या दो राज्यपालो ने , जो दलीलें दी थी , वे भिन्न नहीं थी 

और न ही क्म जोरदार थी । निरादरपूर्ण इस समानता के लिये क्षमा 
चाहता है । यह उस व्यक्ति का सही उत्तर है जो अक्सर अपनी तुलना स्ट्रेफोर्ड 
किंग जॉन , विग चासं, नोरो तथा टिवेरियस से करता है ।"* * 

एक -दो मास वाद , निर्वासन-नीति की चर्चा करत हुए फिर 

"27 जनवरी 1910 -- ग्रह नीति रूस म शानदार ढग से सफल नहीं रहो , 
न ही यह ट्रेपीफ की जान बचा पाई और न ही यह रूस पोडूमा से बचा सकी , 
जिस बात की हैरोफतथा उनवे विचारा से सहमत अन्य व्यक्ति निंदा करते थे 
और उनमे घणा करते थे । " * * * 

यद्यपि वह हाउस आफ कामस में बडे जोर- शोर से तथा अधिकारपूर्वक 
कहते थे कि जिन कारणा के आधार पर लाजपत राय को कैद किया गया है, 
उहें बताया जाना जनहित मे नही होगा, दरअसल मोलें को स्वप यह बात 
कभी नहीं बताई गई थी , सिवाय सकेत रूप में वि वे मुख्य कारण क्या थे । 

बार बार मौल को लाजपत राय से सवद्ध " अय तथ्य " बताने से बचाव 
के लिये "मावनिर हितो " का आश्रय लेना पड़ता था । कोई भी व्यक्ति 
वे स्त्र नहीं ढूढ पाया बिन बताए जाने वाले रहस्यमय तथ्य क्या थे । इनकी 


. वही, पष्ठ 234 
* * वही , पृष्ठ 322 
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जातरीन रिक्शस से मिलत है, मर मिटा सग्रह स आर न हा 
सरसार के पक्ष लेने वालो ये पिसः प्राशन में । यद्यपि समय वात जान में 
वाद इन भयानर घटनाआTो जानकारी दे दना याफा समय पूव है । सुरक्षित 
हो चुरा है । मौलें तो केवल इतना हो बता पाये पि एग्ला- इडियना वा 
यावास कहानिया क्या थी - उत्तेजना की पडिया में ए मोर नाना मात्र 
वा भ्रम , जिनो हुक्म की एक लाप सैनिन प्रतीक्षा कर रहे थे । 

एम पुरोपियन अधिगारोको, जो इमाइयो की दयालता के कारण जल म 
लाजपत राय स मिला था उसने बताया पि यह विश्वास किया जाता है । 
लाजपत राम ने मैनिया का सम्राट को वफालरी से दूर मिया और उह दूसरा 
नाना साहव समझा गया । 
__ 1857-1907 | नाना माहब लाजपत राय । फिर भी लाजपत राय ने जब 
भारत सरकार को प्रतिवेदन भेजा, तो उसम सत्य हा लिखा कि उहे सनिका 
स मिलने का कभो अवसर हो नहीं मिला । और सरकार के पास इसके 
विपरीत काई प्रमाण नही था । दरअसल , इस विचार का सुझाव उनक 
निर्वासा स पहने नहीं दिया गया था , बल्वि वाद में दिया गया था , तब 
सरकार अपने शिकार व्यक्तियो के विरद्ध कोई प्रमाण ढूढ रहा था । इस 
बात को पहला झला मिटा मोले चिठठी पनी म मिलता है.. क्याकि उस समय 
में भारतीय इतिहास के बारे मे यह स्रोत पुस्तक है - - 

मिटा न 29 अगस्त को मोलें को पत्र में लिखा 
... " मुये डर है कि जहा तक सेना का प्रश्न है, हमने स्थिति प्री तरह 
स्पष्ट नहीको । लाजपा राय की गिरफ्तारी से काफी बाद में जाकर हम 
इस बात का ख्याल पापा है कि वे स्वदेशी अधिकारियो तथा सैनिका 
को प्रष्ट करने के प्रपल किये गये । मन आपको बताया है कि इससे 
हमे बहुत आश्चय हुआ था । अव जितनी अधिक जानकारी हमे मिलता 
जातो है स्थिति उतना अधिक पराब दिखाई देता है । " * 
__ मिंटो का यह विशेष पव बहुत ही भयप्रद है - क्याकिमिंटो यह कोशिश पर 
रहा था कि मौने एक निदनीय समाचार पत्र कानून + लिये सहमत हो 
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जाये - इस पत्र को तया इमरे पीछे गाम कर रही भावना अगल उद्धरण से 
स्पष्ट हो जाएगी 


" यहा हमारे पास दैनिक जीवन का प्रमाण है, लगातार जानरीयाज । 
हम स्वदशी साधनो स प्राप्न हातो है चेतावनिया जो स्वदेशी अधिकार देते 
है हमारे अपने स्वदशी मुखबिरा के बयान ह । यदि इसे समझ लिया जाये 
और इसका विश्लेषण क्यिा जाये , तो हम बताया जाएगा कि यह केवल 
सुनी- सुनाई बातें है , जो केवल व्यक्तिगत पूर्वाग्रहो पर आधारित है । पर तु 
हम उन सभी बाता को , जो सामान्य तार पर सुनने में आती हैं उपक्षा नहीं 
कर सकत । गदर से पहले की चपातिया की रहस्यमय कहानी एक चेतावनी हा 
मरतो थो , परतु प्रमाण नहीं । हमारे सामन जो ठास हकीकत है, वह स्वदेशी , 
रेजिमेटा, पत्रिकाआ तथा राजद्रोहा समाचार-पत्रो का प्रचलन है । 


यह तो हम बाद मे ही पता चला है कि आदोलनकारीक्तिन जोरदार 
प्रयत्न कर रहे है , और इस उद्देश्य के लिए कम वेतन दरा, प्लेग की विनाश 
लीला तथा अय वह कोई भी बात, जो स्वदशी सैनिका मे वफादारी 
के विरुद्ध भ्रष्टता फैलान म सहायक हो इस्तेमाल कर रहे है । हम जानते हैं 
कि ऐमा करने में वे कोई कार-बसर वाकी नही रहने देते । निस्सदेह 
युद्ध-कानून बहुत बडी शक्ति देता है , परतु इस समय मुझे इस बात पर खेद 
होगा कि किसी व्यक्ति को , उसके विरद्ध राजद्रोह का आरोप पूणतया 
सिद्ध हो जाने पर भा , गोली से उड़ा दिया गाये । मरा विश्वास है कि 
अब त केवल दो व्यक्तियो वे विरुद्ध सैनिक अदालत में मुक्दमा चलाया 
गया है ।जिस प्रकार से स्थिति बेकाबू हा रहो है , यदि कोई कड़ी कार्रवाई की 
गई , तो इसस उत्तेजना हा फनेगी । हम तो केवल यही कर सकते है 
कि दृढना, टडेदिल से आर सावधानी स काम ले । हमे पूरी तरह चेतावनी दी 
जा चुकी है जोर हमारा विचार है कि भ्रष्टाचारको आर वढन से रोक्ने 
+ लिए कुछ सावधानिया बहुत हा आवश्यक है । सेना में राजद्रोह का अगला 
कदम , यदि यह अगला कदम माना जाए गदर होगा , औरफिर हम युद्ध कानूना 
का पूरो शक्ति में इस्तमाल कर सकेंगे * " । 


* वही, पृष्ठ -151 
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1857-1907 1 चपातिया-पत्रिकाए । माना साहब- साजपत राय । वर्मा 
निर्वासन । अतिम मुगल बादशाह और अब पजाब केसरी लाला लाजपत राय 
यदि हम श्रद्धा वाल इस उपनाम की प्रत्याशा कर . 

परतु इस पत में इस बात की कोई प्रत्यक्ष चर्चा नहीं की कि लाजपत राय न वफा 
दार सैनिको को बरगलान का प्रयल दिया हो , इसके विपरीत पत्र यह व्यक्त 
करता है कि ये प्रयत्न उनकी गिरफ्तारी तथा निवासन के बाद किये गये । इन 
प्रयत्लो या मुल्याक्न करत हए मिटा निस्सदेह अतिशयोक्ति से काम ले रह थ , 
क्याकि 57 के गदर की अप- शताब्दी के कारण एग्लो इडियन लोगा म फली धब 
राहट से वह भी प्रभावित था । परतु यह स्वीकार किया जा सकता है कि लाजपत 
राय के निर्वासन के विरुद्ध भारतीयो में सवव्यापी नाराजगी फैल गई थी आर 
यह नाराजगी कुछ हद तक छावनिया में भी जा पहची थी , जिनके बारे में विश्वास 
था कि वे राजद्रोह और गर -वफादारी से बिल्कुल सुरक्षित बना दी गई थी । 

मिटो द्वारा मौले को लिखे जिस पन से हम उद्धरण द रहे थे, फिर उसी की 
आर आत है । इस पत्र में हवीतुल्लाह और लाजपत राय के सबंध में एक बहुत 
ही रोचक कहानी है 

" हमें लाजपत राय तथा अन्य आदोलनकारिया द्वारा अमीर के साथ 
दिए गये पत्न व्यवहार के बारे में कुछ असाधारण जानकारी भी मिली है । जहा 
तक अमीर का प्रश्न है , म इस जानकारी को काई महत्व नहीं देता शायद 
ऐसे पनो का वह रद्दी की टोकरी म पंक देता है, यदि उसने पास ऐसी काई हा, 
परतु इससे पता चलता है कि उसकी मित्रता हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण 


हा ,क्तिनी महत्वपूण | और इसी लिए ता उस बडे खच का उचित करार 
दिया जा सकता है , जो अमीर की यात्रा के समय हआ और जिस पर स्वयं 
कजन हैरान था । 


* पहो, पष्ठ 151 


26. बन्द गाड़ी - अज्ञात गन्तव्य 


इस बात की जानकारी दिये जान के बाद कि उह निवासन के आ 
अनुमार गुप्त रुप से ले जाया जा रहा है, जव लाजपत राय से पूछा 
कि अज्ञात गतव्य पे लिए रवाना होने से पूर्व क्या वह किसी से मिलना च 
ता इस पशकश को तुरत ठुकरा दिया गया । दरअसल , वह इस बात से प्र 
कि सारी घटनाए इतनी सफाइ से हो रही है कि मारे घरेलू " दृश्य " आर दर 
थे किनारे पर " रोन सिसकने का अवमर आने का प्रश्न ही नही, या 
प्रकार इम अजीब जोखिम के लिए रवाना होने स पहले वह घर स बिस्त 
वदनने के लिए अपने कपडा वे जाडे भी नहीं ले मके थे । 


जब उनसे यह पूछा गया कि क्या वह किसी का कोई पत्न देना चाहत । 
उहोने इस प्रस्ताव का प्रसनतापूर्वक लाभ उठाया । जो दो पत्र उहोने 
लिखे उनमे में एक अपा मिन , द्वारकादास का लिखा, जिसम कहा गया थ 
कुछ मुकदमा की आर, जो वह छाडकर जा रहे है , तुरत ध्यान 
जाये । उहाने दृढतापूवर निर्देश दिया था कि हर मुकदमे क सबध में , 
उनका मुवक्किल वकल्पिक व्यवस्था से सतुष्ट न हो , तो उसे उसकी फीस 
दी जाये । क्रेसी नाटा की जा गड्डी उनवी जेब में थी , वह उहोन पत्र के 
उत्थी कर दी , परतु जन उहे पता चला कि यह राशि वह अपने पास रख 
है, तो उहान यह वरसी नाट रख लिए और पन की समाप्ति पर इस 
म लिख दिया । पन की समाप्ति उहाने अपने मित्र को यह बहत हुए के 
वह उनके बार में बिल्कुल चिंता न कर, क्याकि वह भगवान के हाथो । 
और जो कुछ वह कर रहे ह बहुत अच्छा है । 


दूसरा पत्र उहान प्यारे लात का लिखा । उनव सच्चा म से उस समय के 
वहीं लाहौर मे थे । इस पत्र में देवल उमी स मैन अपनी गिरफ्तारी के बा 
चर्चा की थी और यह इच्छा व्यक्त की थी कि मेरी अनुपस्थिति में वह मेर 
के आदेश का पालन करे, उहे सात्वना दे और उनकी सुख-सुविधा का । 
रखे। ” उहोंने यह इच्छा भी व्यक्त की कि पुलिस के द्वारा उसका विस्तरा । 
कुछ कपड़े भेज दिए जाग । 
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___ य आरभिक काम पूर हुए । लाजपत राय का बताया गया कि वह डिप्टा 
मामिश्नर के माय उसपी मोटरकार में जाये, जो बाहर निकाल ली गई 
थी । डिप्टी कमिश्नर माट न चालक का स्थान सभाल लिया आर पुलिस 
कन्तान रुडल , जा रिवाल्पर से लम था , उसकी वगल म बैठ गया । पिछला 
सीट पर बैदी आर पुलिस का एक यरोपियन सव- इस्पस्टर बैठे । यह बिन्दुल 

अग्रेज व्यवस्था " थी , किसी भारतीय पुलिस अधिकारी, यहा तक कि भारतीय 
ड्राइवर या भी यह गुप्त काय नही सापा गया । वार गालवाग में से गुजरा, 
अपर माल पर पहुंची तथा नहर का पुल पार करपे छावनी पहुची । बहुत 
ही असाधारण स्थिति के लिए व्यापक सैनिक प्रवध दिए गए थे । यहा तक कि 
तापखाना भी बाहर निकाला गया था और उसका प्रदशन किया जा रहा था । 


माटरफार र यूरापियन चाकी के मामने सी आर बंदी स उतग्न के 
के लिए कहा गया । उसके लिए एक काटरी का ताला खोला गया जिसम उन्द 
9 मई की माय 6 बजे तक रखा गया । पाठरी में आगे ब्रिटिश सनिर 
बारी-बारी स पहरा दन रह । वंदी से खाने पीन की आवश्यक्ता | धार 
म पूछन पर जव उहान नहीं, घयवाद या उत्तर दिया , ता डिप्टी 
वमिशनर तथा पुलिस कप्तान वहा से चले गये । 


अपनी गिरनारी के एक घंटे में अदर ही वह अपने भविष्य के बार म 
साचन के लिए अवेले रह गय । साडी ये तस्ता भी बनी जेल पी टामा 
ऐटविन चारपाई पर अपन आपको आराम स टिवा लेन के याद में आम 
निगम की प्रिया जारभ की । पहली वान जिमवे लिए उहान आभार 
माम पिया, यह गरी परिम्मती थकि गिरफ्तारी ये समय यह उग " दुर 
या दरान से पा गय क्याधि न पिग, पीवी आर नपाई बच्चा उस समय 
अम्यिन था । गरी बात जिम निये उमान परमामा गाधर या 
यह यह कि उनकी मा का दहान हा चुका था । 
___ा पिता मे बार म यह पहा म उना विप गगहानगर 

भाग्य प गमप T पराा दे ग्यभाय म न पा लियाम पाग 
उनी टिनागरिमारमा मन पर भी सियाम 7 वा । नार 
हर मरी पानी और परा प्रश्न यिया गरि मर l 
मराम मर मन म तिर पिना । 
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इम प्रकार परिवार में प्रति सभी विचारा से अपन मन वा चिता मुक्त 
बग्न पे बाद, उनका आत्म विश्नपण जारी रहा, उन्होंने लिखा 
_ " यचपन स ही विधाता की बुद्धिमत्ता म विश्याम रमन घे कारण, मन 
दया कि मुझमे आपात स्थिति में स्थिर रहन में लिये काफी शक्ति शेष 
थी जा सभी परिस्थितिया म मरी महायता करगी । इस प्रकार गभीर म्परा 
आत्म -ममीमा परन पे बाद, म इस परीक्षा म म अधिक मजबूत तथा दृढ हावर 
निकला, जितना में अपने जीवन म पहां भी नहीं था । मैन आत्म विश्नेपण 
वा समापन परमामा के आगे इम प्राथना से दिया कि वह मुझे बल द ताकि 
में अपने पौरप , सम्मान तथा दढ व्यवहार यो इन वष्टा वेदारान बनाए रय 
सकू आर भगवान मुपे चेतन तथा अवचेतन दशा में रत्ती भर भी कमजारी 
दियान मे बचाये रणे , जिससे मर दश में पवित्न हित को किसी प्रकार की 
हानि हा आर देश का अपमान हा या जिससे उस समाज का अपमान हा 
जिसका में सदस्य है । " 
___ आर वह अपनी बाल काठरी म यठ सरकार की करतूता पर हम विना न रह 
सये 


" अपने लागा या बहत अन्छी तरह जानन पे वारण, मुझे इस बात पर 
हसी आई कि सरकार के मुखबिरा न उसे कितनी गलत सूचना दी थी । 
परतु इन सब कुछ वै वावजूद मुझे इसम विधाता का हाथ दिखाई द रहा था । 
जो फैले हुए वाले घार बादला के अधियारे में एक रपहली किरण दिखा 
रहा था देश के भविष्य के बारे मे , जा उन शक्तिया के गतिहीन हान से और 
उज्ज्वल हो गया था जिन शक्तिया न भारत का काफी लबी अवधि से दासता 
के वधन म वाधा हुआ था । " 


शाम व छ बजे के करीर दीन ताल म चावा घूमन की आवाज सुनी , 
जब दरवाजा खुला ता उहे रुडल दिखाई दिया , उसक साथ एक अय यूरोपियन 
अधिकारी तथा एक मुसलमान इस्पेक्टर या सब इम्पक्टर था । स्टल वैदी 
का अपनी हिफाजत में लेकर एक माटरगाडी म गया और मिण मीर ( उन दिना 
लाहोर छावनी - पश्चिम स्टेशन वा यही नाम था ) रेलवे स्टेशन के सनिक भाग तक 
पहुचाया , वहा रेलवे लान्न पर एक विशेष गाडी उस दल की प्रतीक्षा कर रही 


158 


लाजपत राय 
थी । गाडी रवाना हान से पूर्व रुडल ने बताया कि उनके पन पहुचा दिए गये 
है । उसके बाद उमने विदा कही, गाडी ने गीटी दी आर रवाना हो गई । 
लाजपत राय अपने लाहौर का अलविदा कह रहे थे, परतु जिस प्रकार उहोन 
लिखा है , उहें यह विश्वास बिल्कुल नहीं था कि यह लाहौर को मेरी अतिम विदा 
है । " किसी न किसी प्रकार वह यह महसूम कर रहे थे कि उनका भाग्य नाम 
धारी गुरु से भिन्न होगा । 

कई मामूली क्प्ट , जिनके बारे मे राजनीतिक दी यहुत सवेदनशील होत है। 
गाडी के रवाना होते ही आरभ हो गये । मुख्य पुलिस अधिकारी, जो सुरक्षा का 
इचाज था , गाडी मे आया और उसकी उपस्थिति मे यूरोपियन पुलिस इस्पक्टर 
ने दोबारा तलाशी ली । जेब की नकदी, मोने की घडी तथा जजीर ले लो 
गई, ताकि यात्रा के जत तक उन्हे सुरक्षित रखा जा सके । पुलिस अधिकारी ने 
खेद व्यक्त करते हुए स्पष्ट किया उसे मेरे विरुद्ध यह कारवाई मजबूर होकर 
आत्मरक्षा के लिए करनी पडी है । 

पुलिस अधिकारी ने लाजपत राय का आश्वासन दिया कि सरकार का प्रस्ताव 
उनके माथ ठीक ढग से वताव करन का है । उसने अपनी वाता मे ऐसा सवेत भी 
दिया , जिससे लाजपत राय के इस अहसास की पुष्टि होती थी कि वह लाहार 
को सदा के लिए अलविदा नही कह रहे थे, यद्यपि महत्वपूण नीति के बारे 
मे निणय के लिए क्सिी पुलिम अधिकारी का विश्वास मे लिए जान की 
राभावना नही हाती । । 

पुलिस अधिकारी ने यह भी बताया कि वह अपन खाने के व्यजना की 
सूची स्वय दे सकते है, सुरक्षा क्मचारियो मे दो हिंद्र पुलिस कास्टेवल भी थ 
जो उनके लिए सहायक हो सक्त थे और इस्पेक्टरा को यह आदेश दिया गया 
था कि वह उनकी सुविधा का ध्यान रखें । समूचे तौर पर यात्रा मे उनका अच्छा 
तरह ध्यान रखा गया । 

मुगल सराय म वदी का लिवाम तवदील करन ने लिए नया जाडा खरीदा 
गया , क्यापि उनका अपना विस्तर तथा कपडे उनके साथ नहीं, बल्कि बाद 
म आने वाले थे । इस बात को आरभ से ही स्पष्ट कर दिया गया था । एक 
इस्पेक्टर वहा के बाजार में ही एव तुर्ता तथा एक पाजामा यरीद लाया । 
फिर भी गाडी ये ठहराव बाप्रोत्माहन नही दिया जाता था और रलवे यम 


159 
बद गाडी- अज्ञात गतव्य 
चारिया को यह बताया जाता था कि यह रेलवे बोड की विशेष गाहीहै 
जिन स्टेशनो पर गाडी स्क्ती ता पुनिस गाड के सभी कर्मचान्नेि - 
जिनमे मसलमान सब इमपेक्टर और छ मुस्लिम कास्टेवन, एक दिमाट म 
एक हिंदू वाम्देशन थे इस तरह क्डी निगरानी रखी जाती थी , में 
बैदी हा , जिाये भाग जान का सदेह हो । 

म मार माग पर गाडी की खिडक्यिा वद गनी ईन्द्र र 
लखड रेलवे स्टेशना के बीच मुयेखिडक्यिा दे मांगना 
द दी गई । दी का यह सफर अधिक कटा 

- 
तापमान ज्यादा था । उनके लिए एक पखे नया पमा- 

rat 
ब । और अब तक तो वह किसी हद तर मारकाली गई । 

कई वर्ष पुराना अनिद्रा रोग था । पट7 
अवस्था का अनुमान इस बात से लगाया जाममा नीमा 
और मेरे पहरेदारा को फि तौर स्टेशन पर 

गाना 
पडा । 
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लाजपत राय 
थी । गाडी रवाना हान स पूर्व एडल न बताया कि उनके पन पहुचा दिए गय 
है । उसके बाद उमने विदा कही, गाडी न मीटी दी और रवाना हो गई । 
लाजपत राय अपने लाहौर वा अलविदा कह रहे थे , परतु जिम प्रकार उहान 
लिखा है , उहें यह विश्वास बिल्कुल नही था कि " यह लाहौर को मेरी अतिम विदा 
है । " किसी न किसी प्रकार वह यह महमूम कर रहे थे कि उनका भाग्य नाम 
धारी गुरु से भिन्न होगा । 

कई मामूली क्प्ट जिनके बारे म राजनीतिक कैदी बहत सवेदनशील होते हैं। 
गाडी के रवाना होते ही आरभ हो गये । मुख्य पुलिस अधिकारी, जो सुरक्षा का 
इचाज था , गाडी में आया और उसकी उपस्थिति मे यरोपियन पुलिस इस्पेक्टर 
ने दोबारा तलाशी ली । जेव की नक्दी, सोने की घडी तथा जजीर ले लो 
गई, ताकि यात्रा के अत तक उहें सुरक्षित रखा जा सके । पुलिस अधिकारी न 
खेद व्यक्त करते हुए स्पष्ट क्यिा उसे " मेरे विरुद्ध यह कारवाइ मजबूर होकर 
आत्मरक्षा के लिए करनी पड़ी है । 

पुलिस अधिकारी ने लाजपत राय का आश्वासन दिया कि सरकार का प्रस्ताव 
उनके माथ ठीक ढग से बर्ताव करने का है । उसने अपनी बाता मे ऐसा सक्त मा 
दिया, जिससे लाजपत राय के इस अहसास की पुष्टि हाती थी कि वह लाहार 
को सदा के लिए अलविदा नही कह रहे थे, यद्यपि महत्वपूण नीति के बार 
म निणय के लिए किसी पुलिस अधिकारी को विश्वास में लिए जान का 
सभावना नहीं होती । 

पुलिस अधिकारी ने यह भी बताया कि वह अपन खाने के व्यजना का 
सूची स्वय दे सकते है सुरक्षा कमचारियो मे दो हिंदू पुलिस कास्टेबल भी थ 
जो उनके लिए महायक हो सक्त थे और इस्पेक्टरा को यह आदेश दिया गया 
था कि वह उनकी सुविधा का ध्यान रखें । समूचे तौर पर यात्रा में उनका अच्छा 
तरह ध्यान रखा गया । 

मुगल सराय म दी वा लिवाम तबदील करन के लिए नया जाडा खरीदा 
गया , क्यावि उनका अपना विस्तर तथा क्पडे उनके साथ नही , बल्कि बाद 
में आने वाले थे । इस बात को आरभ से ही स्पष्ट कर दिया गया था । एक 
इस्पेक्टर वहा के बाजार से ही एक कुता तथा एक पाजामा परीद लाया । 
फिर भी गाडी के ठहराव को प्रामाहन नहीं दिया जाता था आर रेलवे 
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चारिया को मह बताया जाता था कि यह रेलवे बोर्ड को विशेष गाडी है और 
जिन स्टेशनों पर गाडी क्तिी , तो पुलिस गाड के सभी क्मचारिया पर 
जिनमे मुसलमान मव इसपेक्टर और मुस्लिम कारटेबल, एव हिंद मार्जेट तथा 
एक हिंदू कास्टेबल धे - इम तरह बडी निगरानी रखी जाती थी , जैसे वे ऐसे 
पदी हा , जिनवे भाग जाने वा मदेह हो । 

" पजाव में सार माग पर गाडी की खिडक्या बद रखी गई, परतु जवध 
कहलपड रेलवे स्टेशना के बीच मझे खिडकिया वे शीशे नीचेगिराने की आज्ञा 
६ दी गई । " कैदी को यह मफर अधिक कष्टदायक नही लगा, यद्यपि 
तापमान ज्यादा था । उनके लिए एक पखे तथा पखा कुली की व्यवस्था कर दी 
गर्ट । और अब तक तो वह किसी हद तक लापरवाही का रवैया अपना चुके थे । 

"मुझे कई वप पुराना अनिद्रा रोग था । परतु उम रात को मेरी मानसिक 
अवम्या का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि में बहुत गहरी नीद सोया 
और मेरे पहरेदारो या फितीर स्टेशन पर मुझे कुछ गरम दूध दा के लिए जगाना 
पड़ा । " 

मात काल गाडी की यात्रा डायमंड हाबर पहुचन पर समाप्त हो गई । मुख्य 
पुलिस अधिकारी, जो इचाज था , उनके पास आया और पूछने लगा कि क्या 
वह बता सक्ते है कि वह कहा है ? क्या वह अनुमान लगा सक्त है कि उहे वहा 
ल जाया जा रहा है ? उहोने बताया कि वह स्टेशन को जानते है , क्योकि वह एक 
बार पहले यहा आ चुके है और मभवत उहें रगृन या माडले ले जाया जा रहा है । 
यह वात सुनकर वह अधिकारी अवश्य ही आश्चयचक्ति हुआ होगा, क्याकि अब 
तक उनके गतव्य स्थान वो उनमे बडी सावधानी के साथ गुप्त रखा गया था । 

डायमंड हायर पर एक नौपाट स्टीमर मे कैदी को तथा उनके पहरेदारा 
का सवार कराया गया । और उहे सरकारी स्टीम शिप गाइड पर सवार 

या गया । परतु रेलगाडी से उतरने से पहले उनकी सजा के बारट पर पह 
चान के तौर पर उनका अंगूठा लगवा लिया गया । 

उहाँने पूछा कि क्या वह अपन लोगो को तार भेज सकते है, परतु आज्ञा 
नवी गई । परतु उहे पन लिखने की अनुमति दे दी गई और उहोन अपने 

पता को एक पत्र लिखा ( जा किसी कारणवश नही मिला ) और एम पत्र 
अपने पुन मारे लाल को लिषा, जिसमे कहा गया था 
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“म तो जो वन आएगी उसके लिए तैयार हा गया है । अपने दादा और मा का 
ख्याल रखना । उनका कहा मानना , उहें मात्वना देना और विशेष तौर पर अपनी 
विधवा बहन और उसके नहें पुत्र का ध्यान रखना । अपने चाचाआ के माथ 
अच्छी तरह रह्ना और अपने क्प्ट को माहम मे मह्न करना । " 

पजाब पुलिस के उप मुख्य अधिकारी ने अब अपन दीको बगाल के वरिष्ठ 
पुलिस अधिकारी को मीप दिया , वह जहाज पर मवार परा दिये गये तथा 
उसने अलविदा कहा । उसकी अन्तिम टिप्पणी प्रश्नजनक थी " आप भारत 
छोड रहे हो, देखे आप क्ब लीटते है । " 

यूरोपियन पुलिस इसपेक्टर तथा पजाव की पुलिस का पहरा जारी रहा । 
परन्तु पहरेदारो का नया प्रमुख उनके प्रति पहले प्रमुख से कम विनम्र था , 
क्योकि यह व्यक्ति अपनी मारी विनम्रता और ध्यान यूरोपियन इसपेक्टरों में 
लिए ही आरक्षित रखता था । 

स्टीमर पर रिहाइश की व्यवस्था को लेकर एक छोटी सी समस्या खडी हो 
गई । बैप्टन ने बताया कि केवल जहाज के तलघर म स्थान खाली है । परन्तु 
पुलिस का यूरोपियन इसपेक्टर उसे एक ओर ले गया और उसे दो कैबिन देने के 
लिए सहमत कर ही लिया । एक अपने लिए और दूसरा यूरोपियन सब इन्सपेक्टर 
के लिए । कैदी, मुस्लिम सब इमपेक्टर तथा कास्टेबला मे पहा गया कि वे उस 
बदबूदार तलघर में चले जायें । उनसे कहा गया कि वे उस स्थान पर अपनी 
सुख वा व्यवस्था - इतजाम कर लें , परतु लाजपत राय ने इस अयाय को स्वीकार 
नहीं दिया । उन्होंने विरोध व्यक्त करते हुए कहा कि कानून के अनुमार सरकार 
अपने कैदी के लिए उसकी प्रतिष्ठा और जीवन स्तर के अनुसार उचित स्थान देने 
के लिए बाध्य है । इससे इन्सपेक्टर की आखें खुन गई । 

" परन्तु उमने मुझसे कहा कि मैं कुछ समय के लिए तलघर में चला जाऊ 
और तब तब वह कप्तान मे मिलकर मेरे लिए उचित स्थान की व्यवस्था करता 


कप्तान के पास सचमुच ही और कोई जगह नही थी और कोई एक घटे के बाद 
इमपेनटर वापस आया और उसने बताया कि जो वेविन यूरोपियन सब इसपेक्टर 
के लिए था , वह नाजपत राय को दे दिया गया है । " परन्तु वह ये दिन मेरे लिए 
विमी काम वान था , क्योधि में जितनी देर स्टीमर पर रहा , उसके डर पर ही 
बना रहा । 


बन्द गाडी अजात गतव्य 

स्टीम शिप गाइड डायमण्ड हायर मै 12 तारीग की दाहा म पहले ग्याना 
हआ और 15 तारीख को दापहर बाद अपन गनर म्यात गा पहर 
गया । रास्ते म मोसम वापी मराव रहा था और जव जगजन मगर डामा , दा 
ममय वर्षा हो रही थी आर वप्तान भी मोमन र ममान हीअ पामा 
जानते हुए कि बंटी यौन था , उमने एक बारबीमा गनिवार 
म बातचीत शुभ यग्नी चाही । 

परन्तु जब उसन यते मातरम् के ममयों नया मुरडताद इना 
माटी मोटी गालिया देनी आरम्भ पर दी , ता मंने बातचीत नीम की पर 
दी , ताकि वह समझ सबै कि म और वातवीत नहानापाया 


कप्तान का रमोइए की मुसा म पिगःकाममा मानिाया । 
ऐमा देखकर वाजपत राय का मन नमम भार बात 


पुलिस इन्सपाटर न स्टीमर पर भी पीपा पागमा सम मापन गय 
को मजाक सझा और उहोंने हमत हुए 

आन 

ण भान 
आपको सागर म डुबोने का का विचार नही पायान । श्रान 
लिए तथा अपने लोगा वे नि मन ही मन रमरिना 
कि वह मखार तथा अधिकाग्गिार " 


लाजपत राय 
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"वर्मा मे मेरे मन में निराशा की कोई ऐसी भावना नही थी , जो विसी पराए 
देश मे जाने के समय सभव हो सकती है । मैं सभी भारतीयो के चेहरो पर स्नह का 
भावना मे देखता था , चाहे वे हिद थे या ममलमान , पजावी थे या वगाली गा 
मद्रासी । मेरे लिए तो वे सभी मेरी अपने लोग थे, वे मेरे साथ एक बधन से वध 
हुए थे, जो उम ममय विसी भी आय बधन के मकाबले अधिक प्रिय तथा मजबूत 
दिखाई पडना था । आगे और पीछे पूरी तरह पहरे मे पल के नीचे से गुजरते हुए 
में एक अच्छे लिबास वाले पजाबी भद्र पूरुप के पास से गुज़रा,जिहाने मुझे तुरत 
पहचान लिया । अनजाने मे ही मुझे उनके चेहरे पर निराशा और दुख के वादल 
दिखाई दिये । मेने उनकी सलाम का उत्तर आख यपका कर दे दिया । " 


अपने और पहरेदार के लिए आरक्षित पहले दर्जे के डिब्बे से उन्होंने देखा कि 
उसमे पिछले डिब्बो मे " अनेक पजाबी सिख पलिम की वर्दी पहने हुए सवार थ , 
जो मेरी और उत्सुक्तापूवक देख रहे थे और कुछ जोश से बाते कर रह 
थे । " परतु शीघ्र ही उनके डिब्बे को खिडकिया बद कर दी गई और यह 
दृश्य उनकी नजरा से छप गया । यह एहतियात प्रत्येक स्टेशन पर वरती 
जाती थी । उस यात्रा में कोई घटना नहीं हुई । "सिवाय आदर सकेतो तथा 
दुख के जो उनके पहरे पर नियुक्त क्मचारियो में शामिल मुसलमान 
कास्टेबल ने व्यक्त किया था । " लाहौर से माडले तक की यात्रा के बारे में वह 
लिखते है कि पहरे पर नियक्त हिद तथा मुसलमान कास्टेवला ने कृपापूर्ण 
बरताव किया । स्टीमर पर वे उनके साथ " खलकर " बातचीत करते थे आर 
उनके सस्मरणा मे "भावनाओ की उम गहराई की चर्चा है, जो उस युवा मुसलमान 
वास्टेवन ने व्यक्त की ,जिसका चेहरावहत सदर तथा प्रभावशाली था । " " अपन 
दुर्भाग्य पर गहरा दख व्यक्त करते हए " इस पर लगभग रोते हए उमने अपनी तथा 
अपने देशवासियो के वेसहारा होने की भावनाओ की बडे गहरे और सही अया 
मे करणा के शब्दा मे चर्चा की । रेल -यात्रा के दौरान उनके एक पहरेदार ने उह 
पेश करने के लिए अपने पैमा से कुछ वर्मी केले खरीदे और बहुत भावावेश मे आपर 
पहा पि शायद वह अतिम बार उहें देख रहे है । " उत्तर में वदी ने उसमें 
पहा " तकदीर पर निराश नहीं होना चाहिए । मेरे मन में कोई यह रहा है 
कि में कुछ समय बाद फिर देश लौट जागा। मेरे इन शब्दो ने अपना प्रभाव दिखाया 

और अपनी प्रसन्नता दिखाने के लिए उम व्यक्ति ने मेरे पाव परड लिए । " उहाँ 
निया है, " मेरे जीवन म पहली बार भारतीय मन की महान निमलता, जिम 
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पश्चिमी सभ्यता का कोई दिखावा नही था , मेरी आत्मा के सामने अपनी पूरी शान 
से व्यक्त हुई थी । वह एक भारतीय था , जिसका धम मेरे धम से भिन्न था , जो गरीब 
विसान वग से पा , जिसे परिस्थितियो ने मजबूर करके सात - आठ रुपये महीने 
पी पुलिस की मत्रिय मेवा मे घयेत दिया था औ जो मेरे साथ सहानुभूति व्यक्त 
परने के लिए अपनी नौकरी तथा भविष्य को खतरे में डाल रहा था । " यह शिक्षा 
बेअसर नहीं रही " यदि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियो ने मेरे ऊपर पहरा रखने 
के लिए मुसलमान पुलिस क्मचारी इसी आधार पर चुने है कि उनका धम मेरे धम 
से भिन्न है, जिसके परिणामस्वरूप वह मेरे साथ सहानुभूति नहीं करेंगे , ता उनका 
यह अनुमान विल्कुल गलत निकला है । इसमे आश्चय की कोई बात नहीं कि 
माडले मे उनसे अलग होते समय मेरे मन ने बहुत दद महसूस किया । " 

माडले में एक सुखद आश्चय हुआ । रेलवे प्लेटफाम से लोगा को हटा दिया गया 
पा , परन्तु अब तक यह बात गुप्त नही रही थी कि पजाब के ए प्रमुख नेता को 
वर्मा लाया गया था । जब वह प्लेटफाम पर उतरे, तो "वह देख सकते थे कि अनेक 
पंजाबी मिन दरवाजा तथा सिडकिया की ओट से उन्हें देख रहे थे । " वह मुश्किल 
से रेलवे स्टेशन मे बाहर आये ही थे कि वह यह देखकर हैरान रह गये कि लोक 
सेवा सप , पूना ये जी० के० देवधर उनके पाव छू रहे है । बेसमझ पुलिस अधि 
कारिया ने इस स्नेह और सम्मान को कैदी को छुडाने का प्रयत्न समझा, इसलिए 
इन्सपेक्टर ने मुझे बाजू से पकड लिया तथा यूरोपियन सार्जेंट ने मुझे पकडते हुए 
उसे मेरे पास से उठाकर अलग कर दिया । " 
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27. माण्डले 


पूर्व तथा पश्चिम दोना में वर्मा या नाम प्रमन्नतादायर ह तथा चमकदार 
रगो और रोमास का चित्र उत्पन्न करता है । माण्डले वह बदकिस्मत राजधानी है। 
जिसका अस्तित्व विल्कुल क्षणप्रभा रहा है और उसने नारवीप पड़ यता और जार 
दार भावनाआ के वे रग देये है , जो वतमान स्मृति में अद्वितीय है । गपशप में 
अब भी रानी सप्लायात और राजा धीया की कहानिया सुनाई जाती है, जिह 
राजगद्दी से उतारकर निर्वासित पर दिया गया था । यह कोई एक चोथाइ 
शताब्दी पूर्व की ही तो बात है । यह राजमहल अब भी दुग के अन्दर एक बडे चौक 
मे बना हुआ है । इसका मुलम्मेदार फर्नीचर तथा सदर पर्दे आदि तो लूट जा चुक 
है , परन्तु इसके राजकीय दिना की सुगधि का कुछ अश अब भी हवा में फैला हुआ 
है और सायकाल की भुतही चुप्पी , इसके पाली और धुधले कमरो मे बडे भावपूर्ण 
ढग से ब्रिटिश साम्राज्य के निर्माण के इतिहास के छोटे से अध्याय बता सकती है । 
__ इस दुग मे, जिसके राजकीय शासक को दो दशव पूर्व निर्वासित कर दिया गया 
था , अब दूर -दराज पजाव से निर्वासित व्यक्ति आ गया । पुरानी गाडी, जिसमे लाज 
पत राय को रेलवे स्टेशन से सवार कराया गया और जिनकी सुरक्षा के लिए 
रगून पुलिस का सहायक आयुक्त नियुक्त था ( इसके अतिरिक्त लाहौर से आया 
यूरोपियन इसपेक्टर तो था ही ) , टेढे-मेडे रास्तो से होती हई, माण्डले के भीड 
भाड वाले रास्तो से बचती-बचाती अन्त मे दक्षिणी द्वार से दाखिल हो गई । शाही 
महल तथा शाही मकवरो को पीछे छोडती हुई, यह गाडी , ईंट से बने , टाइला 
की छत वाले सावजनिक निर्माण विभाग के वगले वे सामने आकर रुक गई । 

एक यूरोपियन अधिकारी को , जो माण्डले में जेल का अधीक्षक था, पूर्व सूचना दे 
वी गई थी और उसने अपने नये कैदी को उचित ढग से प्राप्त किया । उसने लाहोर 
से आये पुलिस इन्सपेक्टर को अतिम तौर पर जिम्मेदारी से मुक्त किया और उसे 
कैदी तथा उसके सामान की , जिसम 350 रुपये देकरसी नोट, साने की घड़ा 
तथा जजीर शामिल थे, सरकारी रसीद दे दी । 

धूप से सिकी बडी - बडी ईटो वाली ऊची दीवार का रग पुराने गुलाब जसा था । 
इसके चारो ओर खाई बनी हुई थी , जिसके शात पानी मे , जो रुका हुआ नहीं था , 
घने वृक्षो का प्रतिबिम्ब दिखाई पड़ता था । दीवार मे थोडे पोडे फासले पर पगूर 
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तथा धुज बने हुए थे, परन्तु यह कगरे क्सिी विलास उद्यान के बुर्जी के समान दिखाई 
दते थे और बुजों मे मागवान वे भने मण्डप थे, जो ऐमे दिखाई पड़ते थे, जैसे वे किसी 
युद्धप्रिय मन की यल्पना नहीं, बल्कि कल्पना लोक की उपज हो । यह दुग अपने 
ही ढग से महान तथा मुन्दर था , परन्तु यह दुग , दुग की धारणा पर पूरा नहीं उतरता 
था - पोडा सा सिंह के ममान , लेकिन ऐसा नहीं जो उदयपुर म देखा जा सकता है 
या शिवाजी के पुरधरपुर में दुग म । निर्वासित व्यक्ति की पहली नजर इस दुग 
पर देखने पर निराश मी हुई - "यह काई प्रमुख मजबूत दुग नही था , जिसकी 
ऊची ऊची दीवारे हा , बल्कि ऐसी सादा सी इमारत, जो शहर के अय भागो के 
समतल थी तथा जिसके चारो ओर ऊची दीवार तथा गहरी खाई थी । " 

इस सबने अतिरिक्त खुले मैदान थे, पास थी और बबूल के ऊचे वृक्ष और इमली 
के अनेक शानदार वृक्ष थे । 

अधीक्षक नये कदी को पहली मजिल पर ले गया और उसे दो बढ़िया हवादार 
तथा रोशनी वाले, काफी खुले कमरे दिखाये, जो फिलहाल उनके इस्तेमाल के लिये 
रये गये थे, जब तक उनकी स्थायी रिहाइश की व्यवस्था नहीं हो जाती । कमरो मे 
एक मेज , दो - तीन कुसिया , निवाड वी बनी एक चारपाई, दो जोडे जेल के 
कम्बल और लगभग इतनी ही सख्या मे सफेद चादरें, दा बर्मी कालीन कमरो 
की सजावट मे वृद्धि कर रहे थे, ये रग बिरगी पट्टिया - सी थी , असल मे वे कालीन 
नही, कतरने थी , यदयपि वे फ्श की लम्बाई से अधिक लम्बी थी , पर उनकी 
चौडाई 6 इच से भी कम थी । 

रसोई की एक समस्या थी । दुर्ग के अधिकारिया ने उनके लिये " भारतीय " 
भोजन की व्यवस्था की थी , जो असल मे ऐंग्लो तमिल भोजन था , जिसे एक दक्षिण 
भारतीय तैयार करता था । पजाबी दी को यह अधिक अनुकूल नही था , इसलिये 
एक सिख रसोइए की व्यवस्था की गई । परन्तु यह प्रयोग बिल्कुल असफल रहा । 
सिख किसान की स्पष्टवादिता तथानिपटता के साथ उस कथित रसोइए ने 
म्वीकार कर लिया कि उसन यह नौकरी ता इस लालच में आकर स्वीकार कर ली 
थी कि वह इतने महान व्यक्ति ये दशन कर पाएगा और उसे कोई लालच नहीं था । 
दूसरे रसोइए की कुशलता होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था । पजाबी भोजन का 
प्रयोग बहुत ही निराशाजनन असफलता थी और दो दिन के बाद उन्होन फिर 
ऐंग्लो - तमिल भोजन खाना आरम्भ कर दिया , जो कथित पजावी रसोइए दवारा 
बनाए गए कथित पजाबी पक्वानो के मुकाबले बहुत ही स्वादिष्ट लगता था । 
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अधीक्षक के वगले के दो कमरे केवल दो दिन के लिये लाजपत राय का निवास 
बने । उसके पश्चात वह महल की नहर के पार , मावजनिक निर्माण विभाग में 
वगने में चले गये, जो शाही उदयान के उत्तर की ओर था । इम वगले तथा शाही 
उद्यान के बीच पक्की सडर थी , जोसावजनिक तौर पर पली थी । सडका का अपना 
इस्तेमाल था , क्यापि मुपरिटेंडेंट ने उ हें पहने ही समझा दिया था कि वह बगीच 
में कास्टेवल की नज़रो के सामने धम मते हैं । सभी भारतीय राहगीर,विशेषकर 
पजावी सडवा से गुजरते समय , मादर अभिवादन करते थे, जब वह अपने पहल 
दो दिनो की रिहाइश मे ही थे । 

नया बगला एक आधुनिक इमारत थी , जो लकडी तथा ईंटो की बनी हुई थी 
यह दो मजिला इमारत थी , जिसकी दोनो मजिला को बीच में दीवार बनाकर 
विभाजित क्यिा गया था , ताकि उसमे दो परिवार रह सकें । ऊपरी मजिल का 
पश्चिमी भाग लाजपत राय को दिया गया था । इसमें दो कमरे थे, जो एक बरामद 
मे खुलते थे और एक गमलखाना था , जो सेहन मे लकडी की सीढी से मिला हुआ था । 
पहली सीढी के पास पहरे पर नियुक्त यूरोपियन सार्जेंट के लिए एक खाट तथा मन 
थी , ताकि उसकी जानकारी के बिना कोई भी व्यक्ति सीढी का इस्तेमाल न कर 
सके । कमरे मे भोजन के लिए एक मेज , मास के लिए अलमारी, पढाई की मन , 
वैत की आरामकुर्सी, दफ्तरी कुसिया, तिपाइया , क्पडे रखने के लिए एक अलमारा 
और मच्छरदानी लगा पलग था । लक्डी का बना फ्श नगा था , सिवाय बमा 
वालीन की 6 इच चौडी तीन पटिटया के । रात के समय कमरे में दो मोमवात्तया 
से प्रवाश व्यवस्था होती थी और बाद मे पढाई के लिए मिट्टी के तेन के एक लम्प 
की व्यवस्था कर दी गई । 

उनके साथ वहा और कोई कैदी नही था . उनके साथी तो केवल वही व्यक्ति थे , 
जो उनकी सेवा आदि के लिए अधिकारियो ने नियक्त किए थे । दक्षिण भारतीय 
रमोइया , उनकी आवश्यकताआ का ध्यान रखने के लिए 25 रुपये मासिव वतन 
पर रखा गया । एक अन्य नौवर कपडे धाने के लिए , भिश्ती, तथा सफाई सेवक, जा 
दिन मे दोबार आतेये । कुछ सेवाओ तथा वस्तआके लिये वैदी वो स्वय यष 
करना पड़ता था और कुछ को अधीक्षक ने ऐयाशीवी वस्तए वहवर अस्वीकार कर 
दिया था । इकार करने की इस छेडछाड के कारण कुछ सीमा तक क्षोभ भी हुआ । 

ऐसे ही छोटे छोटे अन्य क्प्ट भी थे । यदयपि पदी ने अधीक्षक को पहने प्रभाव 
म सहयोग करने वाला और प्रीतिवर व्यक्ति समसापा । अधीक्षक ने उह 
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विश्वास दिलाया था कि उचित ध्यान तथा महत्व दिया जाएगा । उसने अपनी पुस्तक 
पड़ने के लिए उधार दी - जस्टिन मैकार्थी की रैमिनिससिज आर एक ऐंग्लो 
वर्मी पुस्तिका और यह सुझाव भी दिया कि वे बर्मी भाषा सीखने में अपना समय 
लगाए । वह एक डाक्टर था , इसलिए उसने उसका निरीक्षण किया । उन्हें दवाई 
तजवीज की , उनके साथ नम्रता का वरताव क्यिा तथा उचित ध्यान दिया । परतु 
अधिक समय के लिए स्थिति सुखद न रही । अधीक्षक पजाव म लाजपत राय के 
स्तर के लागा तौर-तरीको के बारे में निराशाजनक हद तक अनजान था । अंदी 
की देखभाल मे पुलिस अधीक्षक भी भागीदार था , जो अपने आपको इस काय के 
लिए बराबर का जिम्मेदार समझता था , उसका एक रसोइया था , जो सदा ही 
अवसर की तलाश म रहता था कि अपना महत्व जता सके , विशेप तौर पर कैदी के 
लिए खच किए जाने वाले धन के मामले मे । एक बडे गभीर मामले को लेकर 
समस्या खडी हो गई, जो सवैधानिक तथा हजामत से सम्बद्ध थी । हम पढते है 


" एक हज्जाम से कहा गया कि वह हर तीसर दिन मेरी हजामत बनाया करे। पहला 
महीना बीत जाने पर यह हज्जाम मेरे पास आया और उसने मुझस अपना वेतन 
मागा । मैने उमसे कहा कि जेल ये अधीक्षक ने उसे नियुक्त किया है । इसलिए वही 
वेतन देगा । हज्जाम न कहा कि अधीक्षक का कहना है कि उसकी सेवाआ के लिए 
में वेतन द । मैन उसे तब तक प्रतीक्षा करने के लिए कहा, जब तक इस मामले म 
में साहब के विचार न जान लू । " जव अधिकारी ने पूछा कि हज्जाम पा उसका 
बैतन क्या नहीं दिया गया , तो उसे उत्तर मिला कि यह अदायगी सरकार का 
करनी है क्याकि " 1818 के अधिनियम के अधीन मेरे जीवन स्तर के अनुसार मेरे 
जीवन निर्वाह का यच सरकार का देना होगा । अपने कानूनी अधिकारो पर उनकी 
जिद " भद्र पुरप के लिए बहुत ज्यादा घात थी और उसने रप्ठता से उत्तरदिया कि 
वह ऐसे किसी कानून का नही जानता और जहा तक मेरा प्रश्न है, उसका शब्द 
ही कानून है । उसने यह भी कहा कि हजामत बनवाना ऐयाशी है , जिसके लिए 
सरकार खच नही देगी , क्याकि यह आवश्यक नहीं कि में हजामत धनवाऊ । देश 
के रिवाजा के बारे में अपने मान से प्रभावित करने के लिए उसने कहा कि वह इस 
बात को ता समझता है कि कोई मुसलमान समय -समय पर अपना सिर मुंडवाने पर 
जार दे, परन्तु मेरे लिए- - जो एक हिंदू है. - दादी मुडवाना क्या आवश्यक है ? 
उसने कहा कि तुम दाढी क्या नही वढा लेते ? क्या तुमने अपने देश में दाढी नहीं 
रखी हुई थी ? यह प्रश्न थे जो उसने लगातार और मेरे उत्तर की प्रतीक्षा किये 
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बिना ही मुझ पर डाल दिये । " मुझे इस बात पर उतना दुख नही जब अधीक्षक ने 
कहा कि मेरा आदेश ही कानून है, परन्तु अधिक ठेस इस बात से पहुची, जब उसन 
"मेरी इस बात पर सदेह किया कि घर पर मन हर तीसरे दिन हजामत बनवान 
के लिए एक हज्जाम रखा हुआ था और मन अपनी वद के दौरान सरकारी पत्र 
पर हजामत बनवाने की ऐयाशी विशेषाधिकार के तौर पर नही शुरू की । 

उहोंने आय समाज के अपने कई मित्रो की तरह कुछ समय के लिए दाढी 
रखी थी परन्तु निर्वासन से बहुत पहले दाढी साफ पर दी थी । 

कैदी ने हज्जाम को म्वय उजरत दी , यदपि दो -तीन महीने बाद अधिकारिया 
ने अपना मन बदल दिया और इस " ऐयाशी " का पत्र देने लगे । 

लाजपत राय सदा ही अच्छे भोजन के शौकीन रहे थे.. अच्छे भोजन का अर्थ 
था वह भोजन , जो खाने में स्वादिष्ट हो । अधीक्षक वा रसोइया, जिसका लाजपत 
राय की रसोई व्यवस्था पर वहत नियन्त्रण था और जोखाल्य -मामग्री खरीदत समय 
अधिक से अधिक धन बनाना चाहता था , कभी-कभार हाने वाली गलतफहमा म 
अपना योगदान देता था , लाजपत राय को वे सब्जिया न मिलती, जो उन्ह पसंद 
थी , क्योकि रसोइया सब्जिया वाले सारे पैसे सीधे अपनी जेब मे डाल लना 
चाहता था , उमने अधीक्षक को बताया और उसे जो बताया गया उसने उसी 
पर विश्वास कर लिया --- कि जो सब्जिया लाजपत राय मागते थे वे मिल नहीं 
रही थी और यदि मिलती भी थी , तो बहत ही महगे दामो पर, चाहे लाजपत राय 
ने अपनी निगरानी करने वाले साजेंट को वही सब्जिया खाने देखा था , यद्यपि वह 
रसोई पर अधिक खच करने की स्थिति मे नही था । 

सबसे अधिक समस्या टहलने के प्रश्न पर उत्पन्न हुई । अधीक्षक नम्बय हा 
आरम्भ से लाजपत राय को साजेंट की नज़र में रहते हुए टहलने की अनुमति ६ 
दी थी । इससे थोडा ममय बाद उसने दुग के अदर पहरेदारो के प्रमुख, यूरोपियन 
अधिकारी के पहरे मे टहलने की भी आज्ञा दे दी । लाजपत राय के स्वास्थ्य , 
हित मे वह इस बात के लिए उत्साया कि वह प्रतिदिन दो -तीन घटे के लिए 
नियमित रूप से टहलने के लिए जाया परें । डिप्टी कमिश्नर ने, जो उन्हें देखने कभी 
पभार आ जाया करता पा इस मुझाब की पुष्टि कर दी । परन्तु साजट आम 
तोर पर दिन मे उनका दो बार जाना पसदनही करता था और सर करले यता 
यह विबुल ही विरध था । उसके पास इस सबंध में काफी अच्छे आधारय , 
पयादि उन्हें वर्दी मे तलवारें और भरे हुए रिवाल्वर और 24 गोलिया माय लेकर 
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जाना पड़ता था । उस गर्मी के दिना मे धूप म चलना होता था और पहरे पर 
आने के लिए बगले से कोई तीन किलोमीटर दूर पुलिस डिपो न० 6 से पूरी तरह 
माज सामान से लैस होकर आना पडता था । 

एक अन्य "मवैधानिक " बठिनाई के कारण मामला और उलझ गया । 
"कंदी के तौर पर में जेल अधीक्षक की निगरानी में था , परन्तु मुझ पर पहरा 
और निगरानी रखने के लिए पहरेदार जिला पुलिस अधीक्षक देता था और 
उसका विचार था कि बगले मे तथा सर के दौरान मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी 
उसकी है । इसलिए उसने उन सडको पर, जिनके बारे मे उसने स्वीकृति न दी हो , 
मैर करने पर आपत्ति की । " 

जब अजीत सिंह भी निर्वासित हाकर माण्डले दुग लाये गये, ता केवल दो 
सडकें ऐसी रह गई जिन पर जाने की लाजपत राय को मनाही नही थी और इन 
सडका के काफी अधिक भाग पर इमली का कोई वृक्ष नहीं था , जिसकी छाव धूप 
से सुरक्षा दे सके । लाजपत राय ने इस बात की और डिप्टी कमिश्नर का ध्यान 
दिलाया । उस भद्र पुरुप ने वाले शीशा वाला चश्मा देने की स्वीकृति दे दी , 
परतु जेल अधीक्षक ने इसे ऐयाशी की वस्तु कहकर चश्मा देने के निणय 
को रद्द कर दिया । 
___ महल की नहर म मछलिया बहत थी और जेल अधीक्षक न सुझाव दिया कि वह 
शुगल के तौर पर मछली पकडा करें । उन्होंने आईजय वाल्टन के ग्रुप मे शामिल 
हाने की कभी भी तमन्ना नहीं की थी , परन्तु अधिक से अधिक समय खुने स्थान पर 
बिताने की इच्छा के कारण उहें यह भी स्वीकार करना पड़ा । इसलिए उन्होंने 
मछली पकड़ने की डोरी, काटा खरीद लिया , जो पहरे पर नियुक्त सार्जेंट या 
कास्टेबल मछली पक्डन के लिए इस्तेमाल करेंगे , और वह बैठकर केवल उन्हें 
देखा करें । ऊबे हुए कदी के लिए अल्प अवधि का यह प्रयोग " न प्रसन्नता द 
पाया न राहत । " 

माडले मे लाजपत राय ने डायरी रखन का प्रयत्न किया , जो पहली बार 20 जून 
को लिखी गई थी । यह डायरी सुरक्षित नहीं रखी गई, परन्तु इसमे से कुछ भाग 
उन्होने स्टोरी आफ माई डिपोर्टेशन म दज किए है । डायरी से पता चलता है कि 
लाजपत राय वा स्वास्थ्य ठीक नही रहता था । इसमे कई बार पेट की गडबडी 
और नीद न आने की चर्चा है और अधीक्षक दवारा तजवीज़ किये गये जुलाब के 


170 

सामपत राय 
पाउडरो तया सलफोनल जैसी दवाइया की चर्चा है । उन्होंने अपने क्प्टा के बारे 
मे स्वनिरीक्षण के परिणामा के बारे में भी यताया है । 

"कारावास की स्थिति , तहाई, पसरत का अभाव , अपमान आर अनुचित 
परतनता के कारण पैदा हुआ रोप , मन-पसंद सगति का अभाव और ऐसी ही कई 
असुविधाआ ने अपना प्रभाव तो अवश्य दिखलाना था और जो पुराने रोग में उन्हें 
और भी गभीर बनाना था । इसके परिणामस्वरूप पारावास में पहले तीन महीना 
में मुझे इन शिकायतो से काफी कष्ट पहुचा, परन्तु उसके बाद अपने भाग्य तथा 
अपने आस-पडौस से समझौता कर लिया और मेरी स्थिति काफी सुधर गई । " 
वई और राता को नीद न आने का एक और वारण मामूली से " प्रेम का मामला 
था " । यह वहानी उनके अपने शब्दा मे अधिक अच्छी तरह वणन की गई है। 
क्योकि "डिपोटॅशन पुस्तक के पाच छ बढिया पने इसी की चर्चा से भरे हुए हैं । 

" मेरे निर्वासन मे मेरी मबसे बडी कठिनाई मेरा अकेलापन था । मेरे 
पहरे के लिएनियुक्त कुछ यूरोपियन साजेंट मेरे प्रति बहुत दयालु थे, पर उनकी 
सगति मुझे कहा तक प्रसन्नता दे पाती पहली बात तो यह थी कि मेरी शिक्षा तथा 
सामाजिक स्थिति तया उनके स्तर मे अन्तर इतना अधिक था कि मेरे लिए उन्हें 
अपनी भावनामा तथा मनोभावो मे साझीदार बनाना कठिन था । इसके अलावा 
हमारी रुचियो मे भी ता बहुत अन्तर था । वे ब्रिटिश चरित्र का पाशविक पर 
पेश करते थे जबकि मेरी रुचिया हिदू स्वभाव का आध्यात्मिक पहलू पेश करती 
थी । " 


__ अन्त में उन्होंने ब्रिटिश बब शेर का प्रतिनिधित्व करने वाले मानवो में स्थान 
पर शेर की नसन के दोष्ठि प्राणियो को प्राथमिकता दी और इन दो पालतू 
जीवो के बारे मे ही स्टोरी आफ डिपोटॅशा का मानवीय पन्ना भरा पड़ा है । 

"मुझे अपने बगले मे दो बिल्लिया देखकर बहुत सात्वना मिली । वे बहुत सुद 
थी । एक अदरक जैसे रग की शेरनी जैसी थी और दूसरी पर काले धब्बे थे । 
मैने उन्हें खिलाना आरम्भ कर दिया और वे मुझसे हिल गई । इस प्रकार उनकी 
सगति एक अच्छा परिवतन थी । परन्तु शीघ्र ही यह भी पता चल गया कि यह 
विशुदध कृपादान नहीं था क्योकि रात को वे उसी बिस्तर पर सोने के लिए जिद 
करती, जिस पर में सोता । इससे मुझे बहुत परेशानी हुई और कई राता के लिए सधप 
चलता रहा - एक तरफ उनके प्रति मेरा स्नेह पा और दूसरी ओर उनके पारण 
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मुझे हाने वाली बैचनी पी । वे दिन - रात मेर साथ रहना चाहती थी , जब 
वि में पाहता था कि वे पेवत दिन ये समय मेरे माथ रहें । आखिरवार, उहे 
रात घे भोजन ये याद बाहर पे एक मकान में बन्द करना शुरू कर दिया । " अपनी 
गिल्लिया को देखकर वह बसे आनन्दित हात थे, इसके वार म उन्होंने लिया ह 

"कई वार म एक घटे या अधिक भाग उन्हें आपस में खेलने, एक दूसरे का चाटते 
तथा एक दूसरे का याजुआ में लेते हुए देखता रहा , जैस वे जुडवा बहनें हा । उनका 
आपसी मोह कमाल या था । कम -से-बम मेरे लिए ता यह नया अनुभव था । 

बिल्लिया मो इतना मनारजक पान पर उन्होंने अपनी घर गृहस्थी म आर 
विस्तार करने के बारे में सोचा । उहान एक पिल्ला लिया , परन्तु सफाई- सेवक 
ने यढिया नस्ल का पिल्ला लाने का वायदा किया , तो उहाँ वह पिल्ला उसके 
मानिय को लौटा दिया । प्रसन्नता का एक और कारण ( मनाय नहीं ) भी आया, 
परन्तु शीघ्र ही यह निराशा मा कारण बन गया । 

" सीढिया की छन धेशहतीरा, षडिया के बीच मैनाआ का एक परिवार रहता 
था जा मुझे अपने सगीत से आनन्दित करता था , परन्तु एक साजेंट का उनम अधिक 
रुचि हो गई । मैना की मा तो वहुत चानाक थी , इसलिए वह उसे ता न पकड पाया , 
परन्त दो बच्चा को पक्डवर वह अपने घर ले गया । उसने यह कारवाई मा की 
अनुपस्थिति में की और वापस आने पर जब उसे अपने बच्चे न मिले , तो वह बहुत 
ही निराश हा गई और उसने चीख -चीखकर तथा क्रुण विलाप करके सारे घर का 
सिर पर उठा लिया । कई दिन वह अपने घासले के आस पास मडराती रही और 
फिरनिराश होकर चली गई,फिर कभी न आने के लिए । इस प्रकार में उन पक्षिया 
की सगति से वचित हा गया , अपने एक पहरेदार की निदयता से, जिसन अग्रेजा तथा 
भारतीया का बुरा स्वभाव ग्रहण किया था और जिसम इन दाना की कोई भी 
अच्छी बात नही थी । " 
• उनका कारावास उनके लिए एक प्रकार से उनका "दूसरा घर " बन गया था 

और माडले के कैदी को , जब मुक्त क्यिा जा रहा था , तो उन्हें भी लगभग वैसा 
ही अनुभव हुआ, जिस प्रकार चिल्लो के दुग से रिहाई के समय बौनिवाड ने अनुभव 
दिया था । माडले मे उनके अध्ययन की पुस्तको मे वायरन की पुस्तकें भी शामिल 
थी और स्टोरी मे अपनी भावनाए व्यक्त करते समय उ होने प्रिजनर आफ चिल्ला 
की पक्तिया का हवाला दिया , जब वह अपने दूसर घर को विदा कह रहे थे , 
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" और अन्त म जब वह आए, 
मेरे सभी वधन उहाँने हटाए । 
ये मोटी और ऊची दीवारें , 
लग रही थी आश्रम सी , अपनी सी । 
मरे मन में ऐसे स्याल आ रहे थे 

वह इस "द्वितीय घर से मुझे नाच ले जा रह थे । " 
वायरल बा बौनिवाड माडिया के साथ "उनके सूखे व्यापार में अपनी मनी 
की चर्चा करता है और चादनी रात में " घेलते हए चहो " की भी , दरअसल "मरा 
तथा मेरी जजीरा की मंत्री हो गई है । " वायरन का पैरा उचित ढग से ही समाप्त 
होना है । “मैंने अपनी मुक्ति भी ठडी सास भर कर प्राप्त की । " माडले का कंदी 
अपनी मुक्ति ठडी साम लेकर प्राप्त करने का एक और कारण भी बताता है । 

" 11 ( नवबर) को मेरी दोना बिल्लिया मटरगश्नी लिए गई हुईं था , 
जब मुझे साज -सामान समेत रेलव स्टेशन पर पहचा दिया गया । उनकी प्रतीक्षा 
करने का अवसर नही था , क्यावि कमिश्नर ने मझे बताया था कि विशेष रेलगाडा 
तैयार है । अधीभर तथा उप अधीक्षक चाहते थे कि म जल्दी करू । इसलिए उस 
मकान को छाडने ममय मेरे मन में वेवल यही दद था वि मुरे उन दा बिलमा 
स जबरन अलग किया जा रहा था । " 

ये पालतू जानवर ता कवल राहत देने का एक कारण थे । उहान माडत में 
आराम का समय पढन तथा लिपने में लगाया । वह प्रतिदिन औसतन सात 
आठ घटे गभीर अध्यपन लेखनका वाय परते थे, पनिकाए तथा उपन्यास 
पढने का काय इस अतिरिक्त था , जो वह "समय बाटने " के लिए ही क्पिा परत 
ये । उहॉन वर्मा, वहां के लागा तथा इतिहास के बारे में अनेक पुस्त पड़ा 
और बाद में उर्दू में एक पुस्तक प्रकाशित की , जिसका नाम था अफ्साना - ए-- 
वर्मा । इसके कुछ भाग म वर्मा के मामाजिक तथा धार्मिक व्यवहार का विवरण 
था और कुछ भाग में आधुनिक वर्मा की , आर्थिक , शामिा , मामाजिक , तथा राज 
नीतिक समस्याआ वी चर्चा की गई थी और आरम्भ के कुछ अध्याया मे आवश्यर 
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि दी गई थी । माइले दा मे उहोंने , जो मामान्य अध्ययन रिमा 
( इन पुस्ता की मी स्टोरी आप माई डिपाटेंशन में दी गई है ) उम इतिहास 
वी उच्च वाटि पी पस्ता शामिल थी - हलम लिगित हिस्ट्री आप मिति 
एजिज , मादले विपिन राइज आप इन रिपतियतथा मारमन लिग्रित 
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हिस्ट्री आफ इडियन म्यूटनी इतिहास ही पुस्तका क वाद सूची म दशन शास्त्र 
की पुस्तकें थी -- लक्की, हरबट स्पेसर, फोल्डिंग हाल रचित । उपन्यासा की सूची 
म थैकरे तथा डिकन्न प्रमुख थे, परन्तु उनमे टालस्टाय और वाल्टेयर भी शामिल 
थे । समय बिताने के लिए एथनी हाप, मेरी वारेल और चचिल अच्छे थे, परन्तु 
हाफिज भी फारसी कविता ने उनके दिल पे तारो का कुछ इस प्रकार से छुआ 
जमा पहले कभी नही हुआ था । माडले मे उहोन , जा उर्दू साहित्य पढा उसम 
जोक की कविताए तथा उनके भूतपूर्व अध्यापक मुहम्मद हुसैन आजाद की गदय 
रचना तो थी ही । 

माडले की उनकी रचनाआ म वर्मा के बारे में उर्दू पुस्तक , जिसकी पहले चर्चा 
की जा चुकी है, आत्मकथात्मक उदू उपन्यास का एक भाग,जिसवे बोई 150 
पृष्ठ उन्होंने लिखे थे, परन्तु उसे भी मुकम्मल नहीं किया । यह पाण्डुलिपि 
उनके पिता तथा मिना न नष्ट कर दी ( यह बात उन्हाने अपनी आत्मकथा घे 
1915 के भाग की भूमिका मे बताई ) । माडले दुग मे उन्हाने पुछ समय भगवत 
गीता अध्ययन मे लगाया , उसने परिणामस्वम्प अग्रेजी निबंध द मरोज आफ 
भगवत् गीता लिखा । पहले यह बलवत्ता से प्रकाशित होने वाले माउन रिव्यू 
म माच 1908 में प्रकाशित हुआ और बाद में यह पुस्तिका ये प म प्रकाशिरा 
हुआ । 

वारावास के दिनो में गीता तथा हाफिज ने उनकी सहायता की , क्यापि जा 
व्यक्ति मन की शान्ति की आदत डालना चाहे, ये पुस्तकें उसवी अन्छी मित्र है । 
लाजपत राय इन पुस्तका की प्रेरणा को स्त्रीवार परत है 

"कृष्ण, मेरे साथ व्यावहारिक बुद्धिमत्तापूण शब्दा म बातचीत करते थे, 
जिनका स्वर अमर होता था , और शीराज के प्रसिद्ध कवि ने मेर माथ प्रेम के बार 
म बातचीत की तथा उन कष्टो के बारे म वताया , जा ऐसे प्रेम के साथ आते है । 
मैन अपन बारावास के दिना मे हाफिज़ से इतना आनद प्राप्त किया,जितना अपर 
जीवन म पहले कभी नहीं किया था , जब उ हें मेने अपन पिता की सगति मे पढ़ा 
था । " 


गीता के अलावा वह उपनिपदा में से कुछ पाठ करते थे और इन धम प्रथा पे 
पाठ का वह अपना धार्मिक क्त्तव्य समझते थे । प्रात की प्राथना वरन म यह महरा 
नियमित थे और मध्या करने में नियमित न होने के लिए यह क्षमा यामागरम 
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है, यद्यपि इमका अय यह नहीं कि वह सध्या को प्राथना करने म बित्तुल उपेक्षा 
बरतते थ , वात वेवल इती थी कि वह मध्या के लिए निर्धारित कुछ वेद-मन्त्री 

औपचारिप म्प स पाठ नहीं किया करते थे । 


द स्टारी आफ माइ डिपोटॅशन के एर अध्याय का शीपन , कारावास में मर 
मन की स्थिति, रया गया , इसके अन्त म उन्होंने लिया 

"यद्यपि में अपन निर्वासन के दारान कभी कभार उदासी या काकीपन महसूस 
करता था , परन्तु सामान्य तौर पर में परिस्थितियों के प्रमि बिल्कुल सतुष्ट था और 
ममय का मदुपयोग करने का प्रयत्न करता था । " 
___ इस आत्म-विश्लेषण के बाद एक टिप्पणी दज है,जिसमे मन पी शालि बहाल 
होने और परिस्थितियों से सतुष्ट हाने की भावना की चर्चा है । 

निस्सदेह, उनकी सवेदनशीलता को चाट पहचने के कारण , जो उनके साथ 
हाने वाले बर्ताव के कारण हाती थी , उनके मन वा क्प्ट तथा नाराजगी होनी थी । 
जेल का अधीक्षक , जिसके बारे में आरम्भ में उन्होंने बड़ी अच्छी राय बनाई थी , 
मदा उदार तथा लिहाज करने वाला नहीं था , हमने हज्जाम पाली घटना की चची 
पहल ही कर दी है । 

द स्टोरी आफ माई डिपोर्टेशन से हमे उनकी वेदनशील आत्मा और 
चिडचिडेपन का पता चलता है, जब लोग अपने व्यवहार मे शिष्टाचार का ध्यान 
नहीं रखते थे । यह कोई शहीद मत को वार्ता नही और जो कोई पाठक किसी ऐसी 
क्था के लिए उसका अध्ययन करता है, उसे वैवल निराशा ही नहीं होगी , बल्कि 
इसमे दी गई छोटी- छोटी बातो के विवरण से चिड भी महसस हागी । फिर भी , 
सभा जानते ह कि यह परिणाम निकालना मततापण गलती होगी कि इस पुस्तक 
का खर वट झेलने या बलिदान देने के लिए तैयार नहीं था । उन्हान जो वलिदान 
दिए उनके बारे म कभी खेद व्यक्त नहीं दिया और पल भर के लिए भी नहीं साचा 
कि जो रास्ता उन्होंने अपन लिए चुना था , उसमे हट जाये । जब उहनि उन मामूली 
चीजा के बारे में लिखा, जाउ चोट पहुंचाती थी , तो वह कोई करणारमक व्यक्ति 
नही थे , जो नोगा से दया मागत थे । जब उनके माथ असभ्य या गुस्ताखापूर्ण हा 
मे परताव होना था , ता उनकी आत्मा का बहुत कष्ट महसूस हाता था इम 
स्थिति को -जिसे जन्दाज पाठक घडी आमानी मे क्मजागे या हिचकिचाहट 
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हमसकता था - उन्हाने स्वाभाविव निप्पपटता से बयान दिया है । कम सवेदनशील 
व्यक्ति पे लिए ये बातें बहुत ही मामूली हो सकती थी । वम निष्कपट व्यक्ति के लिए 
इनका वणन गैर जारी होता । उहाँने बहुत ज्यादा और अक्सर सोचा था और 
स्टोरी म पाटर पो यह व्यक्तिगत तथा निजी घटनाए देयने की अनुमति है । 
इमरा परिणाम मनोवैमानिर चित्रा या एक लघु चल चित्र है । इस प्रकार 
यह ( अधीक्षप ) एक दिन मेरे माप विशेष तौर पर गुस्ताखी से पेश आया, क्योकि 
मन एव मित्र को लिया था कि मैं अस्वस्थ है, उसका कहना था वि ऐसा करके 
मैं चाहता हूँ कि मेरे लोग मेरी रिहाई के लिए आदोलन करें , क्याकि मैं बीमार 
हू, उसने स्पष्ट तौर पर मुम पर आरोप लगाया था कि बीमार होने का बहाना 
कर रहा है । एक अय अवसर पर वह मेरे साथ और भी गुस्ताखी से पश आया, जब 
उसन हज्जाम की उजरत देने से इन्कार कर दिया । एक प्रकार से वह मेरी बात पर 
विश्वारा नहीं कर रहा था कि मैं घर पर हर तीसरे दिन हजामत बनवाता था । 
मेरे प्रति उसका व्यवहार जान-बूझकर असभ्य हाता जा रहा था । मेरा नाम 
लेकर पुकारते समय, मेरे लिए दवाई लिखते समय या मुझे पत्र भेजते समय , 
वह आम तौर पर विनम्रता के शब्द इस्तेमाल नही करता था । " 


एक दिन अधीक्षक ने उनसे पूछा कि उनका कोई भाई है, जिसपा नाम धनपत 
राय है और क्या भाई ने मुलाकात करनी चाही है ? लाजपत राय ने उत्तर दिया 
कि वह उनका मबसे छोटा भाई है । 


" जब वह चला गया , तो मैंने उमे लिखा कि उसके प्रश्न ने मुझे सोच मे डाल 
दिया है । शायद उसने मेरा कोई पन रोक लिया है , जिसमे मेरे भाई की अर्जी के 
बारे में कोई जानकारी है, मै कृतज्ञ हूगा यदि पूर्व व्यवहार के अनुसार मुझे पत्र 
लिखने वाले के नाम की ही सूचना दे दी जाये । अगली सवेरे, जब वह उधर 
जाया में बरामदै म सीढिया वे उपर खडा था और इस बात की प्रतीक्षा कर रहा 
था कि उसकी इच्छा क्या है और यूरोपियन सार्जेट तथा अन्य पुलिस क्मचारी 
उसे सेल्यूट दे रहे थे, तब उसने गुस्से भरी आवाज म चिल्लाकर कहा कि यह 
मेरा काम नहीं है कि जब वह कोई प्रश्न करे तो मैं उमे उलटवर प्रश्न कर । " 


उन्होने बडे दुखी मन से अधीक्षक द्वारा कहे गए शब्द फुटनोट मे दिए हैं 
उसके द्वारा कहे गये शब्द इस प्रकार है 
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___ " उस समय मुझसे वाई प्रश्न मत करा, जव में तुम से कोई प्रश्न करू । मुझसे 
ऐसे गुस्ताखाना प्रश्न मत पूछो । म जिरह नहीं चाहता ।" उसन फिर कहा, 
"म इस मामले पर आपसे दतीलवाजी नहीं चाहता, " परन्तु आप ऐसी बात फिर 
बिल्कुल नहीं परना । उमरे जान के तुरन्त बाद मन ये शब्द लिख तिए ।" 

प्रत्यक्ष है कि ये शब्द उस ममय भी उनकी आत्मा का चुभ रहे थे, जब उन्होंने 
इन्हे फुटनोट में लिखने के लिए स्मरण पिया 1 कुछ पाठका वा शायद यह लगे 
( जिस प्रकार विलफड ब्लट को लगा ) वियहा सवेदनशीलता सम्मान से भी बढ़ 
गई , परन्तु शायद ही ऐसा फुटनोट होगा ,जिसने केवल पाच पक्तिया में ही किसी 
आत्मा को इतने स्पष्ट ढग से व्यक्त किया हो - यह एक अन्य सूक्ष्म मनोवज्ञानिक 
चिन्न था , जो " असल शब्दो " के विना सभव नही हो पाएगा । 

अधिकारी का वर्ताव मक्षिप्त प म स्टोरी म स्पष्ट किया गया है 


" सरकारी कैदियो से सम्बद्ध हर बात को इतना गुप्त रखन के कारण कुछ 
हद तम परेशानी ता होती ही है । वह अपन अधीन कमचारिया से कोई सहायता 
भी तो नहीं ले सकता । परतु मेरे विचार में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात जिसने 
उसके स्वभाव को प्रभावित किया, वह यह भी थी कि वह जेल का अधीक्षक था । 
इस स्थिति में उसे हजारा अपराधियो से निपटना पडता था , जिन पर वह व्यापक 
अधिकार इस्तेमाल कर सकता था और जिनके प्रति उसे शिष्टाचार दिखलाने 
की कोई आवश्यकता नही होती थी । एक बैदी की आवश्यक्ताआ के बारे में 
उसकी धारणा सामाय जेल जीवन के अनुभव पर आधारित थी । " 


द स्टोरी आफ माई डिपार्टेशन की गीण बातें कई बार बहुत मामूली दिखाई 
पडती है, परन्तु इनसे हमें उसके लेखक की सवेदनशीलता की जानकारी मिलती है । 
जब आरम्भ मे जेल अधीक्षक उनके साथ अच्छी तरह पेश आया, तो इस सवेदनशील 
आत्मा ने इन बाता को उत्सुक्तापूवर व्यक्तिगत ढग में लिया 


पहले कुछ दिन के लिए वह बहुत ही दयालु तथा लिहाजदार था , प्रत्यक्ष था 
कि वह इस बात के लिए चितित था कि उस ज्यादती के लिए क्षतिपूर्ति कर सके , 
जो उसकी सरकार ने पाशविक ढग से मुझे मेरे देश से भगवा करके , मुझ पर कोई 
मुकदमा चलाए बिना और मेरे विरुद्ध आरोप लगाए विना की थी । " 
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प्रत्यक्ष तार पर यह अवास्तविर बात थी , क्यामि यह विश्वास करना पठिन 
है कि अधीमार की लिहाजदारी तथा शिष्टता का उस भावना में वाई मबध था 
जो लेखब न उम आत्मदित पन म रही थी । 


जिस बात का यह "सलाम या भय " पहते हैं , यही बात उनको सब बाता 
मे अधिक गहरा आघात पहुचाती थी । उन्हें प्रतिदिन सैर की बहुत आवश्यकता 
पी , तापि उनवा खराव जिगर जरा ठीक ढग में काम कर सके और अधिक मात 
नीद पा सके । फिर भी , उहें यह सैर छोडन पर बाध्य होना पड़ा, क्यानि इसस 
पुछ उलमने पैदा होती थी , जिनके कारण उनकी भावुनता यो रप्ट पहुचता था । 
शुरू में सैर के समय उनके साथ एक सशस यूरोपियन साजेंट होता था और बाद म 
उनरे पहरेदारा में दो और वर्दीधारी माम्टेवल शामिल पर दिए गए । सादा 
पपहा मे कई व्यक्ति भवान के आस-पाम तथा निक्ट की सडया पर घूमते रहते थे । 
अधिकारिया ने ऐसी असाधारण एहतियात की आवश्यक्ता इमलिए समझी थी 
वयोनि माण्डले में भारतीया की सख्या बहुत ज्यादा थी । सडक पर किसी को भी 
उनसे बात करने की आना नहीं थी । मकान के सामन वी सडर से गुजरने वाले 
भारतीम राहगीरा को कई बार बहुत क्प्ट का सामना करना पड़ता था -- -कई 
घार तो रहे सडक से गुज़रन की बिल्कुल मनाही कर दी जाती थी । फिर भी , 
राहगीरा द्वारा माया छूपर दूर से ही अभिवादन करना साड (अजा) को लाल 
भपहा नजर आने के समान होता था और कई बार इसी कारण ही काफी समस्या 
पड़ी हो जाती थी । 


लाजपत राय मा प्रतिदिन अपने देशवासिया से जो सस्नेह श्रन्धा -सुमन प्राप्त 
होते थे , उम प्रकार के आदर से किसी भी दीका गव से सिर ऊचा हो सकता था । 
पजावी औरतें कभी-कभी उनके दशन करने आती थी , परन्तु दूर से ही और कैदी 
बडी मासानी से उन्हें देख सकता था । कभी-कभार भारतीय ग्रामीण युवका की 
टोली उस रास्ते से गुजरती और वह उहें बडेविपादपूर्व स्वर में , उनके निर्वासन 

बारे में बाते करते सुन सकते थे । 


अन्य अवसरो पर वर्षा ऋतु जसे मौसम मे वह और ही प्रकार की टोली देखते , 
जिनकी निगाहें मेरे घर के बरामदे की ओर उठी हुई होती थी । जिनके 
शाख लिबास से मालूम पड़ जाता कि वे बम्बई के समृद्ध बोहरा है । " जो कोई 
भी भारतीय माडले जाता था , वहा के दुग की यात्रा तथा उसमे बन्दी महान बंदी 
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के दशन की झलक उसके लिए अनिवाय वात होती थी , चाहे ऐसा करने के बाद या 
ऐसा करके उसे कितनी भी परेशानी क्यो न उठानी पड़े । 


दुग म गोपनीयता उस समय हास्यास्पद वात वनकर रह गई, जव अधिनियम 
वे अधीन उनके समान वदी बनाये गये अजीत सिंह माडले पहुचे । कई सप्ताह , 
बल्कि पई मास तक यह दिखावा दिया गया कि उनमे से किसी को भी एक दूसरे 
है दुग में कैद हाने की जाकारी नहीं थी । परतु गोपनीयता के कारण वश जो 
सावधानी बरती गई थी , उसी से ही इस भेद का पता चल जाता था । 


यद्यपि लाजपत राय "सरकारी " दी थे, फिर भी उन्हें डफरिन काट मे काफी 
पड़ी पाबदी के अधीन रखा गया था । उन्हें कोई समाचार पत्र न दिया गया, इस 
मामले में उनकी ओर से भारत सरकार को पत्र लिखन के वावजूद, दरअमल 
" यूरोपियन पहरेदारो वो भी , जब वे ड्यूटी पर हा , ममाचार पत्र अपने पास 
रखने की अनुमति नहीं थी । " पुस्तकें उनके पास पहुचाने से पूर्व उनकी अच्छी तरह 
जाच पड़ताल की जाती थी भी और जैसा कि हमने पहले देखा है, उन्हें " राजनीतिक 
कारणा से " वर्मी भापा सीखने कीभी आज्ञा नहीं दी गई थी । माण्डले मे छ 
माम ठहरने के दौरान उनके साथ किसी मिन या सवधी की भेंट नही हई । उनके भाई 
धनपत राय ने उनके माथ मुलाकात करने के लिए आना मागी, पर इंजिल 
इब्बटसन की सरकार ने उसके लिए अनुमति न दी । “ इस कारण भविष्य में 
इस प्रकार की अजिया का मिलसिला ही बन्द हो गया । " 

उहोंने डफरिन कोट के बाहर गाडी म सवार होकर घूमने की आज्ञा मागी, 
परन्तु इसकी भी आज्ञा न दी गई । दरअसल , दुग के अन्दर भी उनकी रात दिन 
पडी निगरानी की जाती थी । 


उनकी सारी डार संसर की जाती थी, "क्वल मेरीकुछ चिठ्यिा ही मुझ तक 
पहनाई जाती थी । जिन पन्ना में उनकी गिरफ्तारी या कोई उल्लेग, निर्वासन पी 
मोई चर्चापालाहौर, विण्डी मा विसी अय स्थान पर उन घटनाओ का उल्लेय 
हो , तो उन्हें अक्मर ही रोक लिया जाता था , पदयपि एव पन में पजान सिंह 
एर पपनी में पारे में पूछा गया प्रश्न संसर की नजर में नही आया -पाजान मिह 
पिण्डी दे उन वकीला म से पे , जिन्हें राजद्रोह में आरोप में गिरफ्तार रिया गया 
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यहा तर मि सालिसिटरा की एर फम का पालिस व्यापारिक पन भी रोक 
लिया गया । इसम मेवल इस सवध म निदश देने को कहा गया था कि हेली एक्स 
प्रेस ये शिमला सवाददाता ने अपने पत्र म जो निराधार बात कही थी , उसने 
विरुद्ध मान हानिपूण लेख के लिए मुकदमा दायर किया जाए या नही ? सालि 
सिटरा ने लाजपत राय से पेवल एक वकालतनामे पर हस्ताक्षर करने के लिए 
पहा था । इस प्रकार का शत प्रतिशत व्यापारिक पत्र भी आपत्तिजनक समझा 
गया था , क्योरि सामान्य राजनीतिर आधार पर यह बात अनुचित थी , जा जेल 
अधीक्षर के सरल मिदधान्त के अनुसार, किसी राजनीतिक बन्दी को उसके विरुद्ध 
ब्रिटिश समाचार- पत्रो में प्रकाशित उल्लेखो ये विरुद्ध इस प्रकार मान- हानि वा 
मुक्दमा परके अपना पक्ष स्पष्ट करने की अनुमति नहीं हो सकती थी । फिर भी , 
ईमानदार जान ने 9 जुलाई 1907 को हाउस आफ कामस में विलियम 
रेडमण्ड का उत्तर देते हुए कहा था 
__ " लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को अपने मित्रा के साथ पन-व्यवहार करने 
की अनुमति है, परन्तु उनके पनो की जाच कर ली जाती है, ताकि ऐस सदेश रोके 
जा सके , जिनसे गडवडी वा प्रोत्साहन मिलने की आशका है । अब तक केवल एक 
पन रोका गया है । मुझे भारत से जा सूचना मिली है, उसके अनुसार अब तक किसी 
ने बंदी के साथ मुलाकात के लिए इच्छा व्यक्त नहीं की है, मेरा अनुमान है कि यदि 
मुलाकात के लिए इस प्रकार का काई प्रतिवेदन किया जाएगा, ताऐसी मुलाकात करत 
पर कोई आपत्ति नहीं होगी, जो उचित निगरानी मे हो, ताकि इस बात को यकीनी 
बनाया जा सके कि कोई शरारतपूण या अनुचित ढग से सदेश न पहुचाया जाये । " 
मेकार्नेस के पूरक प्रश्न के उत्तर में कि " क्या कदी अपने कानूनी सलाहकार के 
साथ पत्न व्यवहार कर सकता है ? " माले ने उत्तर दिया , मेरा अनुमान 
है कि ऐसा हो सकता है । " | 

कारावास के दिनो मे उन्हें अक्सर अपने घर का ख्याल आता था । शायद उनके 
पास अपनी घरेलू समस्याओं के बारे में विचार करने के लिए अधिक फुर्सत थी , 
उसके मुकाबले जब वह अपने घर पर थे । कोट से जो पन उन्होने अपने पिता 
अपवा पुत्रा को लिखे, उनसे उनकी घरेलू योजनाआ की झलक मिलती है । इन पत्रो 
मे उन सभी वाता की चर्चा नही करनी होती थी , जो राजनीतिक हो । सामान्य 
तौर पर उनमे इस बात का विवरण होता था कि जेल में उनका समय कसे 
व्यतीत होता था , मोसम कैसा है, उनका स्वास्थ्य और उनका लिखना पढना कसा 
14 --136 M of I & B / ND / 85 
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है । कभी कभार इन पत्रा मे घर से वह वस्तु भेजने की चर्चा होती है, जो स्थानीय 
तौर पर उपलब्ध नहीं थी और यई बार इनमे उन मामला के प्रबंध के लिए 
निर्देश दिए होते थे या घरेलू मामला की व्यवस्था के बारे में लिखा होता था । 
पिता ने अपने पुत्र की वंद को बिल्कुल धय से महन पिया 

"वह मेरे बच्चो के प्रति अपने क्तव्य या बडे साहस के साथ निभा रहे थे 
तथा अपने दुर्भाग्य को बहे धैय से सहन कर रहे थे । परन्तु मेरे पास यह जानने में 
लिए कोई साधन नहीं था कि परिवार या ध्यान रखने के अलावा उन्होंने अपना 
अनुभवी कलम मेरे समथन मे उठा लिया है और उसे प्रभावशाली ढग से इस्तेमाल 
कर रहे हैं , जिसके कारण मेरे हमवतनो मे जो बुरा करने वाले हैं , उन्हें घबराहट 
हो रही थी । मुझे यह जानकर बहुत ही लज्जा आयी कि एक भारतीय डिप्टा 
कमिश्नर ने ब्रिटिश मजिस्ट्रेट के रूप म अपने कतव्य निभाने के सिलसिले म , उस 
वृद्ध व्यक्ति की गतिविधियो पर नियमित रूप से पूरी तरह निगरानी की व्यवस्था 
कर दी थी , जैसे मेरी राजनीतिक विचारधारा के लिये और मेरी कारवाइयो . 
लिये वह किसी तरह जिम्मेदार है । परन्त , उस वृद्ध व्यक्ति ने पल भर के लिये भा , 
अस्थिरता नही दिखाई और मेरी बेगुनाही में अडिग विश्वास रखा । अपने पुत्र 
की अनुपस्थिति के कारण , अपने गहरे दुख के कारण , उनके मन में कभी निराशा 
पैदा नही हुई, उस पुत्र की अनुपस्थिति के कारण जिसने अपने पिता प्रेम और आदर 
को अपने स्नेह और सम्मान के मुकाबले गोण स्थान नहीं दिया । " 


28. जॉन मौले की अग्नि परीक्षा 
अभी लाजपत राय को माण्डले के कैदी के रूप मे बिना मुकदमा चलाये तथा 
बिना सजा दिये नजरबन्द हुए कुछ सप्ताह भी नहीं हुए थे, जब उन्हें पता चला कि 
" ससद मे गृह मन्त्री ( सैक्रेटरी आफ स्टेट फार इडिया ) से प्रश्न पूछा गया था कि 
क्या मैंने अपने निर्वासन के विरुद्धविरोध व्यक्त किया है और यदि क्यिा है, तो इस 
विरोध का साराश क्या है । " इस जानकारी से उनके मन मे विचार पैदा हुआ 
कि “ब्रिटिश संसद में मेरे मित्र शायद यह जानना चाहते है कि बिना मुकदमा चलाये 
निर्वासित करने की सरकार की इस ज्यादती भरी कारवाई के विरुद्ध मुझे क्या 
कहना है । " उस समय तक उन्होंने अपनी रिहाई के लिए याचिका पेश करने का 
कोई निणय नहीं किया था । हाउस आफ काम स म पूछे गए इस प्रश्न ने उन्हें 
निणय पर पहुंचा दिया । उन्होंने पहले ही उस आदेश की एक प्रति की माग की 
थी , जिसके अधीन उन्हें गिरफ्तार किया गया था तथा यह भी कि इस आदेश का 
आधार क्या था । उचित समय में ही उहे 7 मई 1907 को सजा देने का वह 
वारण्ट पढने की प्रसनता प्राप्त हो गई, जो इस प्रकार था 

गृह विभाग, भारत , 

सेवा मे , जेल अधीक्षक , माण्डले । 
चूकि महा राज्यपाले, सपरिषद् को उचित और पर्याप्त कारणो से यह निणय 
करना उचित महसूस हुआ है कि लाजपत राय , पुत्र राधाविशन, को माण्डले मे 
व्यक्तिगत रूप से बदी रखा जाये , इसलिए आपसे यह कहा जाता है और आदेश 
दिया जाता है कि इस निणय के अनुसार आप उपयुक्त व्यक्ति को अपनी जेन्न मे 
रखें और उसके साथ महा राज्यपाल , सपरिपद के आदेश और 1818 के अध्या . 
देश III के अनुसार व्यवहार करें । 
महा राज्यपाल , सपरिषद् के आदेशानुसार 

( हस्ताक्षर) 
एच० एच० रिजाली 
सचिव , भारत सरकार 

गृह विभाग । 
तिथि 7 मई 1907 
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इसलिए इस दस्तावेज में कोई आधार नहीं बताया गया -~-इसका अनुमान तो 
वेवल अध्यादेश के शब्दो से ही लगाया जा सकता था कि उहें " महामहिम के 
शासन मे गडबडी फनाने से रोका जा सके । " अधिनियम III की प्रति उन्हें पहले 
ही प्राप्त हो चुकी थी , जो उहोंने घर से मगवाई थी और अधीक्षक ऐसी सन्दिग्ध 
मामग्री उस समय तक उन्हें देने के विरुदध अडा रहा था , जब तब उसने स्थानीय 
सरखार से सलाह नहीं कर ली । आदेश की प्रति प्राप्त हो जाने पर लाजपत राय ने 
एक याचिका अथवा ज्ञापन तैयार किया, जो श्रीमान वाइसराय और भारत र 
महा- राज्यपाल , शिमला को सबोधित था और उन्होंने 29 जून 1907 को यह जेल 
अधीक्षक के हवाले कर दिया । कोई तीन सप्ताह के बाद जेल अधीक्षक ने एक 
और प्रति देने को कहा, जो बर्मा सरकार के लिए चाहिए थी । लाजपत राय न 
अपने पास कोई प्रति नही रखी थी , परन्तु उन्होने अपनी स्मरणशक्ति से ही प्रान 
तयार की , जो उनने विश्वास के अनुसार " मल प्रतिवेदन की सही प्रति थी , " इसकी 
एक प्रति रख लेने के कारण ही वह उसे द स्टोरी आफ माई डिपोटशन म 
अकित भर पाये थे । 


इस ज्ञापन मे लाजपत राय ने रोष व्यक्त करते हुए अपनी निर्दोपिता पर बल 
दिया था और " सम्मानपूवर , परन्तु जोर देकर " इस बात से इकार किया था कि 
" अपनी गिरफ्तारी के समय से तुरत पर्व या तरत बाद महामहिम , भारत सम्राट 
के शासन क्षेत्र में किसी प्रकार की गडबडी की कोई उचित आशका थी " और 
इतने ही जोरदार शब्दो मे और सम्मानपूर्वक ढग से नहाने इस बात से भी इन्कार 
किया था कि उन्हाने कभी कोई ऐसी बात की हो या करने का प्रयल क्यिा हो, जिससे 
महामहिम के शासन मे किसी प्रकार की कोई गडबडी हो सके या जिसके कारण 
उनके विरुद्ध 1818 का अधिनियम III लाग करने का कोई औचित्य हा सर । 
उन्होने निवेदन किया था कि वह सदा ही शान्तमय काय करते रहे है और अपना 
अधिकतर समय अपने देशवासिया मे शिक्षा का प्रसार करने, अनापा, विधवाभा 
तपा अकाल पीडिता के लिए सहायता एवन्न करने तथा बाटने तथा 1905 में 
भूपम्प के बाद बागडा पाटी तथा अन्य क्षेत्रावे लागा की सहायता करने में व्यस्त 
रहे हैं और वह तीन वए से नगरपालिकामदस्य रहे हैं और 25 वप से वकालत 
पर रहे हैं और अपन मावजनिक जीवन में , जिसकी अवधि लगभग 25 वर्ष 
है उन पर ऐसी नाई कारवाई करने का सदेह नही दिया गया, जिमसे महामहिम 
शासन मे गावही पलाने का सदेह हो । उन्होंने इस यात बी और भी ध्यान दिलाया 
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कि वह "यडे हुए जिगर तथा पेट की बीमारिया मे लगातार ग्रस्त रहे है । " अन्त में 
उहोंने निवेदन किया था कि यदि उन्हें तुरत रिहा करना सभव नहीं, तो वे आधार 
बताये जायें, जिनके कारण उनके विरुद्ध यह कारवाई की गई है और ऐसी 
याचिका महामहिम, भारत के महाराजाधिराज को भेज दी जाये । याचिका 
या निणय हान तक उन्हाने घुछ सुविधाआधी माग की - ( 4 ) " मुझे भारतीय तथा 
अग्रजी समाचार-पत्र पढने की अनुमति दी जाये, क्यापि इन्हें पढने से वचित किये 
जाने पर में बहुत ही एकावीपन महसूम करता हू " और ( ख ) "मेरी सेवा- मरिचर्या 
पे लिए मेरे अपने घर स नौकर भेजा जाए । " अन्तिम परिच्छेद में उन्होंने इच्छा 
ध्यक्त की थी कि "उनके कारावास की समावित अवधि बताई जाये । " 

6 अगस्त को जेल अधीक्षक ने उनकी याचिका के बारे में भारत सरकार का 
आदेश पढ़कर सुनाया और बाद म उह कागज का एक टुक्डा दिया , जिस पर 
सरकार के निर्णय र यह मापन लिया हुआ था 
___ " भारत सरकार ने निणय किया है कि आप फोट डफरिन से आगे गाडी मे घूमने 
नहीं जा सकते । न ही पुलिस की चौक्सी कम की जा सकती है (निवेदन की शर्ते 
अस्पष्ट ) । जहा तक आपरे विरद्ध आरापो के ब्यौरे का प्रश्न है, भारत सरकार का 
आदेश है कि जो कारण आपको पहले बताये जा चुके है, उनके अतिरिक्त और ब्योरा 
नही दिया जा सकता । आप अपने ज्ञापन स्थानीय सरकार द्वारा सम्राट को भेज 
दें । आपको अपना नौकर नही दिया जा सकता और न ही समाचार पत्र ( इनसे 
पहले इन्कार किया जा चुका था ) । 

"कारावास की अवधि भी नहीं बताई जा सकती । आपके अपने सबधिया से 
मिलने पर कोई कडी आपत्ति नहीं, परन्तु मुलाकातें तथा व्यक्ति पजाब सरकार की 
सहमति से सीमित हागे । " 

यह "ज्ञापन " का समाहित उतर था और अधीक्षक द्वारा अपर भेजे गये कुछ 
निवेदना का भी । 

अधिनियम की जो प्रति लाजपत राय के लिए मिली थी , उससे अधीक्षक 
को पता चला था कि कानून के अनुसार उसे अपने कैदी के बारे म पहली जुलाई 
को रिपोट भेजनी थी । उसने लाजपत राय से पूछा कि क्या वह उनके लिए 
कुछ विशेष रियायतो की सिफारिश करे । उत्तर म लाजपत राय ने कहा कि 
वह चाहेंगे कि उन्हें आज्ञा दी जाये " कि वह दुग के बाहर गाडी म घूम सकें , 
पुलिस की चौक्सी कुछ कम कर दी जाये और मित्रो से मिलने दिया जाये । " 
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उन्होंने इस संबैत का लाभ नहीं उठाया कि वह स्थानीय सरकार द्वारा महा 
महिम सम्राट को याचिका भेज सकते हैं । उन्हें इस बात पर हसी आई कि सरकार 
टैक्नीकल कारणा यो अपने व्यवहार का आधार बना रही है और याचिका 
महामहिम को भेजने से इसलिये इन्कार कर रही है कि यह उचित प्रणाली द्वारा 
मही भेजी गई । “मुझे यह बात बहुत ही हास्यास्पद लगी वि एक बदी से, जिस 
कानूनी तथा किसी अन्य सलाह का अवसर नही दिया गया , यह कहा जाए कि 
जो याचिका उसने जेल अधीक्षक को दी है, जो एकमात्र व्यक्ति उसकी पहुच 
मे है, उचित प्रणाली द्वारा क्यो नही भेजी गई । " फिर भी , उहे "इतना विवेक 
तो है कि महामहिम एक साविधानिक प्रमुख है और वह भारत सरकार की कार 
वाइयो मे, जिन्हें जान मौलें जैसे राजनीतिक सिद्धाता वाले नीतिज्ञ की स्वीकृति 
प्राप्त है हस्तक्षेप नही करेंगे । " इस सबके बावजूद वह महामहिम को इस बात 
से अवगत कराना चाहते थे कि " उनकी भारत सरकार कितनी निदयी है कि 
मेरे जैसे स्तर और शिक्षा वाले राजनैतिक बदी को समाचार पत्र देने से इन्कार 
कर दिया है । " उहोंने यह संदेह भी व्यक्त किया कि भारत सरकार महामहिम 
को उनके मामले के तथ्यो से अवगत नही कराना चाहती और इस बीच वह अभी 
भी " मेरे विरद्ध प्रमाण जुटाने में व्यस्त हैं । ताहौर और रावलपिण्डी में हुई 
गडबडी के अभियुक्ता को यातनाए दी जा रही हैं और उन पर दबाव डाला जा 
रहा है कि वह इन दगो मे मेरा नाम शामिल कर दें और भारत सरकार को 
आशा है कि उसे मेरे विरुद्ध काफी ठोस प्रमाण मिल जाएगे । " 


जेल अधीक्षक ने उन्हें बार- बार स्मरण करवाया कि क्या वह महामहिम सम्राट 
को उनके सुझाव के अनुसार ज्ञापन भेजने के बारे में विचार करेगे, परन्तु 
लाजपत राय ने उसकी परवाह न की और सदा ही यह उत्तर दिया कि वह जब 
चाहेंगे ऐसा करेगे । 


" इतिहास का जितना थोडा बहत नान मुझे था , उसके अनुसार मुझे निरनुश 
शासको से न्यायोचित व्यवहार की आशा न थी और मैंने यह निश्चय कर लिया 
था कि दासता के जिस जीवन मे मुझे निरखुश सरकार के निणय के अनुसार डाता 
गया है मै उसी में टिक जाक । मैंने सोचा कि इतना ही काफी है कि मने लिखित 
विरोध व्यक्त कर दिया है और मेरे विरुद्ध जो सामान्य आरोप था , उससे इन्कार 
पर दिया है । " 
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परन्तु अपनी स्मरणशक्ति पर जोर डालन का कप्टकारी काय उन्हें कुछ महीन 
बाद फिर करना पड़ा । 

"सितबर म एक अंग्रेजी पत्रिका म , जा जेल अधीक्षक ने पढने के लिये 
मुझ तक पहुचाई थी , मैंने पढ़ा कि मेरे विरुद्ध एक यह आरोप भी है कि मैंने 
स्वदेशी सेना की वफादारी बिगाडने का प्रयत्न किया था । " उन्होंने इस बिल्कुल 
निराधार आरोप को " अत्यधिक अपमानजनक " महसूस किया और इसके बारे में 
अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहा । जैमा हम आगे चलकर देखेंगे, उन्हाने अपनी 
रिहाई के बाद कुछ समाचार- पत्रो के विरद्ध मान हानि के मुकदम भी दायर 
किये । 22 सितबर को माडले से उन्होंने अपना दूसरा ज्ञापन प्रस्तुत किया । 
शायद उस समय ही वह इस मुक्दमेबाजी के बारे में विचार कर रहे थे । यह 
दूसरा ज्ञापन उन्होने सेक्रेटरी आफ स्टेट फार इंडिया, लदन को सबोधित 
किया था । इसमे फिर रोप व्यक्त करते हुए कहा था कि वह निर्दोष है और 
उन्होंने कोई ऐसी कारवाई नहीं की , जिससे गडबडी हो , जिसके कारण , उन 
पर 1818 का अधिनियम III लागू हो । उन्होने यह रोप भी फिर व्यक्त किया 
कि उन्हें अपने विरुद्ध लगाये गये आरोपा के बारे में बिल्कुल नही बताया गया । 
उनकी सक्षेप में पुनरोक्ति के अलावा, जो उन्हाने पहले ज्ञापन में कहा था , 
उन्होंने कहा कि मुझे समाचार पत्र बिल्कुल नहीं दिए जाते, “ आपका प्रार्थी ता 
इस स्थिति में भी नहीं है कि वह अपने विरुद्ध लगाये गये आरोपो का खडन कर 
सके , जो भारत सरकार ने अपन निणय के लिए आधार बनाए है । " इसके बाद 
के अनुच्छेदो मे उन्होंने एक प्रकार से इन "तथाकथित आधारा " की चर्चा की 
है । " आपका प्रार्थी आगे निवेदन करना चाहता है कि उसन लाहोर और रावल 
पिण्डी की गडबडी में कोई भाग नहीं लिया, न ही उसने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप 
से किसी व्यक्ति को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहन दिया है, उसने राजद्रोह के 
समयान में काई भाषण नहीं किया और गिरफ्तारी से पूर्व तथा तुरत बाद जिन 
बाता पर लोगो मे रोप फैला हुआ था , सरकार की उन कारवाइयो की 
आलोचना करते समय वह कानून और सविधान की सीमाआ के बाहर नहीं गया , न 
ही उसने उस लोगो का समथन क्यिा था , जो उसके विचार में ऐसी कारवाइयो 
का समर्थन करते थे और उसके विरुद्ध यदि यह सदेह किया जाता है कि उसने 
महामहिम की स्वदेशी सेना में गलत प्रचार करने की काशिश की तो यह भी 
निराधार है, क्योकि आपके प्रार्थी को इन सनिवा के साथ मिलन तथा उनम 
प्रचार करने का अवसर ही नहीं मिला । 
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ज्ञापन में कानूनी तथा साविधानिक दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण मामला 
उठाने का प्रयत्न किया गया । "प्रार्थी के लिये यह सोचने का कारण है कि 
उसके विरुद्ध जो अधिनियम लागू किया गया है वह, भूतपूर्व ईस्ट इंडिया कम्पनी 
का एक असवैधानिक कानून है, जो चार्टर द्वारा उसे दिये गये अधिकार के बाहर 
है । वह ब्रिटिश सविधान और ब्रिटिश कानूनो की भावना के अनुसार नहीं, 
इसलिए वह अवैध है । इसे ब्रिटिश ससद ने कभी स्वीकृति नही दी कि उक्त 
अधिनियम द्वारा कायकारी सरकार को सदा के लिये यह अधिकार देना , ब्रिटिश 
प्रजा को अदालत मे मुक्दमा चलाए विना व्यक्तिगत स्वतन्त्रता से वचित करना 
है , जो प्राकृतिक न्याय तथा कानून द्वारा स्थापित सरकार की भावना के विपरात 


___ अधिनियम के अवैध होने का विचार उहें (स्टोरी के अनुसार ) ईस्ट इडिया 
कम्पनी के इतिहास की एक पुस्तक लजर ऐंड स्वोड से मिला , जिसका 
अध्ययन हाल मे आरम्भ किया था । कुछ योग्य वकीलो ने इस प्रश्न पर बाद में 
विचार किया और इस विचार से सहमति व्यक्त की कि अधिनियम अवध था । 

समाचार- पत्र न दिये जाने का उहे सबसे अधिक कष्ट था । उसके बिना 
वह रह ही नही सकते थे । बाद के वर्षों मे जब वह " सरकारी " कैदी होने का 
दावा नही कर सकते थे और न ही उन्हें विशेष रियायतें प्राप्त थी आर जेल के 
बेहूदा नियमो के अधीन उनको समाचार पत्र देना बन्द कर दिया गया था , ता 
इसके लिए कुछ अनधिकृत ढग इस्तेमाल किये जाते थे । फिर भी कभी-कभार 
यह व्यवस्था असफल हो जाती थी और जेल की बहुत कम घटनाए ऐसी होती 
थी , जिनके कारण वह इतना बेचैन होते थे, खीझते थे जितना दैनिक समाचार 
पन्न न मिलने से । समाचार-पत्र न देने के बारे मे दूसरे ज्ञापन में भी वैसे ही चर्चा 
की है , जिस प्रकार पहले ज्ञापन में की थी । 
___ "प्रार्थी सम्मानपूवक निवेदन करता है कि " व्यक्तिगत प्रतिबध ", जिनकी 
अधिनियम में चर्चा की गई है, इसकी प्रस्तावना म दिये गये उद्देश्य की पूर्ण 
आवश्यक्ता से अधिक नही हो सकते, अधिनियम वा प्रकट उद्देश्य निवारण 
है, किसी व्यक्ति पर बिना मुक्दमा चलाये सजा देना नहीं । " 

और, यदि इस रोशनी में देखा जाये , तो भारत सरकार द्वारा समाचार 
पनो घी मनाही करना , प्रार्थी को अपना निजी सेवक न देना या अपना सहधमा 
रसोइया न देना यायोचित तथा आवश्या नही, न ही इस बात या वाई औचित्य 
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हा सकता है कि उन्हें अपने किसी मिन से न मिलने दिया जाये और यह निश्चित 
कर दिया जाये कि वह केवल उन सबधियो से मिल सकते है , जिनकी अनुमति 
पजाब सरकार से पहले ली गई हो और वह भी इस स्थिति म कि उनकी 
बातचीत एक अधिकारी सुन पाए । 

"कि ये प्रतिबंध उस व्यवहार के प्रतिकूल है, जा ब्रिटेन मै गजनीतिक 
मंदिया के साथ या ससद के विशेष कानूना के अधीन , विना मुकदमा चलाए 
जिरबन्द किये जाने वाले व्यक्तिया के माथ होता है । " 

अन्त मे " प्रार्थी पूरी उत्सुक्ता से आशा करता है कि उसके साथ न्यायाचित 
तथा न्यायपूर्वक व्यवहार किया जाएगा, जिसके लिए ब्रिटिश कौम तथा सरकार 
प्रसिद्ध हैं । " उन दिना भारत के राजनीतिक नताआ मे यह फार्मूला आम तौर 
पर माना जाता था । 
___ यदि इस सारी याचिका को मिलाकर पढा जाये, ता यह दया के लिए निवेदन 
रही है । इसमे स्पष्ट तौर से जोर देकर अपने कानूनी अधिकारा का पक्ष लिया 
गया है । यह एक विरोध, एक चुनौती है, कानून लागू किए जान के विरुद्ध ही 
नहीं, बल्कि इसकी वैधता के विरुद्ध भी । 

इस दूसरे ज्ञापन का उत्तर दिए जान की कृपा हाने की आशा नही थी --सिवाय 
इसके कि आप उनकी रिहाई मे यह उत्तर दढे जो , जैमा आप अगले अध्याय मे 
पढेंगे, उस समय मोर्ले और मिण्टो के पत्रव्यवहार का विषय थी और सभवतया 
मिण्टो और पजाब सरकार के पन्न व्यवहार का भी । कुछ भी हा , अधीक्षक न 
इस बार न तो उन्हें कोई "निणय " पढकर सुनाया , और न ही किसी निणय 
पर आधारित लिखा हुआ कोई " ज्ञापन " ही दिया । 
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किस प्रकार मुलम्मा चढाया गया है । "लगातार आशा और भय के धात प्रति 
घात के कारण उनका मत अस्थिर था । " 


अनिश्चय की यह स्थिति 11 नवम्बर का सर्वर सवा दस बजे समाप्त हा 
गई , जब माण्डले डिवीजन के कमिश्नर और पुलिम अधीक्षक तथा उप - अधीक्षक 
उनसे मिलने आए और बताया कि उसे रिहा किया जा रहा है । कमिश्नर न 
वाइसराय की ओर से चेतावनी भी दी कि यदि उन्हें फिर राजद्रोह की काई कार 
पाई करते पकडा गया , तो गिरफ्तार करके तुरत निर्वासित कर दिया जाएगा । 
___ लालाजी को तुरत सामान बाधने का कहा गया, क्याकि विशेष रेलगाडी उनका 
प्रतीक्षा कर रही थी । कार्यक्रम के अनुसार गाडी को पौने ग्यारह बजे छूटना 
था । उहें आधे घटे मे ही उस स्थान को छोडना था जो उनके लिए " दूमरा 
घर " बन चुका था । 

पुलिस अधीक्षक रेलवे स्टेशन तक उनके साथ गया , जहा एक प्लेटफाम के 
साथ वह "विशेष रेलगाडी " तयार खडो थी । जेल अधीक्षक ने उनके साथ 
हाथ मिलाया और कहा, "मुये आपसे छुटकारा पाकर अत्यन्त प्रसनता हुई है 
और मैं आपके लिए शुभकामना करता हू । " उसने अपने भूतपूर्व कैदी की सलाह 
दी कि वह फिर " बेवकूफी " नहीं करेगे । पुलिस अधीक्षक न उहें प्रथम श्रेणी 
वे डिब्बे मे, जो उनके लिए आरक्षित था , पहुचाकर मैत्रीपूण ढग से उनके साथ 
हाथ मिलाया । 

याड मे उहे एक साजेंट दिखाई दिया, जिसके बारे म उहे जानकारी थी 
कि वह उस दिन सरदार अजीत सिंह के साथ नियुक्त था । इससे उहोन निप्प 
निकाला कि सरदार अजीत सिंह भी उसी गाडी मे हैं । सायकाल से पूर्व ही उहै 
पता चल गया कि सरदार अजीत सिंह द्वितीय श्रेणी के डिब्बे मे उसी गाडी मे 
सवार थे और एक यूरोपियन पुलिस इन्सपेक्टर तथा एक यूरोपियन सार्जेंट उनकी 
हिफात के लिए साथ थे । 


इन निर्वासित व्यक्तिया की रिहाई के सबध मे सरकारी मशानरी किस प्रकार 
कार्य कर रही थी , उसकी झलक मिण्टा माले पत्न -व्यवहार से मिलती है जो प्रमुख 
तौर पर मौले की पुस्तक रिकलेक्शस म और मेरी मिण्टो दवारा सग्रहीत अपने 
पति के पना से मिलती है । 
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25 अक्तूबर का मोल न मिण्टो को लियण 
- - - - मरी इच्छा है कि आप इस बात पर गभीरता से विचार करेंगे कि 
लाजपत राय के साय से निपटा जाये । मेरे मन में आता है कि जब बैठको के 
बारे में आपने नये कानून का लागू परत पा समय माया , तो उस अवसर पर यह 
क्ना चाहिए, हमने अब नये अधिकार प्राप्त करलिये हैं , हम शायद इससे भी 
आगे जाएगे , इस नये बल के साथ और यह सोचत हुए यि निर्वासन ने अपना 
पूरा काम किया है । लाजपत चाहे चले जायें - मुझे पूरा यकीन है कि आप 
उस पठिनाई को महसूस करते हैं - जा लाजपत राय को बिना किसी आरोप 
के अनिश्चित काल के लिए नजरबन्द करने हमे हाउस आफ कामन्स में पश 
आती है । उनकी रिहाई मीटिंग्ज एक्ट वा स्वीकार करवान में एक प्रकार 
से सहायक होगी , इसके अलावा अय दमनकारी उपाय स्वीकार कराने में भी , 
जो आप करना चाहोगे । " * 

यह पहला पन था , जिममे निश्चित रूप से रिहाई वा समेत दिया गया था , 
इस प्रकार रिहाई के लिए पहली कारवाई लदन से शुरू हुई, सम्राट की और स 
नहीं , जैसा कि उस समय कुछ लोगान सोचा था , यद्यपि इसके बाद यह सोचना 
आवश्यक नहीं कि मह वाइसराय की इच्छा के विरुद्ध कलकत्ता पर थापी गई थी । 
स्पष्ट तौर से मोलें के लिए "बिना आरोप के अनिश्चित काल के लिए नजर 
बदी " की कारवाई का स्पष्टीकरण प्रतिदिन सदन म दना आसान नहीं था और 
वह इससे ऊब गये थे । 

जब मिण्टो ने राजद्राही बैठको पर प्रतिबंध लगाने के कानून और सभव है 
अन्य दमनकारी कानूनो की स्वीकृति मागी होगी, तो मोलें ने प्रतिभार के रूप 
में सुझाव दिया होगा कि दूसरी गलती करने से पूर्व पहली गलती को सुधार लिया 
जाये । इससे भोले के लिए अपने उदारवाद को बनाए रखने के निर्भीष प्रयत्न 
मे सहायता मिलेगी, उस उदारवाद को , जो अब तक फटकर चीथडे बन चुका 
था । अपने मुहरबन्द आदेशो के शिकार व्यक्तियो की रिहाई का आदेश ददन 
के बाद वह अपना सिर एक बार फिर ऊचा कर सकते थे और यह दावा कर 
सकते थे कि उन्होंने प्रतिक्रियावादियो को पूर्ण स्वतन्त्रता नहीं दी हुई है । इस 
साथ ही यह एग्लो इडियन अफ्सरशाही के साथ मिण्टो की सहायता भी कर सकती 
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थी , जिन्हें दमनकारी उपाय यह विश्वास दिला देंगे कि निर्वासितो की रिहाई 
या यह अथ नहीं है कि सुदृढ़ शामन के मिदधात छोड दिये गये । 


___ अपने भीटिंग्म एक्ट के लिए बहुत उत्सुक होने के कारण, मिण्टो तुरन्त ही 
मौले के सुझाव से सहमत हो गये । परन्तु इब्यटसन सहमत हुए , यह नहीं 
जान पडता । मोलें ये पन वे उत्तर म मिण्टो न 5 नववर को लिखा 


‘ जहा तव लाजपत राय और अजीत सिंह का प्रश्न है, मुझे लशमान भी 
सदेह नहीं कि सामान्य न्याय के अनुसार उन्हें अवश्य रिहा किया जाना चाहिए , 
और जितना शीघ्र यह हो जाए , उतना ही बेहतर है । अब जब हम यह घोषणा 
कर चुके हैं कि पजाब शात है, हम उहें और कैदी बनाये रखना किसी भी ढग 
से तक्मगत और उचित नहीं कह सक्ते । नि सदेह रिहाई की पजाब सरकार 
की आर से बडी आलोचना की जाएगी और अन्य क्षेत्रा वी आर मे भी , जो 
बिना सोचे - समझे दमन -चत्र को ही एकमात्र शस्त्र समझत है । मुझे अपन 
तौर पर काई सदेह नहीं है कि सही क्या है । मन मारे प्रवध कर लिए 
है और आपका तार द्वारा सूचना भेज रहा हू । "" 


इन्बटसन ने आपत्ति की । परन्तु मिण्टा अब अधिव ममझदार थे 


"मरी जानकारी म अब ऐसी कोई बात नही, जिसके कारण मै उनके इस क्थन 
में सहमत हो सकू कि लाजपत राय का एक प्रमुख उद्देश्य भारतीय सेना की वफा 
दारी का भ्रष्ट करता है । मुझे इस बात के समथन में कोई प्रमाण नहीं मिला 
है । मुझे लगता है कि इब्बटसन सारी स्थिति को ठीक ढग से नही समझ रहे हैं । 
ऐसा दिखाई पड़ता है कि वह यह समझते हैं कि हम अशान्ति को दवा सकते है । 
हम ऐसा कदापि नही कर सकते । यह तो रहेगी ही , नये विचारो, नयी आका 
क्षाआ के स्पम, जिसने भी इस विषय के बारे मे गभीरता से सोचा है और 
जिसकी उसे जानकारी है , वह इस राजद्रोह को समझने की गलती कर रहा है 
जिसे हम निश्चय ही दढता से दबाना है | " * * 
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बुद्धिमत्ता की इम मनादशा म मिण्टो ने लिया 
" लाजपत राम निम्सदेह बहुत उच्च -चरित्र वाले हैं और उनके देशवासी 
उनका बहुत आदर करत है और जन मुझे उन्हें गिरफ्तार परन के लिए यहा 
गया था । यदि उम समय यह जानकारी होती जितनी अब है, तो में गिरफ्तारी 
के लिए महमत होने से परने और ज्यादा प्रमाण चाहता । " - - -- 

परन्तु वह नहीं चाहते थे कि उनकी यह प्रशसात्मक टिप्पणी लाजपत राय 
के निर्वासित साथी पर लागू की जाए 

" अजीत सिंह का स्थान उनके मुकाबले में हर प्रकार से बहुत छोटा है और 
मुझे उनी रिहाई म उसे साथी बनाने पर खेद होगा । " t 


मौले दवारा फिर मिण्टो को 

8 नववर -- आपने लाजपत राय के बारे में जो रवैया अपनाया है उससे मुझे 
बहुत राहत हुई है । मत्रिमडल ने , जिसे मैने मारा मामला आपकी भापा म बताया , 
इस निणय से पूण सहमति व्यक्त की कि आपको इस महत्वपूण कैदी को इस आधार 
पर रिहा करने का जो अवसर मिल रहा है, जब कि आपने दमनकारी अधिकार 
प्राप्त कर लिए ह, फिर यह अवसर आपको कभी नहीं मिल पाएगा । इब्बटसन 
की दलील के अनुसार यह शाति क्षणभगुर है और लाजपत राय को तब तक बदी 
रखना है जब तक यह क्षणभगुरता स्थायी नही बन जाती, फिर ता वह सदा के 
लिए ही माण्ड मे रहेंगे । इससे अधिर वचकानापन और क्या हो सकता है । " * 
____ यदि राजद्रोही वठको से सम्बद्ध कानून की सरकारी अधिकारा मै वद्धि से 
उनकी रिहाई का औचित्य है तो लाजपत राय का कभी भी निर्वासन नहीं होना 
चाहिए था । उहोने कभी भी असख्य सावजनिक सभाआ में भाषण नहीं किये 
थे , और भोलें को उनके भापणा की दो से अधिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो पाइ , 
जिनमे उहें राजद्रोह की इलर दिखाई पडी हो , निश्चय ही यह मामला अदालत 
मे निपटाया जा मकता था । 
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शायद मिण्टीगो स्वप भी सदह पा , जब उहान निर्वासन पी स्वीकृति ली थी , 
तब निम्पिति सचमुच ही इतनी गभीर हो गई थी , जितनी पिसाची गई थी । 
15 मई 190741 उन्होंने अपनी पत्नी का लिया ( जा उस समय इग्लहमपी) 
___ " यपि निजी तौर पर मन कभी नही सापा हि स्थिति सचमुच ही 
इननी यतरनार है, हालात पहले भी और अब भी नाजुर है । " 

नाजुरा, हा - यह उनका अपना अन्दाजा था , परन्तु पबराहट वाले उपाय ता 
अन्दाजे ( या अन्दाजा न हाने ) ये कारण थे, जो "यूरोपियना तथा यूरेशियनों " पा 
था और उनसे बारे में उहोंने उमी पत्र में लिया 
__ " यूरोपियन तथा यूरेशियन हर स्थान से शस्त्र परीद रहे हैं और मन सुना 
है मि मैदानी क्षेत्रो मे सैनिए अपनी राइफ्तें अपने साथ विस्तर मे लेकर सोत 
हैं और तोपची अपनी तापा की जोतें अपनी बगल म रख पर । म आपको यह 
गप्प ये तौर पर यता रहा हूँ, एक सच्ची गप्प ये तौर पर, मेरा विश्वास है 
आपको वातावरण या अहह्मास परवाने के लिए ही यह कह रहा है । गदर की 
स्मृति न यूरापियना तथा स्वदशिया दोना को बहुत प्रभावित किया है, परन्तु 
२० और मै , तपा अन्य लोग जिहें अच्छी तरह जानकारी है, उनका यह विचार 
नहीं मि जहा तक यतमान सतरे का प्रश्न है आदोलन इतना गहरा है ।" t 

ऐसा दिखाई पड़ता है नि निर्वासन के शीत बाद ही मिण्टो यो यह मालूम हो 
गया था कि लाजपत राय के विरुद्ध कोई ठोस प्रमाण नहीं है । लेडी मिण्टा को 
लिखे उमी पन में , जिससे पहले उद्धरण दिया गया है, उहोन लिया है 

" लाहौर में पुलिस ने गिरफ्तारी में गडवड पर दी , उन्होंने लाजपत राय वे 
घर से एक भी कागज उठाने का प्रयत्न नही दिया , उन्हें दूसरे व्यक्ति को भागन 
का अवसर नहीं देना चाहिए था , जैसा कि उन्हाने किया । "tft 

हा , लाजपत राय के घर की तलाशी नहीं ली गई थी , परन्तु यह बात निश्चित 
रूप से स्वीकार कर लेनी चाहिए कि यदि तलाशी ली जाती , तो मिण्टो को सन्त 
निराशा का मुह देखना पडता । लाजपत राय ने "विद्रोह " परवाने का प्रयत्न नहीं 
दिया था और उनके पास सही अर्थो म खतरनाक दस्तावेज नही हो सकते थे 
अफ्गानिस्तान के अमीर के पन या ऐसी ही चीजें । 


विही पृष्ठ 136 
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___ क्या सचमुच ही उनके पास ऐसे काल्पनिक कागज थे ? यह स्पष्ट है कि उन्हें 
पूर्व चेतावनी दे दी गई थी और आसानी से ही वह इसके विरुद्ध तैयार हो सकत 
थे, ऐसा मिण्टो को विश्वास था । "लाजपत राय की गिरफ्तारी का वारण्ट जारी 
होने की , गिरफ्तारी हाने से बहुत पहले सारे बाजार को जानकारी थी । "। परन्तु 
मिण्टो की , निराशा से यह सवेत मिलता है कि पुलिस ऐसे प्रमाण प्रस्तुत नहीं 
कर सकी , जिनमे लाजपत राय पर आरोप सिद्ध होता । 

मिण्टो न इब्वटसन पर, जो स्थानीय तौर पर उपस्थित व्यक्ति थे, निर्विवाद 
निभरता से आरम्भ किया । अजीत सिंह की गिरफ्तारी के वारण्ट को कार्यान्वित 
करने में विलम्ब - जब कि दोना गिरफ्तारिया में 25 दिन का अन्तर था - स्पष्ट 
तौर से इस बात को व्यक्त करता है कि पजाव के अधिकारियो को उनके पते 
ठिकाने का ज्ञान नही था और उनके गैरचौकस तथा अयोग्य तौर तरीका ने इस 
विश्वास को जोरदार झटका दिया । उ हे यह समझन म अधिक देर नहीं लगी कि 
हब्बटसन कोई प्रमाण प्रस्तत नही कर सकते और उन्हाने अफवाहो तथा पलिस की 
रिपोर्टों पर निभर किया , जिन पर अधिक विश्वास नही किया जा सकता था । 


आम तौर पर यह विश्वास किया जाता है कि लाजपत राय की ओर से गोखले 
द्वारा किये गये प्रयत्लो ने कुछ हद तक सरकारी मनोवृत्ति को प्रभावित किया । 
आन्तरिक तौर पर इसमे कोई असभव बात नही । मिण्टो के बारे में कहा जाता 
था कि वह मिताचारी नेताओ से मैत्री की नीति पर चलते थे । गोखले ने लाज 
पत राय बी रिहाई के लिए केवल समाचार-पनो द्वारा ही माग नही की , बल्कि 
उन्होने इस उद्देश्य के लिए अधिकारिया के साथ अपने निजी प्रभाव का भी 
इस्तमाल किया । विशेषतौर पर गोखले ने मिण्टो तथा डनलप स्मिय (मिण्टो के 
निजी सचिव ) के साथ बातचीत में इस बात पर जोरदार विरोध व्यक्त किया 
कि लाजपत राय को अजीत सिंह के बराबर रखा जाये । उन्होंने 10 जून 1907 
को डनलप म्मिथ को लिखा 
__ "लाजपत राय को अजीत सिंह के बराबर रपना, लाजपत राय पे साथ घोर 
अन्याय है । पिछली फरवरी में जव में लाहौर गया था , तो अजीत सिंह ने पहले 
ही लाजपत राय या कायर तथा सरकार या पिठू कहकर उनकी आलोचना 

मोले द्वारा मिण्टो को 21 मई 1907, माले -नागजात, पयद जीवास्ती द्वारा उधूत 
सार मिठो एग दि इडियन नाशनलिस्ट मूवमैट 1905 1910, पृष्ठ 143 
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करनी आरम्भ कर दी थी , क्योकि लाजपत राय अजीत सिंह के प्रचार के साथ 
भोई सम्बध नही रखते थे । "* 
__ गोखले ने डनलप स्मिथ के साथ बात भी की । इस बातचीत का सार यह 
था कि गोखले ने लाजपत राय को शीघ्र रिहा करने का निवेदन किया - - जहा 
तक अजीत सिंह की बात थी , वह चाहे जहन्नुम मे सडे । गोखले ने इस बात पर 
फिर जोर दिया कि लाजपत राय को उस शरारती अजीत सिंह के बराबर नहीं 
रखा जाना चाहिए था , जिसे भले ही अडमान भेज दिया जाना चाहिए था ।"* * 
___ सभव है कि लाजपत राय के निर्वासन के दौरान कीर हार्डी की भारत यात्रा 
ने भी कुछ सहायता की हो । उसने स्वय भारतीय स्थिति का अध्ययन किया 
था और कुछ निकष निकाले थे जो एक पेबल में दिए गए थे, जो उसने 
21 अक्तूबर को बडौदा से डेली एक्सप्रस लदन को भेजा था 

"म सयुक्त प्रात व पजाब वा भ्रमण करके लौटा हूँ । आपके पाठको को 
पिछली बसत ऋतु मे पजाब से मिली वह रिपोट याद होगी, जिसमे कहा गया था 
कि वहा राजद्रोह, हत्या , आगजनी और अव्ययस्था फैली हुई है । अब जानकारी 
मिल गई है कि वह हद से अधिक जाश और ईर्ष्यापूण पत्रकारिता की कल्पना 
थी । 

लाहौर और रावलपिण्डी के आसपास के जिला मे किराये में 25 प्रतिशत की 
वृद्धि , आवियान मे भारी वृद्धि तथा भूमि जब्त करने से सम्बद्ध कानून के कारण 
रोप था । भादोलन उसके बाद हुआ । नहरी आबियाना वापस ले लिया गया 
और कालोनी बिल रद्द कर दिया गया । आदोलन समाप्त हो गया । केवल 
यही राजद्रोही आदोलन था । 55 प्रमुख व्यक्तिया का चार मास के लिए बिना 
जमानत जेल में रखा गया । मुखदमा चला और वे बरी हो गये , जज ने अभि 
याग पक्ष चे गवाहा को कूटसाक्षी घोपित किया और प्रमाणो को गढ़े गये बताया । 
इतना कुछ तो था राजद्रोही आदोलन के बारे मे , जिसका मुझे कोई निशान भी 
नही मिला । स्वदशी पुलिस का वेतन बहुत ही अल्प है, पुलिस कमचारी अज्ञानी 
और घूसखोर हैं । इसमे वृद्धि करते हैं वेशऊर दण्डनायर अधिकारी, सनसनीखेज 
खबरें फलाने वाले , जो अधिकतर गडबड के लिए जिम्मेदार हैं । 
* सयर रजीवाम्ती दवारा उधत -नार मिण्टो एचदपियन नेशनल मधमट 1905 से 
1910 पृष्ठ 10 " 

• सपद रजी पास्ती - वही , पृष्ठ 103 
15 -- 136 M of I & B/ ND / 85 
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सरखारी अधिकारिया या गलाजासारी दी गई है । उनका लागा में माय 
रिट सम्पर नहीं और ये पूरी तरह पुलिग पी रिपाटों पर निभर परत हैं , जिन 
पर उपर पी अदालतें व्यापक तौर पर विश्वाग परती है " । 

इसी दौराा हुई एम० एल्यू० नवितमन पी भारत-याना की चर्चा भी यहा 
पर दी जानी चाहिए । उसन टेली पाशिल , द मान्वैस्टर गाडियन तया 
ग्लासगा हेरल्ड का समाचार भेजे, नम भी मरवार की बड़ी आलाचना की 
गई । 


निवासन के बाद पगाव म एम प्रकार मी शाति अवश्य थी । इस शान्ति 
पारणा म इन्चटमा ने पालोनाईजेशा दिल का रद्द किया जाना, जिसे मिण्टा 
गुण दाप पे आधार पर रह परना उचित समझा, तथा रावलपिण्डी के नेताआ 
पी वाइगत रिहाई , तथा यह तथ्य पिपजाय म माही वी पापणा कर दी गई 
थी । सावजनिक मभाए परन वी आ ॥ नही थी । लाजपत राय के निर्वामिन 
के विरुद्ध रोप व्यक्त करने के लिए दिल्ली म एप बैठप वी गई थी और उसमें 
याद यहा भी " प्रतिवध " लगा दिया गया था । पूर्वी बगाल म भी मनाही कर दी 
गई थी । वहा कनेक्टर की अनुमति से एक सम्मेलन फरीदपुर में आयोजित 
परने का कायम था , परन्तु यह सम्मेलन करने या विचार छोड दिया गया, 
क्योकि कलेक्टर ने लाजपत राय के बारे में एय प्रस्ताव रखन पर आपत्ति की था । 

" शाति या देवल यही अथ था कि सावजनिव सभाआ पर रोक लगा दी गई 
थी । नही तो , हम पहले ही देख चुके हैं कि निर्वासन वे चार मास पश्चात भी , 
अगस्त के अन्त मे मिण्टो स्थिति में और अधिव गभीर होने के बार म रिपोट भज 
रहे थे । और पुलिस की सूचनाआ के अनुसार सावजनिक सभाए न होने की 
क्मी , पजाब और उत्तर पश्चिमी प्रात में हुई निजी बैठवा से पूरी हो गई थी -- 
ये अनौपचारिक सभाए हाती थी , ये केवल पुरुषा की ही नही अक्सर महिलाओं 
की भी होती थी , ये निर्वासन के विरद्ध रोप से उत्पन हुई थी , इनमे आदोलन 
तथा सगठन के लिए धन इक्ट्ठा दिया जाता था और कभी कभार इनका उद्देश्य 
बगाल और महाराष्ट्र मे काय करना भी होता था । ये सभी, जिनके बारे में 
पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं थी , सदेह बढाती थी और अधिकारियो का सिर 
दद भी । 

रिहाई के निणय से गोखले और कीर हार्डी का कोई सवध सभव हो सकता 
है, परन्तु इस बात पर जोर देना अनुदेयता होगी कि मिण्टो तथा मोर्ले नजर 
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सदी के कारण हुए घोर अन्याय के प्रति बिल्कुल अनभिज्ञ थे । जैसा मिण्टो ने 
पहा है, उन्हें लाजपत राय को "सामान्य न्याय " की खातिर रिहा करना पड़ा । 
छ माम की अवधि में वह लेशमात्र भी प्रमाण नहीं जुटा पाये, जिनसे यह सिद्ध 
हो जाए कि क्सिी गुप्त काय में उनका दखल था , इसके विपरीत ये प्रमाण मिले 
थे कि मुखबिर अधिकारियो को गुमराह करते रहे हैं और ये मुपबिर अधि 
कारिया की घबराहट तथा भालेपन का लाभ ले रहे हैं । अधिनियम के अधीन इस 
मामले पर छ मास के बाद फिर से विचार करना था और जब मोले ने कल 
क्त्ता में अपने पत्र में रिहाई पर जोर दिया , तो उस समय छठा मास चल रहा था । 

सरकारी तौर पर गोपनीय रखने के प्रयत्ला मे वावजूद समाचार 12 नव 
म्बर को ही पल गया था । द स्टेट्समैन के रगून वाले पत्रकार ने तार द्वारा 
ब्योरा भेज दिया था और उसे सही मान लिया गया था । 

घर की ओर यह यात्रा छ मास पहले की माडले की यात्रा के बिल्कुल विप 
रीत सिलसिला था । इसमे अन्तर यह था कि सभी ओर अधिकारी अब अधिक 
शिष्टाचार दिखा रहे थे और रसद की उपलब्धि तो बहुत थी , यहा तक कि 
खाद्य-पदाथ फिजल जात थे । गोपनीयता वे वही सरकारी प्रयल जारी रहे, 
परन्तु फिर भी लोगो को किसी न किसी तरह से जानकारी मिल ही जाती थी 
और जहा कही भी यह बद गाडी ठहरती जन समूह एक्न हो जाता । गाडी 
ठहरन वाले सभी स्टेशना पर खिडक्यिा तथा द्वार बन्द रखन का सिलसिला पहले 
जसा ही था । लाजपत राय और अजीत सिंह एक दूसरे को न देख सके , विशेष 
पर स्टीमर पर यात्रा के दौरान । इमवे कारण कई बार हास्यास्पद स्थिति उत्पन 
हो गई । कैदियों को रगून की उपनगरीय बस्ती के उसी स्टेशन पूजौनडोग पर 
उतारा गया , जहां से उन्हें माडले के लिए रेलगाडी पर सवार किया गया था । 
उन्हें उसी घाट से जहाज पर सवार कराया गया, जहा छ मास पूर्व उन्हें माडले 
जाते समय उतारा गया था । फिर वह एस० एस० गाइड में सवार हुए । रगून 
से यह 12 तारीख को सबेरे 7 10 पर चना और 15 तारीख सायकाल इसने 
हुगली के दहाने मे प्रवेश किया और मागर प्रकाश स्तभ के दूसरी जोर लगर डाल 
दिया । अगले दिन प्रात 530 पर उसने लगर उठाया और 830 के करीब 
स्टीमर डायमण्ड हाबर से गुजरा , वापसी पर भी सागर मे तूफान था , यद्यपि 
अन्तिम दिन खुशगवार था । मामले को गोपनीय रखने के कारण अनुचित 
परिभ्रमण करना पड़ा । प्रात 10 बजे स्टीमर ने बलवत्ता से 40 -50 किलो 
मीटर दूर रायपुर म लगर डाल दिया । 
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यहां ये लोग दोपहर बाद 4 30 तम रहे । मूर्यास्त के वरीय वह बजवन 
के निकट उतरे- - " एर वार फिर में भारत भूमि पर था । " विशेष रलगाडी 
तैयार थी और उसे एक अलग लाइन पर खड़ा दिया गया था , ताकि लोगा को 
दिखाई न पड़े । अब बगान पुलिस के एक स्पेक्टर ने पहरेदारी का दायित्व 
सभाल लिया था । दोना बंदियों को अलग रखा गया था । एरवो प्रथम दज 
म और दूमर को द्वितीय दर्जे में । रेलगाडी चारदार माग से रवान" हुई, जो 
सदय माग था । बिलासपुर से यह प्राच- लाइन द्वारा पदनी गई, वहा से उमने 
दक्षिण-पजाब रेलवे का माग लिया और भटिंडा के रास्तै लाहौर गई । गाडी 
झूठे नाम से चलाई जा रही थी और इस बात का ध्यान रखा गया था कि प्लेट 
फाम पर भारतीय न रहें । " 


पुलिस के पहरे के अतिरिक्त बगाल - गपुर रेलवे के ट्राफिक मैनेजर क्लार 
तथा सहायक ट्रैफिक मैनेजर भी पलकत्ता से उनके साथ गये । " क्लान 
ने अपने सलून में मुझे रात का भोज दिया और वह बहुत ही विनम्र तथा दयालु 
थे । " अधिकतर उहें डिब्बाबद पदार्थों पर निभर करना पड़ा, परन्तु बलाक 
ने इस बात को आश्वस्त किया कि मभी कुछ पर्याप्त हो और सुविधाजनक रहे । 

वापसी यात्रा पर माज -सामान उपलब्ध कराने में काफी उदारता दिखाई 
गई, परतु बहुन मी कीमती वस्तुआ को लालाजी ने छुआ तय नही , पयोकि वह 
इमे पेवल सावजनिक धन का अपव्यय समझते थे । 


___ आखिर यात्रा समाप्त हई । वह लाहौर में मुख्य रेलवे स्टेशन पर नहीं, बलि 
मियामीर वैस्ट ( अब लाहोर छावनी ) रेलवे स्टेशन पर 18 नवबर 1907 
का प्रात 5 30 पर उतरे । तुरत ही लालाजी और सरदार अजीत सिंह का 
एक सैलून में ले जाया गया , जहा सैदन जेल लाहौर के अधीक्षक मेजर सी० 
एच० बासले ने पहले उन्हें माडले जेल में लाहौर जेल में तब्दील करत तथा उसके 
पश्चात् रिहा करने का आदेश पठकर सुनाया । यह कारवाई समाप्त हान पर 
एक मोटर गाडी उहे दे दी गई और एक टमटम सामान के लिए दी गई । लाहार 
जिते का पुलिस अधीक्षक रण्डेल उनकी गाडी वे आगे एक अय गानी म बनता 
गया । जब लाजपत राय अपने बगले ३ आगाम प्रवेश पर गये, तो वह चला 
गया । 

इस प्रकार माम नौ दिन की अनुपस्थिति के बाद वह पर लौटे थे । 


त्रिवेणी बहती रही 


30. निर्वासन का परिणाम 
माडले से लाजपत राय उन दिना की भारतीय राजनीति के नायक बनकर 
लौटे । निर्वासन शीघ्र ही उनके जीवन की विशेष घटना वन गया । उनको 
ख्याति की ओर बढ़ाने में हम देखते है पहली महत्वपूर्ण घटना उनका वह भापण 
था जो उहाने स्वामी दयानद सरस्वती के निधन पर दिया था । तब उनकी 
उम्र बीस वप से कुछ ही ऊपर थी । इसने सिद्ध कर दिया कि सावजनिक वक्ता के 
तौर पर वह जादू कर सकते है और इस प्रकार वह सीधे ही आय समाज के आत 
रिक क्षेत्र में प्रवेश कर गये । दूमरी महत्वपूर्ण घटना के लिए हम सर सैयद अहमद 
खा को लिखे गए " खुले पना " की ओर ध्यान देना होगा । इनके कारण उनका 
नाम और चर्चा समाज और पजार से बाहर जा पहुची, इमलिये जब वह इन 
पना के बाद वाग्रेम अधिवेशन में पहुचे, तो उन्हाने देखा कि वह पहले ही ख्याति 
प्राप्त कर चुके है । उनके बनारम भाषण का संदेश, तिसमे उन्होंने आत्मनिभर 
और आग्रही राष्ट्रवाद के लिए आहवान किया था , काग्रेस के तथा उनके अपने 
जीवन में एक और महत्वपूण ऐतिहासिक घटना है । नई शक्तियो ने एक्दम 
लोगो का ध्यान आकर्षित कर लिया और प्रचलित राजनीतिक मिताचार घटिया 
वकालत , भिखमगापन , यथाथवादी लगा, जो उनके भाषण की उपज नही था , 
परन्तु ऐसा ही दिखाना था । उनका आगमन , काग्रेस की नीरस कारवाइयो मे , 
जो शात शैली में और निश्चित हाती थी , एक परिवतन था । स्वय लाजपत 
राय के लिए यह इग्लैंड मे हुए अनुभव तथा मानवीय मामला मे उस समय 
कायरत शक्तिया का , विशेषतौर पर पूर्व मे , परिणाम था जो जोरदार आवाज 
के रूप में व्यक्त हुआ । उनका निर्वासन चौथी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी , 
यह पिछली ऐसी घटना का शिखर बिदु थी । मिताचारी नेताओ के परिष्कृत 
भापण युवा दिलो को छूते तो थे परतु स्वराज , स्वदेशी और बहिष्कार की नई 
शिक्षा को अपनाने के लिए वे अभी सहमत न थे । काग्रेस पर चाह क्सिी का 
भी नियन्त्रण था , परन्तु इस बात म कोई सदेह नहीं था कि नई पार्टी ने लोगो का 
ध्यान आकर्षित किया था । नये सदेश से जनसमूह के दिल की धड़कने तेज हो 
गइ- - उस जनसमूह की , जिस पर मिताचारी विचारधारा वाले नेताआ के 
नपेतुने शब्दो वाले भाषणो ने कोई वाट नहीं की थी । नायक पूजा ने शीघ्र ही 
नई विवेणी -- लाल , वाल , पाल - के साथ स्वर सामजस्य कर तिया - ये ये 
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लाला लाजपत राय, बाल गगाधर तिलक और विपिन पद पाल । ये नेता पजाब , 
महाराष्ट्र और बगाल से थे, जो ये आदोलन के तीन महत्वपूर्ण गढ थे । इन तीनो 
नेताओ की लोरप्रिय तस्वीरे असख्य घरो को राजा रही थी और इस प्रकार अपने 
राजनीतिक समथन का परिचय दे रही थी । उस समय जो पीढी बडी हो रही 
थी और जिसने आगे चलकर भारत की स्वतन्त्रता के लिए बलिदान दिये, उन्हें 
लाल, बाल तथा पाल अब भी याद होगे । तीन चेहरो वाला प्रकाश-स्तभ जिसने 
उन्हें माग तथा ध्येय वी पहली स्पप्ट झलक दिखलाई । “ दे मातरम् " तथा 
लाल-बाल -पाल के लोकप्रिय चिनो ने उनकी युवा आखें एक नये ससार मे खोल 
दी जिसमे " सत्याग्रह " तथा " सविनय अवज्ञा " के बाद तासगत और स्वाभाविक 
कदम 1907 का स्वराज , स्वदेशी तथा वहिप्यार का उपदेश था । 

" बाल " तथा "पाल " दलगत वफादारी के लिये पूणतया निश्चित थे , परन्तु 
" लाल " को तो उपदेश में विश्वास था , मठ मे नही, इसके अतिरिक्त वह गोखल 
से अपनी व्यक्तिगत वफादारी छोड़ने को तैयार न थे, जा विरोधी मत के प्रमुख 
थे, परतु वह पट्टर पक्षधर थे या नही , उनकी पिछली शानदार सेवा तया 
बलिदानो, उनके महान चरित्न और बेदाग वफादारी तथा इसके साथ इस साव 
जनिक विश्वास ने दि वह पूर्णतया स्वच्छ और बेदाग है और उनका उन गुप्त 
तथा बुरी योजनाओ के साथ कोई वास्ता नही, जो उनके शन्नु उनके नाम के 
साथ जोडते है, उनके निर्वासन को शहीदो का दर्जा दे दिया । इसके कारण 
नये आदोलन में रुचि रखने वाले सभी लोगो तथा आदोलन के समथका 
दिलो में उनका सम्मान एकदम बहत बढ़ गया , और कुछ ही लोग ऐसे ये जिह 
राजनीतिक सूझबूय थी और जिनकी आदोलन के साथ सहानुभूति न थी । इसके 
अतिरिक्त विदेशी सत्ता के विरुद्ध उग्रवादियो की नाराजगी सदा के लिए और गहरी 
तथा गभीर बना दी गई, इसने उग्रवादियो को और अधिक उग्र बना दिया और जो 
लोग जोशीले तथा सिरफिरे थे, उनकी भावनाए और उत्तेजित कर दी । जब 
ऐसा हुआ तो यह स्वाभाविक था कि नियन्त्रण और प्रभाव रखने वाली शक्तिया 
दुबल होती गई । इसका विश्लेपण करते हए मोटे तौर पर तथा बिल्कुल निप्पन 
तौर पर निर्वासन के बाद की घटनाओ के बारे में लाजपत राय ने यग इडिया * 
म लिखा * 
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"मई 1907 में लाजपत राय ने निर्वासन ने विचार और व्यवहार की भारी 
धारा ही बदल दी । राष्ट्रवादियो ने निश्चय किया कि सत्याग्रह के आदालन के 
लिये गुप्त प्रचार तथा बल का उत्तर बल से देन की आवश्यक्ता है । आदरणीय 
श्री जी० के० गोखले ये पान्दा मे, जो उन्होंने लाजपत राय के निर्वासन बाद 
गवनर जनरल की परिपद मे भापण देते हुए कहे वि लाजपत राय ऐसे व्यक्ति 
हैं जिन्हें उग्र राष्ट्रवादी अपना व्यक्ति समझते हैं और मिताचारी राष्ट्रवादी भी 
सम्मान देते थे और जिन्हें आम लोग उनकी दानवीरता तथा शथिक गति 
विधियों के लिये चाहते है । इनकी अचानक गिरफ्तारी न, वह भी 
बिना मुकदमा चलाए, बिना आरोप और रिना सूचना के युवा राष्ट्रवादिया का 
जनून की सीमा पर पहुचा दिया । यहा तक कि राष्ट्रवादिया मे , जो गभीर तथा 
विचारवान भी थे, वे भी हताश थे । 

परन्तु देश भर मे एग्लो इडियन समाचार पत्र युशिया मना रहे थे । प्रमुख 
अद्ध-सरकारी समाचार -पत्र ने जो लाजपत राय के मुख्यालय, लाहौर से प्रका 
शित होता था , उन्हें गहरे पातिकारी आदोलन का नेता बताया , जिसकी प्रत्येक 
जानकारी उनके हाथा से गुजरती थी । बताया गया था कि " एक लाख आत 
तायो " उनके साथ हैं । कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले द इग्लिश मैन ने 
उन पर आरोप लगाया कि उन्होने भारतीय सेना की वफादारी मे गडबडी की 

और अफगानिस्तान के सम्राट को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमन्त्रित 
पिया । निर्वासन के जरुम के साथ अपमान करने से , जैसा कि वह करते ही थे, 
सारे देश में नाराजगी की लहर दौड गई । विचारधारा के सारे मतभेद भुला 
दिए गये और सारा देश प्रतिवाद मे शामिल हो गया । परन्तु राष्ट्रवादिया के 
उन गुट ने अगला कदम उठाने का निणय किया । उन्होने बल प्रयोग का निणय 
किया और वे स्थापित तानाशाही के विरुद्ध बम , रिवाल्वर तथा छापामार लडाई 
के बारे में सोचने लगे । बड़ी उम्र के लोग, यद्यपि उहें सहानुभूति थी , शारी 
रिक शक्ति इस्तेमाल करने वाले आदोलन में भाग लेने के लिए तयार नहीं थे, 
न ही वे यह माग अपनाए जाने को अपनी स्वीकृति देते थे । " 
विश्लेषण के साथ युक्ति -युक्त घटना चक्र का तिथिवार ब्यौरा भी दिया गया 

" यह सभव है कि 1906 मे बगाल में किसी प्रकार का गुप्त सगठन था , परन्तु 
उनके कायम मे मई 1907 से पूर्व बल प्रयोग का दखल नही था , अर्थात लाज 
पत राय के निर्वासन के बाद तप । इसका निणय निर्वासन ने किया । फिर 
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जिरा प्रसार गेट वाल्मीको सडाईम महा था , में भी वह रापता था । 
आज का दिन नये युग पा प्रारभ है और तुम पर गवते हा कि तुम इस 
अवसर पर उपस्थित थे । " 
" मालाजी सेंद्रीय व्यक्ति थे, जिनमें पारा आर 1907 की घटनाए घूमती 


__ "इनिहाग मे व यात यभी-यभार ही अक्ति हाती है जा निर्णायव सा हाती 
है , परन्तु पर्दे के पीछे हाती है, इसम ता येवल यही बाते अक्ति होती है, जा 
पर्दे के मामने होती हैं । यहत कम लोग जानते है कि यह में ही था , जिसने तिलक 
रो मलाह किये बिना आदेश दिया था , जो काग्रेस के विभाजन का कारण बना 
और जिसके कारण नये मितापारी सम्मेलन म शामिल हाने से इन्कार कर दिया , 
यही दा निर्णायक घटनाए थी , जो मूरत म घटी । " -- श्री अरविंद , अपने बारे 


मे । 


अभी उनके लिए एक और परीक्षा शेप थी - अधिक पडी परीक्षा शायद 
उससे भी बडी जिसम मे निकलकर वह राष्ट्रीय नायक बने थे । अपनी गिर 
फ्तारी से पहले ही वह देख रहे थे कि दोना गुटो के बीच खाई बढ रही थी 
मिताचारी विचारधारा वाले नताआ तथा उन लागा के बीच जिनकी राज 
नीति में अधिर शक्ति थी और जो अपने आपको राष्ट्रवादी कहते थे, अवसर 
उहें उग्रवादी, तिलक पथी या नई पार्टी के पहा जाता था । वैस उहें वामपथी 
कहना अधिक उचित होगा , परन्तु 1907 म भारतीय राजनीति की विचार 
धारा म अभी दक्षिण-पथी " और वाम पथी " की धारणा नहीं चली थी , परन्तु 
यदि इम शक्तिशाली गुट के लिये बढने फूलन के लिए शकुन अच्छे थे । इस बात 
में काफी सदेह था कि इनके अभाव म लाजपत राय राजनीति की आर या इडि 
यन नेशनल काग्रेस की ओर अधिक आकृष्ट हुए होते । काग्रेस का प्रारभिक दौर 
उन जोश भरने " में बिल्कुल असफल रहा था , और उस स्थिति में मंजिनी 


* हनरी पू० नेवितमन ( यूमिरिट हन इडिया - पष्ठ 258 ) 
" पट्टाभि सीता रामया -हिस्ट्रो आफ इडियन नेशनल पेस भाग I, पष्ठ 101 
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सागपत राय 
भी पहली गाली दिसम्बर 1907 तक नहीं चलाई गई और पहला बम अप्रैल: 
मई 1908 से पूर्व नहीं फेंका गया । दिसम्बर 1907 में सूरत में हुए विच्छेद न 
राष्ट्रवादिया को अटल म्प से दो दला में चार दिया और युवा गुट का बल प्रयाग 
वे कायक्रम मे दढ कर दिया । " 

"बल प्रयोग " के बारे मे आगे की टिप्पणी मे हम यहा स्मरण करवाते है कि 
जब तिलक को लाजपत राय के निर्वासन का समाचार मिला, बताया जाता है कि 
उनकी सहज भाव प्रतिक्रिया थी -- " पया मिण्टो जीवित है " म्वय तिलक न 
केवल सावजनिक आदोलन का शस्त्र ही इस्तेमाल किया । परन्तु " युवा पार्टी" 
7 स्वाभाविक तौर पर प्रतिक्रिया दिखात हए अन्य साधनो के बारे में सोचा । 
सेनापति बापट ने , जो तिलक के बहुत निकट था और जिसे यह श्रेय जाता है कि 
वह यूरोप से वम तैयार करने की विधि लाया था , इस बात की पुष्टि भी है कि 
लाजपत राय का निर्वासन एक निर्णायव घटना थी । 

निर्वासित लाजपत राय न एग्लो -इडियन मन को भी काफी अधिक प्रभावित 
किया, जिस प्रकार भारतीय उग्रवादिया को प्रभावित किया था -~- अलबता, 
यह प्रभाव विभिन्न दिशाओ में था । यह तथ्य कि वह बहुत उच्च चरित्र में 
म्वामी थे , जिसे उच्च-स्तरीय व्यक्तियो ने भी स्वीकार किया ह 
और इस बात का लेशमात्र भी प्रमाण नही था जिसे उस दुष्टतापूण सदेह का 
पुष्टि हो सके जिसके कारण उन्हें सरकारी मुहर बाले आदेश के अधीन गुप्त र 
से उड़ा लिया गया था , इस सबसे उन लोगो के मन पर बहुत दबाव पड़ा था जिनक 
" गौरव " न उन्हें यह दिखात रहने पर मजबूर किया था कि वह अचूक है या 
गलत नही हो मक्त । यदि इस वार्ता के अन्त मे आप इस स्वच्छतम और अति 
निष्कपट व्यक्ति के बारे में , जो शन्न तथा मित्र के लिए समान था , ब्रिटिश अधि 
कारियो द्वारा बार बार यह सदेह व्यक्त करत हए पाए कि वह किसी न किसा 
प्रकार से किसी गहरे परयत्न और महत्वपण गप्त कायम ससम्बद्ध है तो यह 
केवल एग्लो इडियन मन की मनक है , जा 1907 की घटना के लिए जिम्मदार 
है । यदि उन्हें तुच्छ सा प्रमाण भी मिल जाता जिससे वह अपने अन्याम का 
उचित ठहरा पाते तो यह घटना न होती । या फिर वे इतना साहम जुटा पान 
कि यह स्वीकार कर मर कि उन्हें गमराह किया गया है, तो उनके मन से वह 
तत्व निक्ल जाता जो बार बार उनवे अचेतन मन मे दुराग्रह से उभरते रहन 
थे , तब राभवत इसका परिणाम बहुत ही भिन्न हाता । 
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"जिम प्रबार गेटे न यात्मी पो लडाई म कहा था , में भी वह गवता था । 
आज का दिन नये युग या प्रारम है और तुम पर मवत हो कि तुम इम 
अवसर पर उपस्थित थे । "* 
__ " लालाजी केंद्रीय व्यक्ति थे , जिनमें धारा आर 1907 यो घटनाए घूमती 
पी । " * 


" इतिहास म प बात कभी -यभार ही अवित हाती है जा निर्णायक ता हाती 
है, परन्तु पर्दे पे पीछे होती है , इसमे तो केवल वही बाते अक्ति होती है जो 
पद मामने होती है । बहुत कम लोग जानते है कि यह म ही था जिसने तिलक 
रा सलाह किये बिना आदेश दिया था , जो बाग्रेस विभाजन का कारण बना 
और जिसके कारण नये मितापारी सम्मेलन में शामिल हाने से इन्वार कर दिया , 
यही दा निर्णायक घटनाए थी , जो मूरत में घटी । " -- श्री अरविंद अपन बारे 
मे । 

अभी उनके लिए एक और परीक्षा शेप थी - अधिव वडी परीक्षा शायद 
उससे भी कडी जिसमें से निकलकर वह राष्ट्रीय नायक बने थे । अपनी गिर 
फ्नारी से पहले ही वह देख रहे थे कि दोना गुटा के बीच खाई बढ़ रही थी 
मिताचारी विचारधारा वाले नेताओ तथा उन लोगो के बीच जिनकी राज 
नीति मे अधिक शक्ति थी और जा अपने आपको राष्ट्रवादी वहन थे, अक्सर 
उह उग्रवादी ,तिलव पथी या नई पार्टी में कहा जाता था । वैसे उहें वामपथी 
कहना अधिक उचित होगा , परन्तु 1907 में भारतीय राजनीति की विचार 
धारा मे अभी "दक्षिण पथी " और " वाम पथी " वी धारणा नहीं चली थी , परन्तु 
यदि इम शक्तिशाली गुट के लिये बढन फूलने के लिए शकुन अच्छे थे । इस बात 
में काफी सदेह था वि इनके अभाव मे लाजपत राय राजनीति की ओर या इडि 
यन नेशनल काग्रेम वी जोर अधिक आकृष्ट हुए होते । काग्रेस का प्रारभिक दौर 
उन जोश "भरन " मे विल्कुल असफल रहा था , और उस स्थिति में मंजिनी 


" हेनरीडयू. नविनमन ( - यूम्पिरिट इन इडिया - पष्ठ 258 ) 
* * पट्टाभि सीतारामया - हिस्ट्रो याफ इडियन नशनल कापस माग I, पछ 102 । 
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लाजपत राय 
तथा गरिबाल्डी पर उर्दू में लिखी गई उनकी पुस्तका ने राष्ट्रीय जागरण में काम 
के मच के मुकारले अधिक योगदान दिया था । परन्तु 1904 05 से उन्होंने 
वातावरण मे परिवतन आता भाप लिया था और उ हाने इस परिवतन के प्रति वडी 
तेजी से प्रतिक्रिया दिखाई । बनारस काग्रेस में उन्होंने जो भाषण दिया उसने 
वामपथी गुट की अभिव्यक्ति मे निश्चय ही योगदान किया । परन्तु जैसा कि 
हमने देखा है बनारस मे भी उहोंने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि व्यक्तिगत 
म्प से गोखले को नाराज न परे । उनका वह बहत आदर करते थे । गोखले 
के प्रति इस सम्मान भावना के कारण ही समझौते का फार्मूला सभव हो सका, 
जिसके कारण काग्रेस पण्डाल में जो " तमाशे " अटल महगूस हो रहे थे, वे टल 
गये , यद्यपि उन्होंने तिलक का पक्ष लिया था । पर समझौते से उहोंने निश्चय 
ही गोखले को आभारी बनाया । जब उहोने मध्यस्थ का काय भी सफलतापूर्वक 
किया तब भी उनका अपना मत सामाय तौर पर तिलक के मत के समान ही 
माना जाता था । 


लाजपत राय को नववर में रिहा किया गया था और अगले ही मास यह 
स्पष्ट हो गया था कि काग्रेस वे अगले अधिवेशन मे वाम तथा दक्षिण पथी गुटो में 
सधप होगा । यद्यपि लाजपत राय साहसी नीति के पक्ष में थे, फिर भी वह अय 
लोगो के मुकाबले इस बात के लिए अधिक चिन्तातुर थे कि विच्छेद टाला जा 
मरे । सभवत सतुलन बनाये रखने के बारे में सोचते हए उन्होंने अधिक तेजी 
के साथ होने वाली हानिया के बारे में सोचा । यह भी सभव है कि गोपले के प्रति 
व्यक्तिगत आदर के कारण ( शायद कुछ सीमा तक मालवीयजी के लिए भी 
हो ) वह कुछ रुवे , कुछ हिचविचाये । कारण चाहे कुछ भी हो, यह एक 
तथ्य है कि वह पूर्णतया पार्टी वे व्यक्ति बनने को तैयार ही थे । 

मामान्य लोग , जिहें राजनीति की कुछ सूझ थी , उहें तिलक के गुट का 
आदमी समझते थे, विशेषकर गरे निर्वासन के बाद और आशा करते थे । 
वह उसी धारणा के आमार कारवाई करेंगे । उन्होंने लाल , बाल , पाल की नई 
विमूर्ति को अटूट तौर पर अपन राजनीतिक मदिर मे स्थापित कर लिया था । 
___ इसी प्रकार याप्रेस के अन्दर राष्ट्रवादिया ( या वाम पथिया ) का विचार पा . 
जो उन्हें पाग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए अपना उम्मीदवार गडा करना चाहत 


सूरत का विच्छेद 

207 
नकारात्मक ग से मिताचारियो ने भी उहें पार्टी का लेबल दे दिया, उस हद 
तक कि उन्होंने यह बात स्पष्ट कर दी कि वे उन्हें अध्यक्ष नहीं बनाएगे । 


यह सत्य है कि गोखले ये मन में उनके प्रति सही अर्थों में सम्मान 
था । बहुत से लोगो के लिये यह एक पहेली ही थी कि लाजपत राय एक ही समय 
मे तिलक और गोखले के मिन तथा प्रशसर कैसे हो सकते हैं । सामान्य लोगो 
का मन चाह तिलक के बदी बनाए जाने के लिए आशिक तौर पर उन्हें जिम्मे 
दार ठहराता था , परन्तु लाजपत राय की रिहाई के प्रयला का श्रेय गोखले का 
देता था , चाहे यह उनके उचित भाग से भी अधिक था । तब भी यह मामला 
उस समय बिल्कुल स्पष्ट था , जब प्रश्न मिताचारी और उग्रवादिया में आपसी 
विरोध का था । लाजपत राय गोखले के लिये उसी राजनीति मत के समथक 
नही थे, जिसके गोखले स्वय थे । इसलिये उनके साथ , उसके अनुसार ही व्यव 
हार किया जाना था । 

इस प्रकार जनमत,तिलव समथको तथा मध्यमागिया -सभी के लिए लाज 
पत राय पट्टर वाम पथी थे और फिर भी लाजपत राय स्वय यह भूमिका 
अपनाने के लिए सहमत नहीं थे, यदि इसका अथ विच्छेद था । उन्होने यही 
पर सीमा निर्धारित कर दी । वह राष्ट्र की आर से उपहार के रूप में सर्वोच्च 
सम्मान लेने को भी तयार नही थे, यदि यह सम्मान लेन अथवा स्वीकार किये 
जाने से गोखले अप्रसन्न होते और काग्रेस लडने वाले दो गुटा में बटती । वह 
बड़ी आसानी से प्रतीक्षा कर सकते थे । 


यह निश्चय ही प्रतीक्षा कर सकते थे । परन्तु उनका इन्कार वाम पथी गुट 
की सभावनाआ पर क्या प्रभाव डानेगा ? शायद इस पक्ष का वह कोई अधिक 
महत्व नहीं देते थे । शायद कटटरपथी हाते हुए भी वह एक्ता को बहुत मूल्यवान 
समझते थे । उहोंने यह खतरा मोल लिया , चाहे इससे उनके मित्र महसूस बर 
कि वह उन्हें छोड गये हैं । निस्स देह यह पलायन ब्राउनिंग के “ लौस्ट लीडर 
से भिन्न था - एक सम्मान या पद के लिए वह हमे छाड गये हैं । क्योकि एक 
मान रिबन जिसकी लाजपत राय आशा कर सकते थे उन लोगा की ओर से उप 
हार था , जिहें वह " छोडते हुए " समझे जाते थे । उन्हाने रिबन से इन्कार कर 
दिया और उहें छोड़ गये । ब्यौरे तथा विश्लेषणात्मक टिप्पणी न दते हुए सूरत 
अधिवेशन की पूवसध्या पर जो तथ्य थे, वे लाजपत राय ने कई वष बाद लिखें 
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"हमे नवम्बर मे रिहा विया गया और मेरे भारत लौटने के तुरल बाद श्री 
तिलय ने आगामी याप्रेम अधिवेशन के लिए मेरे नाम का प्रस्ताव पर दिया । 
मितापारिया ने विरोध किया और मैने पडे होने से इन्वार कर दिया । मेरी 
इस कारवाई से गोखने युश हुए, परन्तु तिलक नाराज हो गये । इसलिए यह 
बताया गया कि पुले अधिवेशन मे पाग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए तिलक के नाम 
का विधिवत प्रस्ताव किया जाएगा, जो रासबिहारी घोष के मुकाबले मे हागा , 
जिसे स्वागत समिति ने चुना था । " 

परतु सूरत में वास्तविक घटनाओ ने बिल्कुल भिन्न रूप लिया और जब 
आप इसके ब्यौरे मे जायें , तो पता चलेगा कि तथ्या के बारे में भी विभेद था , 
विशेषकर प्रारम्भिव वातो के बारे में , जिसवा दोना गटो के अलग -अलग दावा 
मे पता चलता है । 

सूरत अधिवेशन के बाद " उग्रवादियो " के विवरण के अनुसार ( जो अधिकृत 
विवरण के उत्तर में जारी किया गया था ) जो तिलक, खापर्डे , अरविद घोप , 
एच० मुखर्जी और वी० मी० चटर्जी के हस्ताक्षरो से जारी किया गया , गोखल 
पर आरोप लगाया गया कि उन्होने लाजपत राय का नामाक्न पत्र रद्द किया था । 
गोखले पर आरोप लगाया गया कि उहोंने लाजपत राय का नामाक्न-पत्र इस 
आधार पर अस्वीकार किया था कि " हम इस स्थिति मे सरकार की अवज्ञा नहा 
कर सक्ते , अधिकारी हमारे आदोलन को चुटक्यिा मे मसल कर रख देगें । " 
स्वाभाविक तौर पर इसे जनता के अहसास का अपमान समझा गया तथा 
डाक्टर घोप को देश के विभिन्न भागा से कम से कम सौ तारे मिली होगी , जिनम 
आग्रह किया गया था कि वह उदारता से लाजपत राय के पक्ष म चुनाव से हट 
जायें । वक्तव्य मे आगे कहा गया था कि " यद्यपि लाजपत राय ने सावजनिक 
तौर पर इस सम्मान से इन्कार कर दिया है, इससे वे लोग सतुष्ट नहीं होत 
जो उपयुक्त आधार पर काग्रेस अध्यक्ष के चनाव के सिद्धात पर विचार करना 
चाहते थे, क्योकि उनका विश्वास था कि सरकार की दमनकारी नीतियो । 
विरद्ध रोप व्यक्त करने का सबसे असरदार ढग यही होगा कि अध्यक्ष - पद 
लिए लाजपत राय को चुन लिया जाये । 

गोखले ने विरोध व्यक्त करते हुए कहा कि यह विवरण " गर ईमानदारी से 
निजी बातचीत के कुछ वाक्यो को उसके सदभ से अलग करके और तोड मरा 
कर पेश दिये गये हैं । उन्होंने कहा कि यह वार्तालाप सूरत के उग्रवादी भद्र 


सूरत का विच्छेद 
पुरप ये साप , स्वागत समिति थी 24 नवम्बर थी बैठक से पहले नई बातचीत 
म हुआ था और उन्हाने उम भद्र पुरुप यो बता दिया था कि अध्यक्ष पद के लिए 
लाला लाजपत राय का नाम लाना बुद्धिमत्ता नहीं होगी, ययापि इतनी देर की . 
स्थिति में “ मूरत मे कायवर्तामा में किसी भी प्रकार का विभाजन बहुत अनुचित 
घात होगी । निश्चित तौर पर इससे उनके काम मे सावट पड़ेगी, और चूकि 
स्वागत समिति की बैठर में लाला लाजपत राय के नाम मा प्रस्ताव पास हान 
की कोई सभावना नहीं है, " लाला लाजपतराय का नाम रद्द होना उनके लिए 
दुखदायी तथा अत्यधिक अपमान की बात होगी । " 

इसके अतिरिक्त गोखले ने कहा कि उन्हाने यह दलीस भी दी थी कि मपि 
लाला लाजपत राय को व्यक्तिगत तौर पर स्वतन पर दिया गया है, उनके 
निर्वासन से सम्बद्ध सिद्धात के बड़े प्रश्न के निणय के लिये तो अभी लडा जाना है 

और यह सघप अच्छी तरह तभी हो सकता है, जब सारा देश एकता की भावना 
को बनाए रखे । यह एकता की भावना अवश्य ही विभाजित होगी, यदि काग्रेस 
का एक वग उहें पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए खड़ा करना चाहेगा । " सरखार 
पी " अवज्ञा वरने के बारे में गोखले का विवरण था , " आगे मैने कहा था कि 
अप ढग भी हैं जिनसे हम श्री लाजपत राय का सम्मान कर सकते है और फिर 
मैंने कहा, यदि आपका उद्देश्य केवल सरकार वी अवना करना ही है में आपके 
प्रस्तावा को समझ सकता हू । " इसके उत्तर म एक सज्जन ने कहा, " हा , 
यदि हम और कुछ न भी करे, हम सरकार को यह दिखा देना चाहते है कि हम 
सरखार की अवना करने को तैयार है । " इस पर मैने कहा, " मैं ऐसी अवज्ञा 
में विश्वास नहीं रखता । निस्सदह काग्रेस को अवश्य ही सरकार की कारवाइया 
की निदा करनी चाहिए, जब भी वह आवश्यक समझे, परन्तु इसके पास 
और आवश्यक काय भी करने के लिये है । हमारी वतमान स्थिति में हम सर 
कार की सहायता तथा सह्योग के बिना काय नही कर सकते । " 

यह काग्रेस के पूण अधिवेशन से एक महीना पहले की बात है । 

प्रारम्भिक बातचीत के बारे में अपना विवरण देते हुए गोखले ने एक और 
वक्तव्य में कहा 

" लाला लाजपत राय ने , जो उस दिन ( 25 दिसबर को ) प्रात सूरत पहुचे, 
दोपहर बाद तिलक और खापर्डे से मिलने गये और उनसे सम्बंधित प्रश्न पर 
विचार विमा किया । वे जब सहमत हो गए, तो वह गोखले के पास गये 
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तारि यदि मभव हो म तो समिति की बैठक की जाये और तिलक तथा पाप 
राष्ट्रवादिया के मम्मेलन मलोट गमे , जो उसी शाम ( 25 दिनर) को हुआ । 
इस मम्मेलन में राष्ट्रमादिया की एक ममिति , जिसमें प्रत्येर प्रात में एक राष्ट्र 
वादी प्रतिनिधि शामिल था नियुक्त की गई, जो मरे पर के नेता के साथ 
पातचीत परगी । और यह निणय दिया गया कि यदि राष्ट्रवादी ममिति काग्रेस 
पे जिम्मेदार अधिकारिया से यतमान स्थिति बनाए रखन के बारे में कोई आश्वा 
मन प्राप्त करने म असफल रहे, तो राष्ट्रवादी अध्यक्ष के चुनाव मे ही विराध 
आरम्भ पर दें । लाजपत राय से उम रातमा अगले दिन प्रात बाई 
मूचना नहीं मिली । 

" उम दिन ( 25 या ) दोपहर बाद लाला लाजपत राय, जो उग्रवादी शिविर 
देखने के लिए जाने वाले थे, मुझसे पूछने लगे कि क्या में व्यक्तिगत तौर पर उस 

ओर के नेताओ को आश्वासन दिला कि वह प्रस्ताव के बारे में गलतफहमी 
में है और यह सभी उसे पायमूची मे पायेंगे जब वह प्रेस से पायेंगी । मैं सहमत 
हो गया और लाजपत राय च गये उन्होंने शाम को यह आश्वासन * दिया । 
| “ শুয়বাবিয়ী ঈ এমন স দুষ্ট বলনী ঠয় মীনা নােনক সফল নন 
भी चर्चा की गई है । बयान में जिन तीन भद्रपुरपा थी और से मेरे साथ बात 
चीत करने की चर्चा है.. . वे हैं लाला लाजपत राय , वाद सुरेन्द्र नाथ बनर्जी और 
चुनीलान डी . सोया । उनमे से चुनीलाल ने इस संबंध में कभी भी मेरे साथ 
बातचीत नही दी थी । यह 25 दिसबर की शाम को , जब हम रेलवे स्टेशन पर 
अध्यक्ष के स्वागत के लिए गप थे, हुई थी , जो तिलक द्वारा रखी गई इस तज 
वीज चे बारे मे थी कि दोना जार से पाच पाच व्यक्ति इकट्ठे मिल बढे और 
प्रस्तावा की भाषा के बारे मे निणय पर लें । मैने लाजपत राय को बताया 
कि प्रस्तावो की भाषा वा निणय करना विषय समिति का काम है और उस 
प्रकार की ममिति , जिस प्रकार की समिति का तिलक ने सुभाव दिया है, पहले 
कभी नही बनाई गई । इसके अतिरिक्त तिलक के लिए , जिनके अनुयायी प्रति 
दिन सम्मेलन पर रह थे, पाच व्यक्ति मनोनीत परना आगान था जो उनके 
गुर का प्रतिनिधित्व करते । परन्तु जा जोश तथा भाया की क्टुता उस समय 
थी , उसे देखते हुए मैने वहा कौन से थाष व्यक्ति इस अधिकारमा दावा पर 
मक्त थे या यह जिम्मेदारी ले सकते थेकिये अप प्रतिनिधियो की ओर से निणय 
ले सकते है । मैन रहा, कल रिपर समिति की बठम हो लेने दीजिए । हम 
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अधिपतर समय विचार विमश में धीत जाता था । उनके संदेशो तथा आश्वासनो 
पे साप, तथा अपने तौर पर , मैं हर रोज पई बार राष्ट्रवादिया ये शिविर में 
गया और तिलय मे अध्यक्ष के चुनाव का विरोध करने का विचार उचित न हाने 
तपा इमरे बुद्धिमतापूण पदम न होने पर बार-यार बल दिया । हमने इस मामले 
पर विचार पिया , दलीलें दी और हर बार में यह प्रभाव लेकर आया कि यह 
मुझगे सहमत थे । परन्तु बात यह नहीं पी । " 

यद्यपि याग्रेस म विच्छेद के लिये निर्णायक लडाई अध्यक्ष ये चुनाव पर हुई, 
राजनीतिक मामना पर मतभेद पहले ही आरम्भ हो चुके थे और लाजपत राय 
अध्यक्ष पद के चुनाव के लिये अपना नाम वापस लेकर इन राजनीतिक मामला 
मे समझोते का प्रयत्न पर रह थे । कोई समझौता न हुआ और राष्ट्रवादियों 
ने असाधारण तौर-तरीके अपनान के लिए अपने आपको मजबूर समझा । हमने 
देखा है कि राष्ट्रवादिया के लिये पिछले पलवत्ता अधिवेशन में अपनी सफलताआ 
पर सतुष्ट होना उचित या और वे अपनी प्राप्तिया का सचित करना चाहते थे । 
परन्तु इस प्रकार की सवरे गरम थीविलपता ये प्रस्तावा को नरम किया जा 
रहा था और इन समाचारो का उचित समय पर और दढतापूवर कोई बडन 
न दिया गया । सूरत - अधिवेशन की एक विशेषता यह पी वि , राष्ट्रवादिया ने 
अपना अलग शिविर लगाया था । वेवल इसी बात से ही यह आभास होता पा 
जैसे दोनो गुट एक दूसरे के लिए विरुद्ध डटे हए हो । राष्ट्रवादियो ने अधिवेशन 
से पूर्व दो दिन के लिये अपनी भरपूर बैठकें की , जिनमें तिलक तथा अरविन्द ने 
भापण दिये । प्रत्येक शिविर मे , हैनरी डब्ल्यू . नेविनसन के अनुसार, " संदेह 
का बोलबाला था और अफ्वाहा के आधार पर रोप बढ रहा था । " 


बातचीत का कोई परिणाम न निकला, निश्चित घडी आ पहुची । नेविनसन 
के शब्दो मे 


"मच के लोग पहचने आरम्भ हो गये , सबसे पहले आने वालो मे डाक्टर रुदरफोड 
थे । फिर एक शात , श्वेत पगडी वाली आकृति ने जिसके चेहरे से उदास दढता 
झलकती थी एक ओर से प्रवेश किया । एक व्यक्ति के सामने दस हजार लाग 
उठकर खड़े हो गए । तालियो के बाद तालिया, ऐसा दिखाई पडता था कि ये 
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तालिया समाप्त ही नहीं होगी । उस व्यक्ति को कौन नही चाहता, जिसने उद्देश्य 
के लिये कष्ट झेले हो ? यह लाजपत राय थे । " 

स्वागत ममिति के अध्यक्ष का भाषण समाप्त होन के बाद जैसे ही डा० रास 
बिहारी घोप के नाम का प्रस्ताव किया गया , हो हल्ला आरम्भ हो गया । " हगामा 
शुरू हो गया तथा अन्य कोई भी शब्द सुनाई न पडा । "ft 

बैठक स्थगित करनी पड़ी । शाम को तथा रात भर दूत व्यस्त रहे --परन्तु 
काई सफलता प्राप्त नहीं हुई । 
___ अगले दिन जब जुलूस न पडाल में प्रवेश किया, तो तिलक ने अध्यक्ष के चुनाव 
के प्रस्ताव में संशोधन के लिये एक पर्ची भेजी । वह बोलने के लिये उठे तो उसे 
नियम के विरुद्ध करार दिया गया - उन्होंने यहनिगय स्वीकार नहीं किया , घोप 
अभी अध्यक्ष नहीं थे इसलिए निणय नही दे सकते थे - मालवी । (स्वागत समिति 
में अध्यक्ष ) "सभापति नहीं थे । " हगामा आरम्भ हुआ और होता रहा - इसकी 
चरम सीमा उस समय आई जब लाल चमडे का एक महाराष्ट्रीय प्रक्षेपास्त्र 
हवा में लहराता हुआ आया और सुरेद्र नाथ बनर्जी को लगा , फिर फिराजशाह 
महता का । उस पल से ही नये युग का आरम्भ हो गया । 

रई वप पश्चात् अपने मन की आखो के सामने सूरत के उस दृश्य का स्मरण 
परत हुए, लाजपत राय ने लिखा 

" उसके ( सूरत- अधिवेशन ) साथ, हमारे राष्ट्रीय अदोलन का एक युग समाप्त 
हो गया तथा दूसरा अरम्भ हो गया । " ( इन युगो के बरे मे ) उहाने कहा, " ये 
युग स्वर्गीय श्री तिलव वी देन थे । " 
__ तिलक के व्यक्तित्व ने, जो उन्होंने सूरत में देखा, लालाजी के मन पर अमिट 
छाप छोड दी 

" जो बात उस समय मेरे मन में जम गई थी और जिसे म अब भी अपन मन से 
मही हटा पाया , वह थी तिलर की भातीय शकित । जिस समय वह सशोधन 
प्रस्ताव पेश करने के लिए उठे , उन पर सभी ओर से आवाजें कसी गइ तथा 
सीटिया बजाई गई, वह मच पर एक बडी भीड मे खडे रहे , उस भीड मे, जो उनके 
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विरुद्ध थी तथा उन्हें हराना चाहती थी । मच पर जो नेता बैठे थे, उनमें से शायद 
बहुत कम , यदि थे भी , तो तिलक समर्थक थे । उन दृढ तथा न झुक्ने 
वाले निश्चय की झलक उनके चेहरे की हर रेखा से सप्ट दिखाई द रही थी । 
उनकी निडरता ने उन सभी लोगा वे मन मे , जो उनके विरुद्ध नहीं थे, प्रशसा 
की भावना पैदा कर दी । अधिवेशन के दौरान उनके सारे व्यवहार ने स्पष्ट तोर 
पर व्यक्त कर दिया कि वह भाग्यवान व्यक्ति है , जो अपने इरादे को कार्यान्वित 
वरने के लिये सारे संसार की शक्तिया का विरोध करेगा । " 

सस्मरणशील मनोदशा म लालाजी शुरू की घटनाओ को अक्सर याद किया 
करते थे । उनके सस्मरण मे पूर्ण अधिवेशन के पडाल की यह तस्वीर छाई हुई 
थी ( जो हम देख चुके हैं ), जिममे तिलक विरोधी भीड मे वह अविचलित पडे 
थे, जब कि चारो आर हगामा मचा हुआ था । उग्रवादी शिविर मे समझौते के 
प्रयत्लो के लिए शान्ति मिशन के बारे में उन्हें विशेषरूप से स्मरण किया गया 
था क्यो कि अध्यापक के नाते उनकी भूमिका तो दलगत विवादा से ऊपर उठकर 
थी । श्री अरविंद ने उत्तरदियाथा " तुम प्याले को तब तक नही भर सकते, जब 
तक उसे खाली नही दिया जाता । " और लालाजी कहते थे अरविंद के इन शब्दा 
के अनुरूप ही उनके हाथा की मुद्रा भी होती थी । और जब कभी लालाजी उस 
पल का स्मरण करते तो अपने हाथा से वंस ही करते, जिस प्रकार अरविन्द न 
प्याला भरने से पूर्व खाली क्यिा था । 


1907 मे लाजपत राय के पास राजनीतिक क्षितिज का आपण विन्दु बनने 
वे सिवा और कोई चारा नही था । वह असख्य आखा ने केंद्र बिन्दु । इस बात 
की किमी को परवाह नही थी कि अध्यक्ष कौन है और पार्टी के बर्ताधर्ता कौन 
हैं , वह लोगो के नायक थे और उनकी वहत ही जोरदार जय-जयकार की गई । 
ऐसा जान पडता था कि उन्होंने सभी गलदम्त तथा प्रशसा उनके लिये सुरक्षित रख 
दी थी । यदि कोई झगडा भी होना था , तो वह भी उन्ही के नाम पर, यद्यपि 
यह सारा समय स्वय शान्ति प्रचार कर रहे थे और उनके लिये यह बात बहुत ही 
उलझनपूण थी कि उनका नाम ही झगडे का कारण था । ऐसा था मूरता 
विरोधाभास । जव वातवीत अन्तिम रूप में असफल हा चुकी थी और काग्रेस दा 
गुटा में विभाजित हो चुकी थी ,फिर भी उन्हनि शान्ति के लिए अन्तिम अति 
मी । सूरत से उनवा अन्तिम सदश स्वदेशी सम्मेलन में अध्यक्षीय भाषण में था 
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__ "म अपन मिताचारी मित्रा से निवेदन करूगा कि वे हमारे शनुआ के हाथो में 
न खेलें । हा सकता है तथाकथित उग्रवादिया के कुछ तौर तरीके उन्हें पसद 
नहा, परन्तु इसी कारण से उन्हें शन्नु वे हाथ म दे देना और अपमान करके उहे 
इस बात के लिए विवश पर देना विवे सदा के लिए विरोधी बन जायें या उन्हें 
गरवार के अन्याचार तया एग्लो इडियन लोगा ये उपहास का कारण बनाना 
युद्धिमत्ता नहीं है । म अपन उग्रवादी मिना से आदरपूवक अनुरोध करूगा 
विवे बड़ी उम्र के लागो की सुस्त रफ्नारी और व्यावहारिक अनुभव की बाता 
पर अधीर न हा । " 

ऐसा दिखाई पडता था कि यह विवाद मिताचारिया द्वारा लाजपत राय को 
अध्यक्ष बनाने से इन्कार करने पर हुआ । और जव धातचीत चल रही थी , तो तिलक 
की ओर से एक प्रमुख शत यह थी कि लाजपत राय का "सादर उल्लेख " किया 
जाये । बातचीत असफल रही और डॉक्टर रास बिहारी घोप को वह भाषण पढने 
का अवसर ही न मिना, जो उन्होंने इस अवसर के लिये लिखा था , परन्तु जैसा 
कि बाद में पता चला , उस भाषण मे लाजपत राय का “सादर उल्लेख " था । यह 
" उल्लेख " निस्सदेह अध्यक्ष पद के लिए उनके दाव से सबद्ध नहीं था , बल्कि इसमे 
उनके कारावास की चर्चा थी । यह उल्लेख अध्यक्ष के मुकुट का नहीं, बल्कि 
" काटो के मुकुट " का था । 

अध्यक्षीय भाषण में कहा गया था कि " जा वप शीघ्र ही समाप्त होने जा रहा 
है उसम हुई घटनाआ ने देश को बहुत गहराई तक हिला दिया और यह सचमुच 
नाटकीय वप रहा । इसका पहला अक लाजपत राय और अजीत सिंह के निर्वासन 
से आरम्भ हुआ । इसके बाद सावजनिक सभाआ पर प्रतिबंध लगाने का अध्यादेश 
आया और फिर रावलपिण्डी का मुक्दमा और फिर पजाब और बगाल में समाचार 
पत्रो के मुकदमे । " 

" 1818 के अधिनियम तीन के पुरुत्थान के समथन में यह कहा गया है कि यह 
स्थायी कानून है । यह कोई स्थायी कानून नही, वत्ति हमारी आजादी के लिये 
स्थायी खतरा है, हमारे कानून की पुस्तक की स्थायी भत्सना है । नागरिक 
यायशास्त्र मे यह उतना ही अप्रचलित है, जितना शिक्जा या पेच । एक व्यक्ति 
को निर्वासित करने की उनकी कारवाई, जिसका कारण बताने का उनमे साहस 
नही, गैर-कानूनी, असवधातिक , पाशविक , पक्षपातपूर्ण , निलज्जतापूण, हृदा 
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और असगत है । ये सब विशेषण मेरे नही । मैंने ये सभी हसाड से लिए हैं और 
एक कट्टर उदारवादी ने एक स्मरणीय अवसर पर इस्तेमाल किये थे । और क्या 
श्री मौर्ले द्वारा हाउस आफ बाम स मे दिया गया उत्तर साइमन डी मोंटफाड द्वारा 
ससद की स्थापना के बाद से अब तक का मवसे अधिक अमर्यादित और अराजक उत्तर 
नहीं था । " उन्हान लाजपत राय को श्रद्धाजलि अर्पित करते हुए कहा था 

" और इस मनमानी शक्ति ये इस्तेमाल के लिये सबसे पहला शिकार कौन चुना 
गया था ? एक ईमानदार , धार्मिक तथा समाज सुधारक व्यक्ति, जिसका चरित्र 
हर किस्म की भत्सना से उपर था । वह व्यक्ति जा केवल अपने लिये नहीं, बल्कि 
दूसरो के लिए जिया - पजाव के श्रद्धा पान । और यदि लाजपत राय को 
उनके देशवासी सामा य तौर पर शहीद समझते है, तो यह सरकार की, केवल 
सरकार की जिम्मेदारी है कि उसने उस व्यक्ति को इस दर्जे तक पहुचा दिया है 
और उनके सिर पर काटो का अमूल्य मुकुट रख दिया है । यदि माण्डले के दुग 
को अब पवित्र स्थान माना जाता है, तो यह रकार की , और केवल सरकार की 
कारवाई है कि उसने उस स्थान को धार्मिकता का दर्जा दे दिया है । " 

इसके बाद असतुष्टता के कारणा की एक सूची दी गई थी जिसका उद्धरण 
लाजपत राय द्वारा पजाबी में लिखे गय एक लेख मे दिया गया था , जो उनकी 
गिरफ्तारी से कुछ घटे पूव लिखा गया था , और उसके बाद यह टिप्पणी 


" यह राग -निदान बिल्कुल सही था , क्याकि ज्यो ही अत्यावश्यक शिकायत 
दूर कर दी गई, पजाब पूरी तरह शात हो गया । यद्यपि अफमर शायद यह बात 
साचकर अपने आपको प्रसन्न कर लें कि यह सुखद परिणाम पूर्णतया लाला 
लाजपत राय और अजीत सिह के निर्वासन के कारण था और इस प्रकार एक 
और गदर केवल उनकी दूरदर्शिता तथा उचित समय पर किये गये प्रतिबधा के 
कारण टल गया था । " 


लाजपत राय सूरत के एक बड़े विरोधाभास थे । उही ने शान्ति के लिए 
पूरा जोर लगाया और उही के नाम पर लडाई हुई । जव शान्ति के लिए 
बातचीत टूटी और विच्छेद को टाला न जा सका तो वह उन लोगा के साथ 
बैठे जिन्होंने उच्च- सम्मान के लिये उनके निर्वाचन में बाधा डाली थी , उन 
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सागा साथ नही, जो उनके नाम पर लड़े थे । और विराधाभासा या विरोधा 
भास यह था --- जर काप्रेस - अधिवेशन हगामा धे दृश्य के साथ समाप्त हो गया 

और कागदा परस्पर विरोधी गुटो मे घट गई । आप इमे गृह-युद्ध रह सकने 
है - - सा वह मूरत मे ही ठहर गय , युद्ध-स्थल पर ही - शात, रननात्मक काय 
करने के लिए, असे पुछ हुआ ही न हो । 

सूरत में विच्छेद के कारण बाग्रेस का जोरदार धक्ता पहुचा और लाजपत 
राय इसके प्रभाव से न बच सके । अन्य पाग्रेस वायक्र्तामा के मुकाबले उन्हें 
जो उस समय काप्रेस के एक प्रमुख नेता या बाद में नता बने, विच्छेद ने विशेष 
तथा विशाल कठिनाइया उत्पन्न की । वह काम से पूरी तरह अलग नही होना 
चाहते थे और न ही वह मपावने का सगठन स्थापित करने में राष्ट्रवादियो 
के साथ सहयोग करना चाहते थे फिर भी उन्हें जानकारी थी कि मिताचारिया 
की सगति म वह सदा परेशान रहेंगे । इसने अतिरिक्त उन्हें यह डर भी था कि 
राजनीति थीघ्र ही मरणासन हो जाएगी । 


इसी बीच उह एक अन्य स्थान से बहुत ही आवश्यक तथा दुरदायी बुलाना 
आया - यह बहुत ही आवश्यक था , इसमे किसी प्रकार की ढील नहीं हो सकती 
पी । 1906 में प्लेग ने भयानक विनाश किया था । अब अकाल अपना बुरा सिर 
उभार रहा था और इस बात की आशका थी कि उसकी विनाशलीला पिछली 
बार को तबाही का मात भर देगी । ऐस कष्ट की लाजपत राय उपक्षा नहीं कर 
सक्त थे - चाहे राजनीति हो या न हो । इसके अतिरिक्त लाजपत राय के लिए 
राजनीति का कोई अर्थ नहीं था , जब उसम जनसेवा का कार्यक्रम न हा । वह 
अपनी शक्ति किसी व्यथ झगड़े मे नष्ट करन के लिए तैयार न थे । आगामी कुछ 
मास के लिए उन्हें सहायता अभियान सगठित करन में व्यस्त रहना था । उन्होंने 
सूरत में ही यह निणय ले लिया । स्वदेशी काम में अपना अध्यक्षीय भाषण 
समाप्त करत हुए उन्होंने कहा 

देश इस समय भयानक अकाल की चपेट मे है । जिस राष्ट्र की हम सेवा 
करन की आवाक्षा रखते है, वह अधिक्तर झापडिया म रहता है और बहुत कष्ट 
म है । सरकार अपना कतव्य पूरा कर रही है या कह लीजिए कि ऐसा करन का 
दिखावा कर रही है । क्या हम जो उस रक्त का ही एक भाग है उससे पीछे 
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रह सकते है ? मैं अपने मित्रो तथा सहयोगी कायकर्ताओ से निवेदन 
करता हूँ कि वे इस काम मे पूर्ण सहयोग दें और अकाल पीडित प्रात मे गैर 
सरकारी अकाल पीडित सहायता- अभियान आयोजित करे । मैं जानता हूं कि 
काय बहुत बड़ा है और कठिनाइया इससे भी बडी है , परतु इससे निष्काम 
देशभक्त जीवन के लिये बहुत ही लाभकारी तथा बहुत ही प्रभावशाली प्रशिक्षण 
प्राप्त हो सकता है । " 

नेवि सन ने लिखा है, " यह उनके चरित्र-बल की विशेषता और लोकप्रियता को 
अपेक्षा ही थी कि सूरत काग्रेस में विच्छेद होने के पश्चात उन्होंने मिताचारी दल 
को अपना व्यापक प्रभाव दिया और धोपणा की कि वह पुराने झण्डे के अधीन ही 
सघप करेगे । परन्तु इसके अतिरिक्त एक और विशेषता यह थी कि जब 
काग्रेस अधिवेशन समाप्त हो चुका था , वह सामाजिक तथा स्वदेशी सम्मेलनो के 
लिए सूरत मे ही रहे और उन्होंने वहा अकाल सहायता कोष स्थापित किया, जस 
कुछ भी न हुआ हो । " * 

नेविसन, ने सूरत की घटनाए देखी थी , स्वाभाविक था कि उसन सूरत में 
लाजपत राय को निकट से देखा था । उसने लिखा 

" बडे सादे और उदार जीवन वाले व्यक्ति ,जिहाने बहुत बड़ी सासारिक 
सफलता गरीबो तथा निरक्षर लोगो की सेवा के लिए त्याग दी थी । लाजपत 
राय उन लोगो मे से थे जिनकी आत्मा में उनके अपने लोगों की गलतिया प्रवेश 
कर जाती है । स्वाभाविक तौर पर वह राजनीति से विमुख थे, उन्होंने अपना 
जीवन उन गहरे प्रश्नो मे लगा दिया , जो अच्छी या बुरी सरकार की पहुच से बाहर 
होते हैं और उनमे यह परिवतन चालीस वप धी आयु हो जाने के बाद ही आया । 
यह सत्य है कि वह 1888 मे काग्रेस- आदोलन में शामिल हो गये थे, जब इस 
संगठन को स्थापित हुए दो -तीन वप ही हुए थे , परन्तु किसी अन्य व्यक्ति ने काग्रेस 
और उसके तौर-तरीको की उनसे अधिक आलोचना नही की - इसके अनियनित 
आकार, छुट्टी जैसा दृष्टिकोण , भारत की गरीबी तथा अज्ञानता की ओर ध्यान 
देने में उसकी असफलता , राजनीतिक गलतिया वो ठीक करवाने के लिए अपने 
भापणा तथा प्रस्तावो के वार में उसकी गलतफहमी । " * * 


* यही पष्ठ 296 
. " यही पृष्ठ 29596 
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नेवि सन को वह, " एप उदास, थपे हुए सष्टमन के आदमी लगे, जा न 
लाभ न यश प्राप्त करना चाहते थे " * और सक्षिप्त विवरण देते हुए उसन 
पहा, " जो बातें सरकार तथा भापणा रो गहरी थी उनके जीवन का लक्ष्य 
बन गई थी । " * * 


* वही , पृष्ठ 302 
* *वही, पृष्ठ 296 


32. सूरत का परिणाम 


सूरत की घटआन काग्रेस व दोना गटा को फोडकर अलग कर दिया । 
उन लोगा का जिनका उनके माय सामान्यतौर पर मतभेद रहता था , बहुत 
आश्चय हुआ और जा लाग उन्हें अपन शिविर का नेता मानत थे उहें बहुत हा 
निराशा हुई, जब लाजपत राय ने खुले आम यह घोपणा कर दी कि वह पुराने 
झण्डे के नीचे ही सघप जारी रखेगे उम झण्डे के जो अब तक केवल मिताचारिया 
के कब्जे मे था । उन्होंने पथकतावादिया का साथ दने से इन्वार कर दिया , 
यद्यपि अपनी राजनीतिक विचारधारा में उनके माथ उनकी अधिक समानता थी , 
उन लोगा के मुकाबले जिनका काग्रेस पर अविभाजित कब्जा था । बाहर से तो 
दिखाई देता था कि सूरत - अधिवेशन के बाद मिताचारी नेताआ द्वारा बुलाए गये 
सम्मेलन मे भाग लेकर उन्होंने मिताचारी लेबल स्वीकार कर लिया, पर असल म 
वह मिताचारिया के साथ विचार विनिमय कर राष्ट्रवानिया के दष्टिकोण पर 
बल दे रह थे । इस अप्रत्याशित व्यवहार के कारण उनके सावजनिक सम्मान की 
मामूली हानि भी हई । इसका परिणाम सूरत काग्रेस अधिवशन के पश्चात भारत 
भर में इसकी विजय यात्रा के दौरान मालम हुआ । परन्तु राजनीतिक नेताओ के 
एक वग के साथ उनका बिल्कुल विच्छेद हो चुका था । मिताचारियों को मालूम 
था कि वह अधिक समय के लिये उहे अपने साथ नहीं रख सक्त, न ही उनका 
इच्छा थी कि वह मिताचारियत मे ही खा जाए । राष्ट्रवादिया को भी गिला 
था , क्योकि उनके विचार मे वह उह छोड गये थे । 


शायद उहान " परित्याग का आराप उतना महसूस नही किया जितना उन 
जैसे वफादार और सवेदनशील स्वभाव के व्यक्ति को सामान्यतार पर महसूस 
परना चाहिए था । एक बात थी कि काग्रेस से प्रभावित पजार ने उनका साथ 
दिया । दुनीचन्द , रामभज दत्त , हरकिशन लाल और पजाव के अन्य काग्रेसियो 
ने यह जरूरी समझे विना सम्मेलन में भाग लिया कि वे मिताचारिया के साथ हैं । 
उनके अपने प्रात म उनके आलाचक अधिक्तर अलग किस्म के थे । उनमें सवम 
प्रमुख हरदयाल थे, जो उन दिना कई मता के तज तर्रार उपदेशक बन रहे थे । 
वह विसी समझोत को सहन नहीं करते थे, परन्तु यह एक तक्सगत बात थी कि 
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वह काग्रेस की समूची नीति तथा इतिहास की निन्दा करत ५ कि वह घटिया 
मिताचारियत का उदाहरण थी । 


पजाव में प्रतिनिधि महल ने मूरत सम्मेलन म भाग लिया । अय प्रान्ता 
स भी बहुत मे साग इसमे शामिल हुए, जिनके बारे मे यह नहीं कहा जा सकता था 
कि वे पूरी तरह मिाचारी थे । इनमें मातीलाल पप तथा अश्विन 
कुमार दत भी शामिल थे । कई वट्टर राष्ट्रवादी इसमें शामिल हाना चाहते थे । 
परन्तु सयाजको ने उन्हें अनधिकृत व्यक्ति ममझकर लौटा दिया । जव अप्रल 
1908 म इलाहाबाद में दुवारा सम्मेलन हुआ , उसमें फिर बहुत से ऐसे व्यक्ति 
शामिल हुर , जा "मिताचारी " विचारधारा वे समथक नही थे और जो वाद ये 
वर्षों में प्रमुख तौर से सविनय अवज्ञा के सहयोगी थे -- उत्तर प्रदेश से 
पुरपोतम दास टडन और विहार से दीप नारायण सिंह आदि । 

मूरत का सम्मेलन रास विहारी पाप की अध्यक्षता मे आरम्भ हुआ, परन्तु 
शीन ही यह अखिल भारतीय सम्मेलन म बदल गया, जिसकी अध्यक्षता सुरेद्रनाथ 
बनर्जी ने की । एक सक्षिप्त बैठक में उसमें दस नियमा के प्रस्ताव पास किये गये 
जिनम से चार प्रमुख विवादास्पद विपया स्वराज , स्वदेशी , विभाजन तथा 
बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और एक निर्वासन के बारे में था , जो इस प्रकार था 


( क ) यह सम्मेलन सामाय शान्ति तथा व्यवस्था के समय लाला लाजपत 
राम और सरदार अजीत सिंह की अचानक गिरफ्तारी तथा निर्वासन की जोरदार 
निन्दा करता है , उस कारवाई की , विशेषकर जब उन्हें अपनी निषिता सिद्ध 
करने के लिए काई अवसर नहीं दिया गया तथा न उन पर मुक्दमा चलाया गया , 
उस कारवाई की , जा अप्रचलित कानून के अधीन की गई जा किसी आर समय पर 
किसी अन्य वग के लोगा के साथ निपटने के लिए बनाया गया था और ब्रिटिश 
शासन की स्थापित परम्पराआ के प्रतिकूल है । 


( ख ) यह सम्मेलन जारदार आग्रह करता है कि अब जब कि लाला लाजपत्त 
गय और सरदार अजीत सिंह को आजाद कर दिया गया है , सरकार ने पिछले 
मई मास मे जिन कारणो के आधार पर उहे गिरफतार किया था वे तुरत 
प्रकाशित कर दिये जायें । 
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( ग ) इस तथ्य का दखत हुए कि 1818 या अधिनियम तथा ऐसे ही अय 
नियम गैर जिम्मेदार बायपालिका का खतरनाक सीमा तक व्यापक अधिकार देत 
है और इस प्रकार निर्दीप लागा की स्वतन्त्रता के लिए गभीर खतरा पदा करते हैं , 
इसलिए यह सम्मेलन आग्रह करता है कि ये अधिनियम तुरत समाप्त किये जायें । 


मम्मलन न प्रान्तीय सचिव नियुक्त किये और पज्ञान के लिये लाजपत राय 
तथा हरकिशन लाल चुने गये । उसके पश्चात अप्रैल में इलाहाबाद म फिर सम्मेलन 
हुआ । इससे पहले विपिन चद्र पाल ने पलकत्ता मे एव भाषण में समझौत के लिये 
राष्ट्रवादिया की शर्तों की घोषणा कर दी थी । वह चाहते थे कि स्थगित किया 
गया काग्रेस अधिवेशन फिर बुलाया जाये, जिसके अध्यक्ष रासबिहारी घोप हा , 
और वह यह भी चाहते थे कि जिस "मत " को लेकर इतना विवाद हुआ है वह 
काग्रेस पर न थोपा जाये । उ होने कहा कि इन शतों पर ही राष्ट्रवादी काग्रेस में 
लौटने के लिए सहमत हागे । मूरत मे उन्होंने यह स्वीकार करने से इन्कार कर 
दिया था कि डाक्टर घोप विधिवत निर्वाचित हो गये थे । यद्यपि वह अभी भी 
सतुष्ट नहीं थे, फिर भी समझोत के लिए पाल डाक्टर पोप का मान्यता देन का 
तैयार थे, यदि मिताचारी अपनी आर से " मत " वाली शत समाप्त कर दें । 
सम्मेलन मे लाजपत राय उन लोगों में शामिल थे, जिहांने यह दोना माग 
स्वीकार कराने के लिए प्रयत्न किया । परन्तु मिताचारी इस बात के लिये 
अधिक चिंतातुर नही थे कि राष्ट्रवादी लौट आये । हो सकता है कि गोषले विच्छेद 
नहीं चाहते थे, परन्तु वह चाहते थे कि उन्हें परेशान न किया जाये और शायद 
काग्रेस में शाति सभव नहीं थी , यदि उहे राष्ट्रवादियो के साथ काय करना 
पडता । अधिकतर नही तो बहुत से मिताचारी नेता राष्ट्रवादिया के अलग होने पर 
युश थे, यद्यपि इसके परिणाम स्वरुप राजनीतिक आदालन कमजोर हाता था । 
इलाहाबाद म समझौते के प्रयत्नातो कोई उत्माहजनक समयन न मिला और न ही 
मिताचारी नताआ से कोई सहानभूति ही मिली । जब "मत " के बारे मे गोखले 
का संशाधन अस्वीकार कर दिया गया , सर फिरोजशाह मेहता बहुत गुस्से में 
आये और उन्होंने गुस्म भरी कई धमक्यिा दी और उहनि इस बात में कोई संदेह 
न रहने दिया कि वह केवल ऐसे लोगा का स्वागत करेंगे, जो केवल हा मे हा मिलान 
बाले हागे । जब काग्रेस अधिवेशन दोबारा बलाने का प्रश्न आया, तो मिताचारी 
नताआ ने विपिन चन्द्र पाल द्वारा रखा गया समझौता प्रस्ताव स्वीकार करने से 
इकार कर दिया , यद्यपि यह प्रस्ताव उसी नीति के अनुसार था , जो सूरत म सत्तार 
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गुट ने अपनाई थी, परतावादियो की नीति के अनुमार नहीं । सत्तारूढ़ गुट 
शायद यह इमलिा नहीं पाहता पा कि यह राष्ट्रवादिया ये लौटन मे पक्ष म नही 
या । उनी इच्छा यह भी पी पिवे अपन यी ( सम्मेलन ) पर स्नेह जताए । 
संबटर घोप पो , गि उहोंने मुग्न- अधिवेशन में अध्यक्ष पुना पा , बैठा 
दोबारा बुलाने या अधिकार देने थे म्यान पर उन्होंने मम्मेलन में मरिया, गोखले 
तथा याचा या पाश्रम का नया अधिवेशन बुलान या अधिकार दे दिया । लाजपत 
रापन राष्ट्रवादिया में प्रस्ताव पे ममान ४० पौधरी के प्रस्ताव का समर्थन किया 
पि अधिवेशन दावारा युलाया जाये, परन्तु मिताचारी नताआ इस प्रस्तावमा 
विरोध किया और अपना ही प्रस्ताव अपनाया । अपने अन्तरतम विचारा में 
उन्होन नया अधिवेशन फिर से बुलाये जान येतवनीरी अन्तर की ओर ध्यान दिए 
जाने का बिल्कुल महत्व न दिया । यदि उनवा बस चलता तो राष्ट्रवादी काँग्रेस 
मे उस अधिवेशन म भी पहुचत , जिसे गोखले और वाचा ने बुलाया था । यह 
राष्ट्रवादिया को इस बात ये लिये रजामद न कर पाये कि वे इरावतीको पात से 
उपर उठकर यह रास्ता अपनाए । इतनी ही असफलता उन्हें मिताचारियो को 
सहमत परने म मिली कि वह राष्ट्रवादियो में सुझाय से सहमत हो जाए और 
स्थगित किया गया अधिवेशन पिर में बुला लें । 


एक्ता वी सभावना विल्कुल दिखाई नहीं देती थी । मध्यस्थ पी भूमिका पर जार 
देना बिल्कुल मूखतापूण पाय दिखाई देता था । फिर भी , वह किसी एक गुट मे 
पूरी तरह सम्मिलित न हुए जो अब स्थिर हो गये थे और अधिक मे अधिक सख्न 
हात जा रहे थे और लागा को एक दूसरे से अधिक से अधिक दूर बरते जा रहे थे । 
माण्डले से हाल ही में लौटने में धारण यह सभव था कि उनकी अधिक से अधिक 
जय जयकार हाती थी , परन्तु राष्ट्रीय राजनीति म वह अपने आपको बिल्कुल 
अलग थलग पा रहे थे । इसी दौरान एक राजनीतिक सम्मेलन में बोलते हुए 
रवीद्रनाथ टगार ने कहा कि “ जन साधारण के बीच विवाद तथा मतभेद इस 
कारण थे कि उनके उत्साह को इस्तमाल करने के लिए काफी लाभकारी पाम 
नहीं था , न ही उनकी भावना के सावजनिक उपयोग के लिए उचित अवसर थे । 
एक उद्धरण के तौर पर उन्होंने संकेत दिया कि उडने वाले सभी गुटा विग 
प्रकार उस समय सहयोग दिया था , जब दासवाल वे प्रश्न जैसे लाभयारी पार्य 
न उनका ध्यान आकर्षित किया था ।" रवी द्रनाथ ने आगे पहा, "हम भाशा 
परनी चाहिए कि बाबू बिपिन चन्द्र पाल स्थिति से निपटने ये लिये अपा दात 
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का उपयोग में लायेंगे और मतो तथा सिद्धाता, नामा तथा शब्दा, तकनीकी 
वाता तथा व्यक्तियों के लिये लड़ने की व्ययता सष्ट करेंगे, क्योकि अच्न 
परिणाम ता बाम और देवल काम मे ही प्राप्त हो सकता है । लाजपत राय 
कभी पीछे न रहे, परन्तु उनका निदलीय रक्या उन्हें उस प्राकृतिक स्थिति से 
यचित कर गया, जा उनकी प्रतिभा तथा बलिदान न राष्ट्रीय आ दालन नीति 
की रूपरेखा तैयार करन के लिए बता दी थी । पार्टी के झगडा मे वह अप्रसन 
तो थे ही उन्हाने अपना ध्यान अधिव लाभकारी और वम विवादास्पद कार्यों की 
ओर केंद्रित कर दिया ,विशेषकर अकाल पीडिता की सहायता के काम ने उन्हें 
आगामी कुछ महीना के लिये व्यस्त रखा । 

बर्मा मे उहें लगातार निमन्त्रण आ रहे थे, जिनमे जोरदार अनुरोध होता था । 
उनके मन में भी उस सुदर और रहस्यमयी भूमि को देखने को उत्तठा थी कि वह 
स्वतत्र घुमक्वड के रूप में उस भूमि को देखें । उन्हाने बर्मा से निमन्त्रण स्वीकार 
कर लिया था और सम्मेलन ममान होने के तुरत बाद इलाहाबाद से ही वहा जना 
वाहत थे । परन्तु स्वाथ्य ठीक नहाने के कारण उन्हें आराम के लिये घर लौटना 
पडा और जव वह स्वस्थ हुए तो वह इतन अधिक व्यस्त थे रि उस काम म 
विल्कुन देरी नही कर मरत थे । उत्तर प्रदेश के अमाल पीडिता को राहत पहुचान 
का काम तुरत करना जरूरी था । 


33 . अकाल 


सूरत के राजनीतिक परिणाम, परम्पराआ तथा विवादा से निपटने की हमारी 
चिन्ता ने कुछ पटनाआ का पूर्वानुमान पर निया था । असल मे सूरत के वाद 
विवरण बम्बई से आरम्भ होना चाहिये , जा यात्रा पा आरम्भ विन्दु था , जो 
असल में विजय-यात्रा बन गई , क्यापि प्रत्येव म्यान पर लोग इस बात ये 
लिये उत्सुक थे कि निर्वासन से अभी - अभी लोटे नायप को देख तथा सुन 
सकें । उन्होंने लाहौर लोटन से पूर्व बम्बई, क्लबत्ता , कानपुर और दिल्ली 
की यात्रा की । 


बम्बई में वह आय समाज शताब्दी के लिये समय पर पहुच गमे । 
माण्टले दुग के नायक के लिये बहुत ही उत्साहपूण स्वागत प्रतीक्षा कर 
रहा था , जिसम केवल आय समाज से सम्बद्ध व्यक्ति ही नहीं , बल्कि बम्बई के 
सारे नागरिव उत्सुक थे । बम्बई में लाजपत राय भी गतिविधिया सूरत 
अधिवेशन के बाद के जीवन का प्रतीक समझी जा सकती थी - दो सावजनिक 
भाषण एक आय समाज के बारे मे , जिसम थाताओ को डी० ए० वी० 
कालिज की और राष्ट्रीय शिक्षा के महत्व की जानकारी देना हाती थी । दूसरा 
स्वदेशी के बारे में और फिर अकाल-पीडित कोप के लिए धन एक्त्र 
करने के लिए चक्कर । बम्बई से वह क्लबत्ता चले गये, हावडा में बहुत 
ही भव्य स्वागत हआ , दो अभिनन्दन समारोह हए - एक नागरिको की गोर 
से और दूसरा पूर्वी महानगर के छात्रा की आर से , जो उन दिनो भारतीय 
युवका का नेतृत्व कर रहे थे । टाउन हाल म खचाखन सभा , जिसमे उन्होंने 
आय समाज के बारे में भाषण दिया (जिस प्रकार बम्बई मे उन्हान राष्ट्रीय 
शिक्षा के बारे मे दिया था ) और अकाल पीडिया की सहायता के बारे में तथा 
"जनसमूह के काय के लिये " अगले दिन सुरेद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता मे सभा हुई, 
ता सारा कलकत्ता माण्डले के नायक को सुनने के लिए उमड़ पड़ा था , यद्यपि सारा 
समय बूदावादी होती रही थी । कानपुर म उन्होंने लोगों का स्वदेशी का उपदेश 
दिया और भूख से मर रहे लोगा की महायता के लिए आवश्यक रूप से धन 
देन का आग्रह किया । इस विजय यात्रा के अन्तिम पडाव, दिल्ली में भी 
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वही कहानी दोहराई गई । भारी मात्रा में पुष्प वर्षा तथा पुष्पमालाए भेंट 
हुई, प्रशमा मे पविताए पढ़ी गई, जुलूस निकाले गये और अभिनन्दन-पत्र 
पढे गये । उहें उनके मेजवान के घर से पली मल की हवेली एक गाडी 
में ले जाया गया , जिसे उनके जाशीले प्रशमव पीचकर ले गये, हवेली 
मे उनके श्रोता उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे । अपन उत्तर मे वहा भी उन्होंने 
यही कहा कि पडौस के जिला म व्यापर सख्या में भूख से मर रहे लोगा की सहायता 
की आवश्यकता है, उसके लिए धन चाहिए, इस काम मे कोई विलम्ब नही हो 
सक्ता । लाहौर लौटकर भी उन्होंने उसी काय के लिये धन की अपील की - - पहले 
रविवार प्रात होने वाली आय समाज की साप्ताहिक सभाओ मे और फिर समा 
चारपना के कालमा द्वारा । 


वह अधिक समय के लिये लाहौर नहीं ठहरे । फरवरी 1908 के दूसरे 
अध म हम उन्हें सयुक्त प्रात मे अकाल सहायता पे लिये दौरा करते देखते 
हैं । आगरा नगर तथा जिला वहत बुरी तरह प्रभावित थे और उनकी 
आर उन्होंने विशेष ध्यान दिया । आगरा मे उन्हें आय मिलन सभा की 
ओर से अभिनदन पत्र भेंट किया गया तथा थैली भी और स्वदेशी 
बाजार में उनके श्रोताओ ने उनकी अपील पर वही एक हजार रुपया जमा 
कर दिया - यह राशि उन दिनो एक काफी बडी रक्म होती थी । सयुक्त 
प्रात की बारह दिन की यात्रा के बाद उन्हनि समाचारपत्नो को अपने 
हस्ताक्षरो से विवरण भेजा जिसमे जो उन्होंने देखा था उसकी जानकारी 
दी । वह लोगो को बता रहे थे कि सरकारी एजेंसी चाहे जितनी भी 
अधिक कुशलता से काम करे , काफी काम नहीं कर पाती । यह काय बहुत 
वडा है और इसके अतिरिक्त उनके विचार म व्यापक आधार पर, सावजनिक 
तौर पर सगठित किया जाना चाहिए । राहत काय लोगो को आत्म निभरता तथा 
एक्ता के लिये अमूल्य प्रशिक्षण दे सकता है । असल मे अफ्सरशाही एजेंसी 
अधिक कुशलता का दावा भी नही कर सकती थी । उहें सरकारी वा 
मे इस काम के लिये काफी त्रुटिया देखने का बहुत अवसर मिला । आगरा 
में उन्होंने देखा कि एक निधन परिवार मे 47 व्यक्ति सरकारी सहायता पर 
जी रहे थे , जिनके भोजन आदि का मासिक खच 120 रुपये से अधिक 
नही था , परन्तु सरकारी कमचारी -एक निरीक्षक, एक अस्पताल सहायक , 
एक लेखाकार, दो सेवादार, एक चौकीदार, एक रसोइया तया एव भिश्ती 
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लाजपत राय 
कई स्थानो पर उनके कायकर्ताआ को सरकारी तत्र से काफी सहायता 
तथा सहयोग मिला । उत्तर-पश्चिम रेलवे ने आरम्भ मे ही घोषणा कर दी 
थी कि अकाल पीडित क्षेत्रा के लिये जाने वाला सामान और जिनके 
बारे म लाजपत राय प्रमाण दे देंगे , उसके लिए आधा भाडा लिया 
जाएगा । इसी प्रकार की रियायत ( लाजपत राय द्वारा प्रमाण पत्र देने 
की शत पर ) वाद मे ईस्ट इडियन रेलवे न भी घोषित कर दी । 


बाद में जाकर सहायता यू०पी० की सीमा से बाहर भी दी गई । शायद 
जब दान देने का सिलसिला समाप्त कर दिया गया था , तो कुछ फालतू 
सामान बच गया था । इसलिए उन्हाने उन सूली बच्चा से प्राथनापन मागे, जो 
सहायता चाहते थे । एक अय विज्ञप्ति में उन्होंने अपने कुछ दानवीरा से धन 
का इस उद्देश्य के लिये इस्तेमाल करने की आज्ञा देने का आग्रह किया था । 


सवन भुखमरी के इस सघप ने लाजपत राय को भारत की 
सबसे अधिक गभीर और विकट समस्या - लोगा की दरिद्रता की भयवर 
जानकारी दी , जो आक्डो की पुस्तका तथा उनमे छपे हुए ब्यौरा से 
किसी भी राजनीतिज्ञ को प्राप्त नही हो सकती । कई बार यह जानकारी 
उहें बिल्कुल ही ताड देती और वह निराश हो जाते । अकाल के 
दश्यो के बारे में उनके एक लेख से उद्धरण इस प्रकार है 


___ ऐसा दिखाई पडता था कि उनमें से बहुत से लोग मौत के किनारे पहुच 
गये है । हम चुने हुए लोगा को सहायता देना चाहते थे और हमने कुछ 
लोगा को ही दान दिया । जब हमे ऐमा करते हुए देखा गया , तो बच्चा 
तथा अन्य लोगों की पूरी फौज हम पर चढ आई और सहायता के 
लिए चिल्लाने लगी । कुछ स्वयसेवको ने मुटठी- भर सिक्के उनकी और 
उछाल दिये और उसके बाद जो दृश्य देखने में आया , वह इतना वरुणात्मक 
भौर हृदय विदारक था कि मुझे उन्हें ऐमा करने से रोक देना पड़ा । 


" इसी शिविर मे मेरे मन म यह विचार गभीरता से आया शिक्या यह 
अधिर मानवीय न होगा यदि न्हें मरने दिया जाये , क्यापि उनमें अधिकतर 
तो आखिरकार मरेंगे ही । " 
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कई बार इम निराशा में प्रवाश फैन जाता है, सामान्य " आशा की किरण " के 
कारण या " हर बुराई मे अच्छाई की झल " की बात ये अनुसार नहीं, बल्कि अत 
नान मन स्थिति से वारण - जा सामान्य तौर पर दान देते समय उत्पन्न नहीं होती 
थी । दरअसल , उनम से जो अधिक कठोर भी हो उन्हें भी विक्षुब्ध पर दे । लाजपत 
राय ने साल के बारे में लिखे एक लेख में इसकी चर्चा करते हुए इसे "दिव्य 
दशन रहा है, यद्यपि इस प्रकार पे दश्य अत मे विपाद में वृद्धि ही करते थे । 
___ "इम सारी दुदशा में मने एक ऐसा दृश्य देखा , जिसने मेरे मन पर 

और ही प्रकार का प्रभाव डाला । दम-बारह वप पी एव बालिया , बहुत 
ही छोटी मी , जो मिर से पाय तव नगी थी मिवाय एव चीथडे के जो 
उसन भील ढापने के लिये कमर पर बाधा हुआ था , मिट्टी की एक 
टोरी उठाए हुए थी और वरावर मुसररा रही थी । ऐसा दिखाई पड़ता 
पा कि अपनी आत्मा में वह अपने चारो ओर सारे ससार पर हस रही 
हो - इम परम्परागत बेहूदै ममार पर जिममे विपमताए और मतभेद भरे 
पड है- उस ससार पर जिसम मामूली तथा अस्थाई वस्तुओ की खातिर 
मगडे तथा समप होते है और वह बालिका आमपास की दुर्दशा के प्रति 
उदासीन रहते हुए प्रसन्न है । 

"ज्योहि मेरी आख निप्पपटना ये देवदूत पर पड़ी, मेरे पाव उस जगह 
पर जकड गये । मन उसकी ओर देखा और मुसकरा दिया । बिना झिझक , 
प्रेम के आवेग से विवश, में उस वालिका की ओर बढा और स्नेह से अपना 
हाथ उसके सिर पर रख दिया । मेर मन में अगला आवेग था कि मैं 
उमे धूम लू और उसे कुछ पैसे दे दू । पहले आवेग से तो मै इसलिए 
रुक गया कि आसपाम खडे लोग मरी इस धारवाई को हास्यास्पद समझेंगे 
और दूसरे आवेग मे में इसलिए रख गया कि उसकी सौम्यता पा इस प्रकार 
मूल्य आपने से वह पवित्र आत्मा हतोत्साहित होगी । यह सब कुछ चद एव 
मिनटा मे ही हुआ । वह छोटी बालिका अपनी टोकरी लेकर चली गई 
और म भारी मन लेकर वहा स चल दिया । 

" दोपहर के बारह बज चुके थे जब हम उस स्थान से रवाना हुए । उस दृश्य 
ने मेरे मन परनिराशाजनक प्रभाव डाला, जिसे म सारा दिन दूर न कर सना । 
__ " ऐसे दशन " उन्हें नेकी करने वाला के काम से अलग करता है, चाहे 
वे से ही अच्छे उद्देश्य वाले क्यो न रहे हो । 


34. फिर इंग्लैंड मे 


23 अगस्त 1908 को उनके मिनी ने, जिनमें से कई नगरेतर स्थानों 
से थे, उन्हें लाहौर रेलवे स्टेशन पर विदाई दी । 29 अगस्त को लाला 
लाजपत राय चुपचाप एस० एस० मार्मोरा द्वारा बम्बई से इग्लैंड के लिये रवाना 
हो गये । 


उस समय तक तिलक को छ वप की बडी कंद की सजा हो गई थी , 
अरविंद घोष को अपने समाचारपत्र १ लेखो के लिये गिरफ्तार कर लिया 
गया था और उनकी बहन ने मुक्दमा लडने के लिए धन एक्न करने के 
लिए सावजनिक अपील की थी । पजाब तथा अन्य कई स्थाना पर राष्ट्रीय 
समाचारपत्रो के विरुद्ध राजद्रोह तथा अय कई आरोपा के सबध में मुकदम 
चल रहे थे । लाल -बाल पाल की त्रिमूर्ति में से माल का वर्मा निर्वासित 
कर दिया गया था - छ धप के लिए, अपनी प्रसिदध रचना गीता रहस्य 
लिखने के लिए- जहा से लाल अभी पिछने वप ही निर्वासन से लोटे थे । 
लाल फिल्हाल दलगत राजनीति से अलग थे, यद्यपि आम लोगा के लिये 
त्रिमूर्ति अभी कायम थी । कई लोग समपते थे कि अरविंद वह व्यक्ति 
हैं जो तिलक के साथ मिलकर राष्ट्रवादी नीतियो के लिये काय करने 
तथा स्प -रेखा तैयार करने के लिये ज़िम्मेदार हो सकते हैं , वह भी अब 
स्वतन नही थे । पाल ने सूरत अधिवेशन के बाद दक्षिणी प्रेजीडेंसी की 
धड़ल्लेदार विजय याना की थी , परन्तु उम याना मी समाप्ति के बाद 
उन्होने भी युरोप चले जाने का निणय कर लिया था , तादि "प्रिटिश 
लोगा तथा यूरोप और अमरीका के विश्व यापी महत्व के नेताआ को 
बता सर्वे कि " भारत में प्राति अवश्य आएगी यह प्राति शानिमप 
ढग से आएगी या और ढग से, यह बात बहुत हद तक उनकी अपनी नीति 
पर निभर करती है । तिलर के प्रथम महायन , जी० एस० साप , भी 
लगभग उन्ही दिनो मृरोप ले गये । 


साजपत राय में लिये राजनीतिक स्थिति भी अच्छी तस्वीर लेपर जाने की 
समावना नहीं थी । दिदि ने आदोलन को कमजार पर लिया पा , जेमा 


फिर हसर में 
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कि उन्हें आशा थी कि सरकार ने दमा की नीति आरम्भ कर दी थी -- 

और विच्छेदन उनपी सहायता की । राष्ट्रीय उत्माह की लहर अभी समाप्त 
नही हुई थी , परन्तु इसके लिये दिशा की बहुत आवश्यक्ता थी । उत्साही 
युवक , जिन्हें युले आदालन म अपने उत्साह यो सतुष्ट करने के लिये कोई मार्ग 
7 मिला, वे आतववादी गुप्त सगठन के आदोलन के लिये नई भर्ती के 
लिये उपलब्ध हात थे । आतक्वादियो ये एक महत्वपूर्ण मामले में बगाल 
में मुकदमा चल रहा था । जहाज पर ही लाजपत राय को पता चला दि 
इम मुबदमे न अचानर नाटवीय माड ले लिया था और वायदा माफ 
गवाह नरेंद्र गोमाई की कन्हाई लाल दत और सत्य द्रनाथ बोस ने हत्या 
पर दी थी । 

1905 मे यह निश्यय ही काग्रेस प्रतिनिधि के तौर पर यूरोप गये थे । 
इगरे अतिरिक्त वह वहा कई चीजें देखना तथा उनका अध्ययन करना 
चाहते थे । इस बार न तो कोई निश्चित बुलावा था और न ही निश्चित 
उनदेश्य । उन्होंने दूसरी यात्रा का निणय क्या और किस मन स्थिति में 
किया , इसके बार म ब्योरेवार जानकारी उन्होंने जहाज पर से जसवन्त राय 
के लिये एक पत्र में दी जो द पजाबी मे प्रकाशित क्यिा गया ( जैसा कि 
प्रत्यक्ष तौर पर इसका उददेश्य था ) । 

उन्हाने बताया कि किस प्रकार “कुछ प्रमख मिना ने बीत चुकी 
अप्रैल में उन पर इग्लड की यात्रा करने के लिये जोर दिया " और किस 
प्रकार उन्होंने इन्कार कर दिया , क्योकि वह अकाल पीडितो की सहायता 
के काम मे व्यस्त थे, तथा बाद में इसलिए कि " अफवाहें गरम थी कि 
वम फेंकने के सिलसिले म तलाशिया अवश्य हाती थी और राजद्रोह के 
सिलसिले म गिरफ्नारिया की जा रही थी , विशेषकर उन लोगों की जिनके 
बारे म मुझे कुछ रुचि थी । " 

फिर उनके पन मे - जसवत राय तया उना समावारसन्न के पाठको को 
यह जानकारी दी गई थी कि किन कारणो से वह विदेश जा रहे थे 

और उन्होंने यह जानकारी कुछ अधिव विस्तार से दी थी 
___ खर, हकीकत यह है कि म लाहौर के जीवन से अबता जा रहा था । 
मुझे उस उत्साह भग का , जो जीवन मे आ गया था , कोई ख्याल नहीं था । 
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लाजपत राय 
जब से निर्वासन का आदेश हुआ था , तथ्य स्पष्ट होने लगे । एक एक 
करके उन प्रमुख व्यक्तियो के बारे में घटनाओ का पूरा सिल सिला 
स्पष्ट होता गया , जिन्होंने निर्वासन के लिये तथा उसके बाद के उत्साह 
भग के लिये महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी । कोई भी व्यक्ति किसी गुट 
के ईमानदार वफादारो, स्पष्टवादी और सच्चे मिताचारियो, और नेकनीयत 
उग्रवादियो को तो सहन कर सकता है, परन्तु किसी भी गुट के ढोगिया , 
दभियो और देश द्रोहियो को सहन नहीं पिया जा सकता । क्या ईमानदार 
लोगा के लिये उन लोगो के साथ काम करना सभव है, जो वफादार , 
मिताचारी और उग्रवादी होने का दिखावा करे और इससे अधिक मुखबिरी 
भी करे, जैसा उनके हितो तथा उनकी जेबो के लिये उचित हो ? 


___ अब, यदि हम उन बातो के जो लाहौर मे हा रही है, पचासवें भाग 
पर भी विश्वास करे कि कुछ लोगो ने पिछले सकट मे अपने आपको वफादार 

और मिताचारी नेता व्यक्त किया तो हम यही कह सकते हैं , " भगवान हमारे 
देश को ऐसे देशभक्ता से बचाये । " 


परन्तु मित्राचारिया और मिताचारियो मे भी निस्सदेह अन्तर था , मालवीय 
और बाबू सुरेद्र नाथ जैसे अपवाद भी थे । उनके मन में उनके विरुदध कुछ नहीं 
था । परन्तु - - " आप उन लोगो के बारे में क्या सोचेंगे जिनकी वफादारी , 
मिताचारियत और उग्रवाद, उस धन की मात्रा के साथ बदल जाता है जो 
वे एक से या दूसरे से पैदा कर सकते है, जिनमे इतना भी मतिक सकोच 
नही कि वे जासूसी और मुखबिरी का काय न करे, यदि ऐसा करने से 
उनके जीवन का कोई उद्देश्य पूरा होता है या उनके दर्जे में वदिध होती हो 
तो वे दड -मुक्ति की भावना से अपनी सख्या मे वद्धि कर लेंगे । ऐसा दिखाई 
पडता था कि लाहौर में ऐसे लोगो की भरमार है । आप यह भी नहीं 
जान सकते थे कि किस व्यक्ति के साथ विश्वास के साथ बात करे तथा क्सि 
पर भरोसा करे । कुछ लोग ऐसे हैं जो सम्मानित पदा पर हैं , बहुत आदरणीय 
लिबास पहनते हैं , उनका एक्मान या मुख्य धधा यही दिखाई पड़ता है 
वि वे अधिकारिया तक कहानिया पहुचाए, मच्ची अथवा झूठी या मामूली 
चाता को बढा चढावर । पिछले दो तीन मास मे अक्मर यही हुआ है कि 
मुझे इस बात पर घेद हुआ है कि आय समाज में अधिव सौम्य वातावरण 
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में जा मुखद काम में कर रहा था , मन अपने आपको उससे हटा लिया 
है । आय समाज, ब्रह्मो समाज या किसी अन्य सभा या समाज में बिल्कुल 
सामाजिक तथा धार्मिक काय करने वाले लोग तो कम से कम विश्वसनीय 
होत ही है । लाहौर से बाहर के लोग यह सोच भी नहीं सकते कि पिछले 
राजनीतिक सकट मे लाहौर के समाज ने अपना कितना नैतिक पतन कर 
लिया है । यू लगता है कि उम भर की मित्रता को बिना किसी खेद 
के धोखा दे दिया गया है । जीवन भर की शत्रुता की भी उचित ढग से 
तुष्टीकरण की गुजाइश पैदा हुई है । इसमे आए वह चिला भी शामिल 
कर लीजिए जो भ अपने विरुद्ध लगातार जासूसी के कारण महसूस करता 
हूँ, फिर आप तथा अय मित्र यह जान जाएगे कि मैने अपने आपको अपने 
परिवार तथा अपन भाय से कुछ समय के लिए अलग करने का निर्णय 
क्या किया , इस आशा के माथ वि शायद भारत में मेरी अल्प अनुप 
स्थिति से मेरे मन का सतुलन कुछ ठीक हो जाये और में अपना काय 
अधिक आशावादी मन स्थिति मे फिर से आरम्भ कर सक् । " 


यही दुगध थी जिसने उन्हें बाहर जाने पर मजबूर किया , वह इसे 
और अधिक सहन न कर पाए " जासूसी " की छेड छाड सागर यात्रा के 
दौरान भी जारी रही -- जिसकी अक्सर अपनी ही विनोदशीलता होती थी । 
समाचारपत्र के उस परे मे , जिसमे लाजपत राय की लाहौर से रवानगी की 
खबर दी गई थी , लिखा गया था " बताया गया है कि लाला लाजपत राय 
के लिये जो दिवतीय श्रेणी का डिब्बा आरक्षित था , उसके साथ का प्रथम 
श्रेणी का डिब्बा पुलिस के एक मुसलमान उप - अधीक्षक को दिया गया था । " 
ऐसा जान पडता है कि मुसलमान पुलिस अधिकारी लाजपतराय के साथ जहाज 
पर नहीं गया - परन्तु वहा एक यूरोपियन था और उसके लिए काफी कठिनाई 
भी हुई, जब मासल्स में भारतीय छानो की जोशीली भीड, जो भारतीय 
युवका के उस नेता के स्वागत के लिए एकत्र हुई थी , रेलगाडी पर चढ 
गई और उसे डिब्बे से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया । उसे अपना 
स्थान बदलना पड़ा और वह किसी-न किसी तरह लदन पहुच गया , ताकि 
लाजपत राय की गतिविधिया पर नजर रख सके । जसवत राय को लिखे 
पत्र में आगे लिखा गया है और इस बारे में विचार किया गया है कि 
पजाब में राजनीतिर काय विस प्रकार चलना चाहिये , विस प्रकार पजाब 
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यो मिताचारी और उग्रवादी नामो के नीचे लड़ते हुए गुटा म नही बटना 
चाहिए और किस प्रकार का राजनीतिक नेता तथा वायवर्ता दूहना और 
प्रोत्साहित पिया जाना चाहिये । 


पत्र के अन्तिम परे मे जहाज़ पर अपनी सगति के बारे में उन्होंने कुछ 
चर्चा की है और हमे पता चलता है कि जहाज पर कोई दस-बारह पजाबी 
छात्र थे, जो ब्रिटिश विश्वविदयालया मे जा रहे थे, कुल मिलाकर 30 -40 
भारतीय जहाज पर सवार थे, जिनमे टैगोर परिवार की एव वगाली महिला 
भी थी और श्री ए० चौधरी भी थे । "हमने आज चपातिया , सब्जी तथा कढी 
प्राप्त करने की व्यवस्था कर ली थी । लडके गेटी को तरस गये थे और 
उन्होंने इस परिवतन की सराहना की । " 


वह बिना किसी निश्चित उद्देश्य के गये थे, और जैसा कि उन्होंने कहा 
है कि वे देश से बाहर जाने पर मजबूर हए थे, क्योकि उनकी आत्मा 
निराशा से द्रवित हो गई थी । उस निराशा से जो आसपास के समूचे 
सावजिनक जीवन मे आई गिरावट को देखकर पैदा हुई थी , परन्तु इसका 
यह अथ नही कि उन्होंने देश के हित के लिए जब भी अवसर मिला 
काय नही किया । हम पहले ही देख चुके हैं कि वह बहुत ही साधन सम्पन्न 
प्रचारक थे , जिहें प्रचार के लिए अवसर पैदा करने की पूरी जानकारी 
थी । जो भी अवसर मिलता उसे प्रचार के लिए इस्तेमाल करने का उहें 
ज्ञान था । उहोने समाचारपत्रो के लिये लिखा तथा मच से भाषण भी 
दिये । यदि भारतीय आदोलन के शत्रुओ ने ब्रिटिश समाचारपत्रा मे गलत तथ्य 
दिये या गलत बयानी की , तो उन्होंने इस अवसर से पूरा लाभ उठाया । 


महत्वपूण ब्रिटिश समाचार पत्नो जसे मास्टर गाडियन और डली 
यूज , ने उनके साथ भटवार्ता प्रकाशित की । ब्रिटिश पत्रकारिता के 
क्षेत्र मे उच्चतम स्थान प्राप्त व्यक्तियों ने उनके साथ भेंट की - उनमें 
नेविसन तथा स्टीड शामिल थे । रिवय आप रिवयूज के लिये उनके साथ 
भट मे स्टीड ने उहें शानदार अवसर दिया - उसने भारतीय नेता से पूछा 
कि यदि वह भारत में ब्रिटिश वाइसराय हो , तो वह क्या करेगे । लाजपत राय 
ने शायद अपने आपको इस स्थिति के लिए तैयार नहीं दिया था , परन्तु 


फिर हाल में 
उहें " यह विबुल अस्थायी नियुक्ति अन्य प्रबंध हानस्तुबपीकार करना, 
थी " और जब उन्हाने केंद्रीय तथा प्रातीय विधान मडल तयार गरवारों 
बारे में अपने विचार विनम्र ढग से व्यक्त पर दिए, तो भेटवातों करने 
वाले ने जो निषप निशाला , उसका सार इस प्रकार है दूसरे शब्बा म 
आप वाइसराय में पद का भारत मे प्रिटिश सरवार को क्न बोदन के 
लिये इस्तेमाल परगे । " हम हैरान होने की आवश्यकता नही यह 

अस्थायी नियुक्ति " तुरत समाप्त कर दी गई । नेवि सन न स्वय भारत की 
समस्या तया भारतीय आदालन वा मौका पर जाकर स्वय अध्ययन किया 
था और उन बारे में उसने अपन विचार थे, इसलिए वह लाजपत राय 
स छाटे मामला - फारी ममस्याआ - के बारे में पूछना चाहता था । 
इसलिए लाजपत राय ने उसे गुप्तचर्या के बारे मे तथा राजनीतिर पदिया 
के साथ साधारण महापराधिया के समान व्यवहार करने के बारे में बताया । 

किसी व्यक्ति ने - पिसी भारतीय ने - डेली न्यूज को लिखा कि 
हैदराबाद में व्यक्ति के जीने के लिये एक पैनी मूल्य की खुराक वाफी है 
इसका लाजपत राय ने उपयुक्त उत्तर दिया , जिसमें भारत की कीमतो के 
बारे म आकडे दिये गये । " पजाब के एव प्रचारप " ने उसी समाचार 
पत्र को लिखा, जिममे बेगार अथवा जबरन मजदूरी लेने को उचित ठहराया , 
उसे भी करारा उत्तर तुरत मिला । स्वासी में बोलते हुए श्री लायड 
जाज ने "लिबरल युवको को जो लिवरल निर्वाचन क्षेत्रो मे थे दोबारा परित 
होने की आवश्यक्ता पर बल दिया और कहा कि "विशेषाधिकार प्राप्त जाति 
राष्ट्र मे साहस तथा पौरुप को कमजोर करती है । लोगा मे दासता की 
भावना को समाप्त करने का निरतर विरोध ही एक्मान उपाय है । लाजपत 
राय को चक्की के लिये इससे और बढ़िया मसाला मिल गया , उन्होन तुरत 
ही डेली यूज को एक पत्र लिखा और कहा कि उदारवाद के सिदधान्त 
विन मन्त्री ने प्रतिपादित किये है । उन्हें मवल्यापी मय क्या न मान लिया 
जाये और भारत के सदभ म भी लागू किया जाये । इससे लाजपत राय की 
प्रचार के लिए उपाय कुशलता स्पष्ट हो जाती है । 

उहाने व्यापक तौर से भ्रमण किया । क्लेपहेम में एस० के० रेडक्लिफ ने 
उनकी बठा की अध्यक्षता की , वस्टबान पाक चपल समद सदस्य जी० 
पी० गूच ने तथा अन्य स्थानो पर रमसे मैक्डोनल्ड तथा जालिवर ने बठवा 
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की अध्यक्षता की । अपने भाषण घे अन्त में वह ऐसे प्रश्ना का स्वागत करत जा 
तुरत और सटीक हात, क्यापि उनके उत्तर उनके भाषणा स अधिक लाभ 
कारी हात थे । एक बार उनस कहा गया कि "वह अनुमान बताए कि जिन 
क्रोडा लागा की आर से वह बाल रहे है कि हमे प्रतिनिधि सरकार दी 
जाये और उन सस्याना के बारे म कुछ आफ्डे भी हैं जिन्होंने याचिकाए 
भेजी है , पा वह काई ऐसी विश्वमनीय जानकारी भी दें कि वह कुल आबादी 
के पाच प्रतिशत से अधिक लोगा की ओर मे बोल रहे है । उनका सभिप्त 
परन्तु निर्णायव उत्तर था वि स्वय ब्रिटिश सरकार ने आदालन के यथाय 
को प्रमाणित किया है । निर्वासन तथा दमन की क्या आवश्यक्ता हो सकती 
है, यदि कुल आबादी के येवल पाच प्रतिशत से निपटने की आवश्यक्ता 
हो । " उहाने बडी हाज़िरजवायी तया आकडा म प्रवीणता का प्रदशन 
किया । एव श्री पीवल लड़न डेली टेलीग्राफ को भारतीय असतोष के 
बारे म पत्र लिखा करता था , इससे लाजपत राय को इस आरोप का 
खडन करने का बढिया अवसर मिला कि राष्ट्रवादी आदोलन ब्राह्मण प्रमुख 
का आदोलन है , तथा इस बेहदा वयान का भी कि आयसमाजियो ने 
सिखो की वफादारी भ्रष्ट कर दी है । स्वय लाजपत राय के विरुदध आरोप 
थे, परन्तु उन्होन इतना कहने तक ही सताप क्यिा 


“ यह आरोप इस समय कलकत्ता उच्च मायालय के विचाराधीन है ताकि 
मने अपने विरुदध समाचारपत्रो मे अपलेख लिखने वालो के विरुदध जो 
मुकदमा दायर किया है उसका निणय हा सके । ( लाजपत राय बनाम द 
इगलिशमैन ) न्याय तथा औचित्य के नियमो के अनुसार चाहिये ता यह था 
कि आपका सवाददाता मेरे विरुद्ध इन आरोपो की उस समय तक चर्चा 
न करता , जब तक इनका मुकदमा समाप्त न हो जाता । परन्तु उसके मन 
मे मेरे विरुद्ध ब्रिटिश जनता के मन मे भ्राति पैदा करने की जा लालसा पैदा हुई 
थी , उससे वह बच नहीं पाया । " 


हि दुआ के गैर मनिक चरित्र के बारे म तिरस्कारपूण चर्चा करत हुए 
श्री लडन ने अफ्गाना मे खतरे भी बात की । इमया लाजपत राय ने बहुत 
असरदार उत्तर दिया । 
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_ " श्री लड़न को अपना इतिहास और अधिक ध्यान से पढ़ना चाहिए था , ताकि 
स्मरण हा सके कि पजाब के हिन्दुआ घे मन से अफगाना का हौवा ब्रिटिश 
के वहा जाने से बहुत पहले ममाप्त हो चुका था । अफगान सीमा के बारे में 
जाच करवाने से स्पष्ट हो जाएगा दिएर क्षत्रिय जनरल का नाम क्षत्रिय 
जिन्हें अब केवल रपया उधार देने वाला वग ही समझा जाता है -- लेकर 
अफगान औरते अपने छोटे बच्चा पा डराया करती थी । हकीक्त ता यह 
है कि सैनिक स्वभाव समय तथा परिस्थियो की उपज है । यह किसी 
वग विशेष या जाति का एकाधिकार ही होती । " 


लदन में रहन वाले भारतीया न 16 अक्तूबर 1908 का राष्ट्रीय दिवस 
समारोह आयाजित किये । उन्होंने वेक्सटन हाल में एक सभा आयोजित 
की । लाजपत राय और विपिन चन्द्र पाल वक्ताओ में प्रमुख थे । पाल 
ने कवितमय गद्य मे एक " आह वान " क्यिा । लाजपत राय ने कहा कि भारत 
मे राष्ट्रवाद का जम 16 अक्तूबर 1905 में हुआ और वह जाज उसकी 
तीमरी वर्षगाठ मना रहे है । 


हम लाजपत राय के प्रथम पत्र जो लेटस फाम अनाड " से द पजाबी म 
प्रकाशित है की पहले चर्चा कर चुके है , कुछ पन तो मुख्य तौर पर 
उन स्थाना तथा घटनाआ का विवरण मात थे, जा लाजपत राय ने विदेश 
यात्रा के दौरान देखी । उदाहरण के तौर पर, दूसरे नबर का पत्र मुख्य 
तौर पर ऐंलो फैच कला नया उद्योग प्रदशनी का विवरण था । यह 
प्रदशनी उन दिनो लगी हुई थी । उससे अगले पन म प्रमुख तौर पर समा 
चारपन्ना का विस्तृत विवरण था , जो श्रीमती पैक्हस्ट तथा उनकी सहयोगी 
मताधिकार आदोलनकारियो की सनसनीखेज कारवाइया के बारे मे था जो 
उहोंने इाल म महिला मताधिकार आदोलन के जोश भरे दिनो मे की थी । 


इग्लड में ठहरने के दौरान वह एक बार फिर श्यामजी के रडिया हाउस मे 
ठहरे । इस यात्रा के दौरान उनके जो नये सम्पर्क अतिवादी तथा प्राति 
पारी क्षेत्रा में बन उनमे स का अराजकतावादी राजकुमार श्रोपोटक्नि 
भी था , जिसे उन दिना यूरोप का सर्वोच्च प्रातिवारी खर तथा दाशनिक 
समझा जाता था । 
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साजपत राय 
गायले के माय वह विल्फंड स्वेविन इलट से मिलन गय । उसन इन दो भारतीय 
नताआ के बारे में अपनी डायरीज में चर्चा की है । जवाहरलाल नहर 
ने अपनी आत्मकथा ( आटानायाग्राफी ) * मे उसकी चचा की है , जो ब्लट 
ने लिखा है ( 1909 मे ) " उसका रवंया दोना के प्रति बहुत कडा है , 
ग्यानि वह दाना को हकीक्त वा सामना करन से डरने वाले और अत्यधिक 
सावधान महसूम करता है । फिर भी , लालाजी ने इन परिस्थितिया का अन्य 
भारतीय नताआ की तलना म अधिर मुकाबला किया," इसस जवाहरलाल 

हर ने निप्पप निकाला, " उलट का यह प्रभाव हम अहसास करवाता है, कि 
हमारी राजनीति की गति क्तिनी धीमी थी तथा एक याग्य तथा अनुभवी 
विदेशी न उनसे पिस प्रकार प्रभाव ग्रहण पिया । " 

" एव दशव " ( और एक विश्व युद्ध ) मे क्या अन्तर आया, निस्सदेह 
यह बात इसका सही मूल्याक्न करने के लिए काफी है कि हम महात्मा गाधी 
के युदधपूर्व तथा युद्धोत्तर रवैये के अन्तर को देखें, जिसमे उन्होने सविनय 
अवज्ञा की भावना जगाई, यह ब्लट की राय से अधिक महत्वपूण है । यह 
घडी रोचक बात है कि यह " योग्य तथा अनुभवी विदेशी " खापर्डे से बहुत 
प्रभावित हुआ था , जिसके बारे मे जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था कि " बाद के 
वर्षों में वह फाक्ता के समान सौम्य और मिताचारिया के लिये भी बहुत ही मिता 
चारी हो गया था । " शिमला मे रासबिहारी घोष द्वारा दिये गये रात्रिभोज 
के अवसर पर खापर्डे के साथ हुई भेंट मे , जवाहरलाल ने बताया कि खाप ने 
" गोखले की आलोचना शुरू कर दी (जिनका कुछ वप पूव देहात हो चुका 
था ) उसने कहा था कि वह एक ब्रिटिश एजट थ जिहोने लण्दन में उसकी 
मुखबिरी की थी । हमे विश्वास करना चाहिये कि उहोने योग्य तथा अनुभवी 
विदेशी का मनोरजन किया । ब्लट की डायरीज मे खापर्डे की चर्चा से हमे 
भारतीय राजनीति का "स्वभाव " शायद सतोषजनक लगे । गोखले तो भारतीय 
राजनीति में केवल एक विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते थे -- परन्तु 
वह इसका बढिया नमूना थे । ब्लट ने मिताचारी मत के प्रति अपनी 
घृणा को छुपाया नही । लाजपत राय के लिये गोखले की सगति में ऐसे व्यक्ति 
से मिलना कठिनाईपूण ही रहा होगा जवकि ( मुख्यतौर पर भोलें सुधारा 
के वारण ) उनकी राजनीति के माग अलग हो चुके थे । फिर भी लाजपत राय 


* पष्ट 6 . 
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को यह विचार अघिय मन्छा नही सगाहागा वि एक विदेशी के साथ पहली ही 
मुलायात मे मार्ग अलग होने की पर्चा की जाये । यह दुर्भाग्य पी बात है कि नट 
ये माय उनसरी पहली मुलाकात गागले की उपस्थिति म हुई, जब वह गोगले ये 
प्रति व्यक्तिगन आदर ये पारण लगभग चुप ही रहे और इस प्रकार 
उन्होंने राजनीनिक दृष्टिकोण म “ अस्पष्ट " हान मा प्रभाव दिया । नटनी 
मपरीग में साजपत राय और पाप ये उल्लेय पी मदि ध्यानपूवर 
जाव की जाये, तो इमसे बहुन पुछ पता चलेगा । यह एक्दम निश्चित 
जान पड़ता है कि ब्लट ने अपनी डायरीज में तिथि प्रम का बहुत ध्यान नहीं 
रखा और उसने लाजपत राय के बारे में जो लिया है वह पाच मार बाद 
खाप के माथ भेंट होने के पश्चात उसवे मा म आया । निस्मदेह, यापन 
लट या बताया था कि लाजपत राय विगी खास महत्व का ध्यमित नहीं । 
सभव है स्लट स्टारी आफ माई डिपोर्टेशन की गैरमेशवाराना पाली में प्रभावित 
न हुआ हो , परन्तु उसने कुछ पन्ना पर दी गई टिप्पणी मे यह लिखा गया है 
वि लेखरन यह स्वय उसे भेंट की थी , पढने मे शापूण लगती है । वह 
पुस्तव पदन के बाद टिम्पणी पर सकता था --- ऐसा दिखाई पता है कि उसने 
मह खापर्डे दवारा बतायी गई बाता की राशनी म लिया । यह अधिक सभव 
दिखाई पड़ता है कि स्लट ने जय यह टिप्पणी की वि अच्छा यही हाता पि भारत 
पिसी तज तर्रार प्रतिनिधि का भेजता, जिसके होठा पर मेरे मित्र के समान 
गालिया होती , ताकि अतिवादिया को पता चल पाता कि भारत में ऐसे व्यक्ति 
भी ह जिनसे डरना चाहिए , ता दरअसल वह खापर्डे की चर्चा करता है जिमन 
आगामी अक्तूबर में उनस भेंट पी थी और हाइडमैन ने उसका परिचय 
नगया था । 


35. लाहौर अधिवेशन में भाग न लेना 


माच 1909 म लाजपत राय भारत लौट आये, लाहौर के उही पुरान 
गुटा तथा विवादा मे । लाहौर के नेता काग्रेस के आगामी अधिवेशन के लिये 
बडे जोश मे थे, यद्यपि अधिवेशन मे अभी कई महीने बागी थे । एक गुट 
स्वागत समिति के प्रवधा का आगे बढा रहा था , जबकि दूसरा गुट काप्रेस 
अधिवेशन के पक्ष मे नही था - पजाव मे तो कदापि नहीं । 

सारे आवश्यक पहलुआ में राष्ट्रवादिया के राजनीतिक मत का अपना 
कर, वे एव की खातिर मिताचारिया के सम्मेलन में शामिल हुए । परन्तु 
उहें यह समझने में अधिक समय न लगा कि मिताचारिया के सुराख में 
राष्ट्रवादी खूटी विल्कुल ही अनुचित बात थी । एक्ता के लिये उनके 
प्रयत्न बिल्कुल असफल हुए । यदि कोई उम्मीद बची थी , तो वह तिलक को 
माडले भेज देन के साथ ममाप्त हो गई । तिलक को तो वह सहमत कर 
मक्ते थे, परतु तिलक समथका को कदापि नही कर सके । उन्होने यह 
भी देख लिया था कि मिताचारी अपने गलत ढग से सोचे गए सक्रिय 
विरोध को किस प्रकार व्यक्त करते हैं वह भी उनकी " आशा का प्याला 
खाली " कर रहे थे और अपने इस जोश मे इस बात से भी अनजान थे कि इस 
लगातार सघप मे कही प्याला स्वय ही टूट न जाये, राष्ट्रवादिया के प्रति 
इस विरोध के कारण सरकार इस याग्य हो गई थी कि दमन की नीति अपना 
सके, ताकि वामपथी गुट को कुचला जा सके और इसके परिणामस्वरूप समूचा 
राजनीतिक आदोलन कमजोर पडा और राष्ट्रीय काग्रेस बेजान हो गई । 

उन्होने सूरत के विच्छेद तथा उसके परिणाम के बारे मे बहुत ही स्पष्ट 
तौर पर द पजाबी में प्रकाशित एक पन मे लिखा ( जुलाई 1909) जो 
इस विवाद से उत्पन विचार के कारण लिखा गया कि दिसबर 1909 में 
वाग्रेस अधिवेशन लाहौर में होना चाहिए या नही ? इस शानदार पन में 
आरभ मे ही उहाने उस प्रतिबंध की चर्चा की जो उहाने स्वयं अपने आप पर 
लगाया था 

“सावजनिक जीवन का जो थोडा बहुत अनुभव मुझे था , उसने मुझ 
पर यह बात स्पष्ट कर दी थी कि मैं उस विवाद से अलग ही रहू । 
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साहौर अधिवेशन में भाग म से 
दिसबर 1907 मे सूरत में काग्रेस में जो विच्छेद हुआ था और कांग्रेस मे जा 
विवाद छिडा था , उसके प्रति यही मरा रवया था , और है । अकाल सहायता 
के लिय अपनी यात्रामा के दौरान मने बार- बार उन प्रश्ना के उत्तर दने से 
इन्सार कर दिया , जो मेरे विचार जानने के लिये थे कि इस विच्छेद के 
लिये कौन सा गुट जिम्मेदार था और वहा तक " 


परन्तु अब कुछ बदली हुई परिस्थितियों में वह अपने ऊपर लगाया प्रतिबंध 
किसी हद तक नम करते जा रहे थे । अब उहाने लिखा 


" सर फिरोजशाह मेहता और श्री गाखले के लिये मेरे मन म उच्चतम 
आदर तथा प्रशमा है । म मममता हूँ कि मर महता बहुत ही योग्य , बहुत ही 
मुमयत और अपनी परिस्थितियो के अनुसार बहुत ही साहमी भारतीय 
राजनीतिज्ञ हैं । श्री गोखले की देशभक्ति तथा उच्च विचारा पर सदेह नहीं 
किया जा सकता । उनकी निष्कपटता पर सदेह करना सारे देश मनिष्कपटता 
के अस्तित्व पर सरेह करना है । परन्तु यह विचार रखते हुए भी इस नीति 
की बुद्धिमत्ता पर ईमानदारी से सदेह किया जा सकता है, जो 1907 
दे दुर्भाग्यपूर्ण विच्छेद के बाद लगातार अपनाई जा रही है । सूरत को घटनाआ 
की मुझसे अधिक काई निन्दा नहीं कर सकता । मेर लिए यह साचन 
का कारण है कि कोई भी व्यक्ति उन घटनाओ की उस व्यक्ति से अधिन 
निन्दा नहीं कर सकता, जो दश म इनवे लिये सीधा जिम्मेदार समझा 
गया था । श्री तिलक की मुख्य गलती (जिसके लिये वे निर्वासन की सजा 
भुगत रहे है ) यह थी कि पार्टी का नतृत्व करने की बजाय उहाँने पार्टी 
के कुछ अनियनित व्यक्तिया का अपना नेतत्व करने दिया । सूरत में दो 
बार मेरे अनुरोध पर वह रासबिहारी घोष के निर्वाचन का विरोध छोड 
देने के लिए तैयार हो गये और उहौन क्लकत्ता के चार प्रस्तावा का 
मामला विषय समिति पर छोड देना भी मान लिया था , परन्तु जसे ही म 
उनमे अलग हुआ, उन्होंने चारो आर के बहुमत के सामन, जिमसे वे घिरे 
हुए थे अपने आपको असहाय पाया । परन्तु जहा यह सत्य है वि तिलक की पार्टी 
सूरत की घटनाओ के लिये प्रत्यक्ष तौर पर जिम्मेदार थी , क्या कोई व्यक्ति 
इस बात से इकार बर मक्ता है कि दूसरे गुट के नेता भी विच्छेद के लिये 
चिन्तित थे और यदि उनको मन स्थिति भिन्न होती , तो वह अपनी साधन 
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सम्पन उपयोगिता से इन घटनाआ को टाल सकते थे ? मेरी राय यह है कि यह 
बात देश के अधिक हित में है कि जिस पार्टी को मिताचारी कहते हैं 
वह काग्रेस के प्रवध पर नियन्त्रण रखे, परन्तु दूगरा गुट भी काग्रेस मै 
ही रहे और अपने प्रभाव को उसी ढग से इस्तेमाल करे , जिस प्रकार सभी 
शक्तिशाली अल्पसख्यक गुट करते है । इसी राय के प्रभाव के अधीन , 
सम्मेलन में शामिल होकर मैने समझौत के लिये काय करने का इरादा 
बनाया था , परन्तु मुझे यह समझने मे अधिक देर न लगी कि इस आशय 
के लिये मेरे प्रयत्ना को गलत समया जाता था , इसलिए प्रारभिक अवस्था 
में ही यह प्रयत्न छोड देन पडे । उस समय से ही दाना ओर से कई 
शुभचिन्तक मित्रो द्वारा समझौता कराने के प्रयत्ना को घणाभरे ढग से 
ठुकरा दिया गया और इस समय इन प्रयत्ला फिर से शुरू किये 
जाने की कोई सभावना नही है । मेरे जसे साधारण व्यक्ति को ऐसा 
दिखाई पडता है कि मिताचारी " राष्ट्रवादी " अपनी राजनीति मे गलती 
कर रह है, जिसके कारण विच्छेद एक " दृढ तथ्य " बन रहा है । 
__ मेरी जोरदार राय है कि भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के अति वामपथी 
गुट को खत्म करना स्वय काग्रेस के लिए गभीर खतरा है । मिताचारी 
नेताओ को शायद इसकी जानकारी तब हो , जब वहत देरी हो चुकी हो । 
मेरी सोच का आशय यह है कि इग्लैंड में सरकार बदल जान के साथ , 
भारत मे उपनिवेशी सरकार के समथका के तौर पर उनकी स्थिति अयुक्तिका 
हो जाएगी । हवा का रुख पहले ही उस आर हो चुका है । " 26 परख 
को हाउस आफ लाड स मे इडियन कौसिलस बिल पे दूसरे वाचन लि 
पश करते हुए अपने दिवतीय भापण मे लाड मोल ने इस ओर हला . 
सा सक्त भी दिया था । वह चाहे कुछ भी हो , एवं बात बिल्कुल स्पष्ट है । 
इस समय दोना गुटो में एक ही राजनीतिक मच पर इक्टठे हान की र 
मभावना नहीं है । दोना के मन में आपसी अविश्वास प्रबल हाने के कारण , 
अतीत का भुला देना और फिर एक हो जाना बहुत ही पठिन है । 
___ इलाहाबाद के सम्मेलन म लिये गये निणया के मवैधानिए पहलुआ के बारे में 
लाजपत राय इम पन मे लिखते हैं 


"मितावारी गुट द्वारा इडियन नेशनल पाप्रेम या नाम अपनागर 
चलन के अधिकार तथा स्वामित्व के बारे म गभीर सदह है । उपयुक्त 
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जिस प्रकार यह 1887 से 1907 तक अस्तित्व म थी , अब नहीं रही । 
सम्मेलन का इस बात का कोई अधिकार नहीं और न ही स्वामित्व है कि 
वह पुरानी भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस के लिये सविधान बनाए वह तो 
प्रस्ताव की देवल सिफारिश कर सकता था जिसे काग्रेस द्वारा बहुमत 
से पारित किये जाने के बाद उसे अपना पुराना जीवन जारी रखने का 
अधिकार होता । व्यक्तिगत तौर पर म इस राय को गुप्त नहीं रखता कि 
इलाहाबाद सम्मेलन द्वारा जिन सिद्धान्तो का निणय किया गया केवल 
उन पर ही काग्रेस चल सकती है, परन्तु में इस ज्यादती की मिसाल को 
स्वीकार नहीं कर सकता कि उन लोगा पर सविधान थाप दिया जाये 
जिनका इस बनाने में कानूनी तौर पर कोई हाथ नहीं और वह भी पुरान 
सगठन के नाम पर । " 

उहोने तो यह सुझाव भी दिया कि काग्रेस की वार्षिक बैठप कुछ समय 
के लिए स्थगित कर दी जाये । 

" माच 1909 मे इग्लड से लौटने पर मुझे काग्रेस के एक महासचिव 
का निजी पन मिला, जिसम पजाब की स्थिति के बारे में जानकारी दी 
गई थी । गोपनीय पत्र मे मैन उहें अपन विचारो से अवगत करा दिया और 
उह अधिकार दिया कि वह सर फिरोजशाह मेहता और श्री गोखले को 
इससे अवगत करा दें । यह बात स्मरण रखी जाये कि पजाब का वतमान 
विवाद मेरे लौटने से पूर्व आरभ हुआ था और मेरा उमम बिल्कुल हाथ 
नहीं था । मेरी यह पक्की राय है वि पजाब के प्रमुख हिदू नेताआ दवारा 
जोरदार विरोध के बावजूद काप्रेम का आगामी अधिवेशन लाहौर म करने 
पा निणय बुद्धिमत्ता नहीं और न ही ऐसा करना देश , प्रात तथा कारस 
के हित म है । 

इसके बाद उहोने विभिन्न नगरो के विभिन्न नेतामा के विचारो से उद्धरण 
दिये है तथा उन पर विचार किया है । इन नेताओ के साथ उन्हाने वतमान 
स्थिति के रुख के बार मे सलाह मशविरा दिया था । पत्र के अन्त मे लिखा है 

" तो क्या फिर कानस को समाप्त कर दिया जाए ? कदापि नहीं । कुछ 
ममय के लिये वार्षिक प्रदशन बद कर दिये जायें और स्थायी भारतीय समिति 
बनी रहे या प्रदशन येवल उन्हो प्राता म किये जाय , जहा एकमत है, विशेपर 
18 ~-136 MM of IAY / ND / 85 
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पढेलिखे हिदुओ मे । अपने घरखे निक्ट हम देखते है कि इस प्रात के 
हिदुओ मे अपनी पराजय पर उचित नाराजगी है । उसे सोचन और 
अध्ययन करने का अवसर दिया जाये । यदि वे चाहें तो उन्हें अपनी खोई स्थिति 
प्राप्त करने के लिये अत्य ढग अपनाने का अवसर दिया जाना चाहिए । उहें 
विरोध करने के लिये उत्तेजित न करो और विच्छेद न करो, स्थिति को जो पहले 
ही कटु हो चुकी है और वटु न बनाओ, सार्वजनिक जीवन जिन स्थानो पर 
कमजोर और नाजुक पौधे के समान है और असाधारण वल का सामना नहीं कर 
सकता, इसे नरक न बनाया जाये । राष्टीय आपात स्थिति में यही उचित 
है कि कारणो को भावनाआ से ज्यादा प्राथमिकता दी जाये । राष्ट्रवादी बनाम 
मिताचारी ही केवल एकमान रुकावट नही थे । पजाब मे हिद मुसलमाना 
के बीच जो विषमता पैदा हो चुकी थी , उसके कारण लाजपत राय ये विचार 
में वार्षिक अधिवेशन के लिये जिस स्थान का चुनाव किया गया था, वह 
विस्कुर अनुचित बन गया था । 

"पिछले दिसम्बर में जब पजाव के छ प्रतिनिधियो ने अधिवेशन लाहौर 
में करने का निमन्त्रण दिया था , स्थिति भिन थी । उसके बाद इसमे बहुत 
परिवतन हो गया है । स्थिति मे परिवतन का ध्यान में रखते हुए अधिवेशन 
के लिये स्थान तवदील करने में कोई अपमान की बात नही है । समय 
सबसे बडा रोगहर है । राष्ट्रीय जीवन मे यह कोई तिरस्कारणीय बात नहीं 
है । हमें इसके लाभकारी हस्तक्षेप पर ठडे दिल मे निभर परना चाहिये 

और इसके साथ ही गष्ट्र के निर्माण के लिये उन क्षेत्रो मे जारदार 
प्रयत्न करने चाहिए , जहा सरकार कम अशुदध निप्यष निकाल सके । गलत 
मिदधान्त निश्चित करने के स्थान पर नम्र भावना से काय परना अच्छा है । 
जब एक्ता न हो और ही हा मरती हो तो दोना गुटा में जबरदस्ती एक्ता 
करने के प्रयल नखे जोरदार विरोध पैदा करा उचित ही । यतमान 
स्थिति में हिंदुआ तथा मुमलमाना वे नाम पर संयुक्त रूप से साचने का 
हिन्दुओ द्वारा पेवल जारतार विराध ही नही दिया जाएगा, बल्यि हि दुआ 
के बहुमत के नाम पर बात करने का भी जोरदार घण्डन पिया जाता । " 

इन विचारो तथा मोलें ये मुधारा न लाजपत राय तथा गाग्रेस ये मिसापारी 
नेताआ के बीच, जिनमे गोडत भी शामिल थे, अन्नर और व्यापर पर 
दिया । जहान मितापारिया मी तथापित रियायता था , जो गायले न 
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भी दी लकिन उहोने मुसलमाना को लालच देने के लिये लागू किये गये साम्प्र 
दायिक प्रतिनिधित्व का सिद्धात जिसे मिटा ने लागू किया था , बिल्कुल 
अस्वीकार कर दिया । मिताचारिया का गठन - मुसलमानो का गठन । 
यही मिटा- मौले स्वीम का सार था । 

नि सदेह काग्रेस के कणधारो ने लाजपत राय की सलाह नहीं मानी । 
वार्षिक बैठवें स्थगित नहीं की गयी और प्रतिनिधि दिसबर के अन्तिम 
सप्ताह म लाहौर म एक्त हुए । सारे तमाशा की व्यवस्था हरकिशन लाल के 
गुट ने की , पर आप समाज के अधिकतर नेता उसमे शामिल न हुए । लाजपत राय 
और हरकिशन लाल एक दूसरे से और दूर हो गये । अल्मेड नदी के 
सपादन काल में द ट्रिब्यून लाजपत राय के ज्यादा से ज्यादा विरद्ध होता 
गया , जो कटु तथा अश्लील था और इस समाचार-पत्र पर हरकिशन लाल 
वा नियनण ममझा जाता था । क्याकि इसके द्रस्टियो मे से वही सबसे अधिक 
प्रभावशाली थे । अधिवेशन से कुछ समय पूर्व अफवाहें फैली थी कि मनोनीत 
अध्यक्ष सर फिरोजशाह मेहता अध्यक्षता करने से इन्कार कर देंग । अधिवेशन 
म छ दिन पहले यह अफवाह सत्य हो गई और उनका स्थान प० मदन मोहन 
मालवीय ने ग्रहण किया । पडित मालवीय के प्रति बहुत अधिक व्यक्तिगत 
आदर रखन के बावजूद लाजपत राय न काग्रेस अधिवेशन में भाग न लिया । 
दरअसल , जिन दिना काग्रेस अधिवेशन था , वह लाहौर म ही न थे । 

मुसलमानों को एक्त करने और नये सविधानिक सुधारो के अन्तर्गत 
साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करने की मोर्ले मिण्टो नीति के विरद्ध 
जिसे यद्यपि गोखले का आशीर्वाद प्राप्त था , पजाब के हिन्दुआ ने बहुत नाराजगी 
व्यक्त की । कुछ बडे पदो पर नियुक्तियो के मामले को लेकर साम्प्रदायिक किस्म 
का विवाद ममाचार पत्रो मे पहले ही आ चुका था । शीघ्र ही वई लोगा के 
मन में एक और विचार आया कि हि दुआ का अपना अलग सगठन बना । 
चाहिए । डी०ए०वी० ग्रुप के एक प्रमुख नेता, लाला लाल चन्द ने ( बाद में चीफ 
कोट के जज, जा उस समय तक केवल हिन्दू वकील थे, जिनके स्थान पर शाह 
दीन का जज बनाने में प्राथमिकता दी गई थी ) इस प्रस्ताव में बहुत रचि ली । 
पजाब हिद महासभा स्थापित हो गई । पहला हिदू सम्मेलन 21 और 22 
अक्तूबर 1909 को लाहौर में हुआ, अर्थात लाहौर मे काग्रेस अधिवेशन मे कुछ 
ही समय पूर्व । लाजपत राय ने इस सम्मेलन में प्रतिनिधि के रूप मे भाग लिया 
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पढे-लिखे हिदुओ मे । अपने घर निक्ट हम देखते हैं कि इस प्रात के 
हिन्दुओ में अपनी पराजय पर उचित नाराजगी है । उन्हें सोचने और 
अध्ययन करने का अवसर दिया जाये । यदि वे चाहें तो उहें अपनी खोई स्थिति 
प्राप्त करने के लिये अय ढग अपनाने का अवसर दिया जाना चाहिए । उन्हें 
विरोध करने के लिये उत्तेजित न करो और विच्छेद न करो, स्थिति को जो पहले 
ही क्टु हो चुकी है और क्टु न बनाओ, सावजनिक जीवन जिन स्थानो पर 
कमजोर और नाजुव पौधे के समान है और असाधारण वल का मामना नहीं कर 
मक्ता , इसे नरव न बनाया जाये । राष्ट्रीय आपात स्थिति में यही उचित 
है कि पारणो को भावनाओ मे ज्यादा प्राथमिकता दी जाये । राष्ट्रवादी बनाम 
मिताचारी ही केवल एकमान रुकावट नही थे । पजाब में हिद मुसलमाना 
के बीच जो विषमता पैदा हो चुकी थी , उसके मारण लाजपत राय के विचार 
मे वार्षिक अधिवेशन के लिये जिस स्थान का चुनाव दिया गया था , वह 
विल्कुल अनुचित बन गया था । 

"पिछले दिसम्बर में जब पजाव के कुछ प्रतिनिधियो ने अधिवेशन लाहोर 
में करने का निमन्त्रण दिया था , स्थिति भिन थी । उसके बाद इसमे बहुत 
परिवतन हो गया है । स्थिति में परिवतन को ध्यान में रखते हुए अधिवशन 
के लिये म्यान तबदील करने में कोई अपमान की बात नहीं है । समय 
सबसे बडा रोगहर है । राष्ट्रीय जीवन मे यह कोई तिरस्वारणीय बात नहीं 
है । हमे इसके लाभकारी हस्तक्षेप पर ठडे दिल मे निभर करना चाहिये 
और इसके साथ ही राष्ट्र के निर्माण के लिये उन क्षेत्रो मे जोरदार 
प्रयत्ल करने चाहिए, जहा सरकार बम अशदध निष्क्ष निकाल सके । गलत 
मिधान्त निश्चित करने के स्थान पर नम्र भावना से काय करना अच्छा है । 
जय एक्ता न हो और न ही हो मरती हो तो दोना गुटो म जबरदस्ती एक्ता 
करने के प्रयत्न करके जोरदार विरोध पदा करना उचित नही । वतमान 
स्थिति मे हिन्दुओ तथा मुसलमाना के नाम पर सयुक्त रूप से सोचने का 
हिदुओ दवारा वेवल जोरदार विरोध ही नही किया जाएगा , बल्कि हि दुआ 
ये बहुमत के नाम पर यात परने का भी जारदार खण्डन दिया जाएगा । 

इन विचारो तथा मोर्ले वे मुधारोन लाजपत राय तथा काग्रेस के मिताचारी 
नेताओ के बीच जिनमे गोषने भी भामिन थे, अन्तर और व्यापर पर 
दिया । उन्होंने मिताचारिया की तथाकथित रियायता का , जो गायल में 


ही नहीं कियाजायाजाएगा । 


में हिन्दुओ तथा मुल 
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भी दी लेकिन उसने मुसलमाना या सालच दन ये लिये लागू दिये गये साम्प्र 
सायिक प्रतिनिधित्व रा सिद्धात जिरो मिटा ने लागू किया था, बिल्कुल 
अस्वीकार कर दिया । मिताचारिया का गठन - मुसलमाना मा गठन । 
पही मिटी -मोल सोम मा सार था । 

नि सदह पायेम दे णधारा न लाजपत राय की सलाह नहीं मानी । 
पापि पैट स्पगित नहीं की गयी और प्रतिनिधि दिसबर के अन्तिम 
गप्ताह म साहोर म एपन्न हुए । गार तमाशा भी व्यवस्था हरमिशन लाल पे 
गुट न की , पर आप समाज में अधिकतर नता उसमे शामिल न हुए । लाजपत राय 
और हरपिशा लाल एक दूसरे से और दूर हो गये । अल्मेड नदी के 
मपादन पाल में द ट्रिब्यून लाजपत राय पे ज्यादा से ज्यादा विरद्ध होता 
गया , जो पटु तथा अश्लील था और इस समाचार पत्र पर हरविशन लाल 
या नियन्त्रण ममझा जाता था । यादि इमसे ट्रस्टिमा म से यही सबसे अधिा 
प्रभावशाली थे । अधिवशन से कुछ ममय पूर्व अफ्याहे पंली थी वि मनोनीत 
अध्यक्षा सर फिरोजशाह मेहता अध्यक्षता करते स इन्कार कर देंगे । अधिवेशन 
मछ दिन पहले यह अपवाह सत्य हो गई और उनका स्थान प० मदन माहा 
मालवीय ने ग्रहण किया । पडित मालवीय में प्रति बहुत अधिय व्यक्तिगत 
आदर रखने के बावजूद लाजपत राय ने काग्रेस अधिवेशन में भाग लिया । 
दरअसल , जिन दिना काग्रेस अधिवेशन था , वह लाहौर म ही न थे । 

मसलमाना यो एपन्न परने और नये सविधानिय मुधागबनर्गत 
साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करने की भौमिण्टा नीति विपदय 
जिसे यदयपि गोषने हा आशीर्वाद प्राप्त था , पजाब व हिन्दुमानवान नारानगर 
ध्यक्त की कुछ बड़े पदा पर नियुक्तियो के मामले का मेरा माम्प्रदायिक विम्म 
मा विवाद समाचार मना म पहल ही आ चुका था । मीनही पई पोगा रे 
मन में एप और विचार आया कि हिन्दुआ का ताबा गगन बनाना 
चाहिए । दी०ए०वी० ग्रुप के एव प्रमुख नता, याना भार पदा ( बाद मच 
कोट के जज, जो उस समय तर देवर हिन्द्रप नि ग्यान पर म 
दीन दो जज बनाने में प्राथमिकता दी गडपी) नाय म बहन पवि . 
पजाय हिंदू महासभा स्थापित हो गई । या दिमम्मन 2133 
अक्तूबर 1909 को लाहौर महुना, अपना मांग अधिकार 
ही समय पूर्व । लाजपत राय न दम मन्नत म प्रतिनिधि 
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और हिंदू राष्ट्रवाद पर एप भाषण दिया , जा सम्मला में पेश पिए पहले प्रस्ताव 
का अनुमादन परते ममय दिया गया था ( यह यावपटू ब्रह्मण दीनदयात 
शर्मा न रखा था ) । यह प्रस्ताव इस प्रकार पा 


_ " वि यह सम्मेलन हिन्दू समाज के सभी वर्गों तथा जातिया को भाईचारे 
की आपसी भावनाए बढान और समान राष्ट्रीयता की भावना को मजबूत बनाने 
की अपील परता है, ताकि (4 ) विश्व में राष्ट्रा में यह उचित स्थान पा मके , 
( ख ) मानवता वी सामान्य प्रगति म यागदान द सरे , ( ग ) अपने साम्प्र 
दायिव हिता की रक्षा पर सके और ( प ) पीढी दर पीढी तथा मानवता के 
पल्याण के लिये प्राचीन हिद सभ्यता तथा मस्कृति वा जो दयालुता या 
बुद्धिमत्ता पूर्वजा मे मिली है, वा प्रचार कर स । " 


लाजपत राय न प्राचीन हिदुस्तान के बारे में उद्धरणा से भरपूर भापण 
दिया । उन्होंने धार्मिक , सामाजिक दृष्टिकोण तथा नये राजनीतिक सदर्भ 
साम्प्रदायिक " दप्टिकोण से चर्चा की ।हिद समाज का उहोंने जो मलाह दी , 
वह इन शब्दा मे कही जा सकती है । 


" मेरे मन म अय मतावलम्बिया के प्रति कोई बुरी भावना नही है । म 
उनकी प्रसन्नता तथा प्रगति की कामना करता हूँ । अपने समुदाय के लोगा 
की दशा सुधारने और उनके लिये लाभकारी स्थान दिलाने उनके प्रयत्ना पर 
मुझे कोई आपत्ति नहीं । भारत की वतमान राजनीतिक स्थिति मे अपने 
समुदाय के हितो की रक्षा करने मवेबिल्कुल उचित है , जब तक वे गैर 
भारतीयो के साथ अपवित्र सह्योग परवे हि दुआ के हिता को हानि न 
पहुचाए । मरा हिदुआ से गर हिदुआ के विश्दध तथा भारतीया से 
गैर भारतीया के विरुद्ध अनुरोध युधिष्ठिर दवारा उस समय कहे गये 
शब्दो में कहा जा सकता है - दुर्योधन के शत्रुओं ने पाडवो से अनुरोध 
दिया था कि वे दुर्योधन के विरुदध सघप करने में उनका साथ देन को 
तयार है । तब पांडवा न रहा 
__ " हम पाच हैं और ये सौ है । परन्तु जब हम दूसरा से युदध करत 
है , तो हम एक सौ पाच है । 
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शायद पजाव हिन्दू सभा के सभी समय एक सौ पाच की इस भावना 
स प्रेरित नहीं हुए-~~ यदि पलभर के लिये आप भूल जाये कि हिन्दू पाच 
नहीं परन्तु सौ है और हिन्दू तथा हिदुस्तान का नारा असल म ब 
कुछ है और आप कई हो " हो सकता है । दो साल बाद शादी लाल ( बाद म 
पजाब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा ततालीन प्रिवी कौसलर ) न 
हिदू सभा की एक बैठर में भाषण किया और अपने भाषण का समापन महा 
भारत की बात से क्यिा - उहोंने केवल हिन्दुआ के गैर-हिन्दुआ के 
विस्दध एकीकरण पर बल दिया और भारत के अन्य समुदाया का दुर्योधन 
जैसा सम्बधिया का स्थान भी न दिया । 


यद्यपि लाजपत राय ने पजाब हिन्दू सभा के मामला म कुछ रुचि 
ली और हिन्दू राष्ट्रवाद के बारे मे जोश भी दिखाया , परन्तु वह नये 
प्रस्ताव के साथ पूरी तरह सहमत दिखाई नहीं देते जो समय बीतन के 
साथ केवल छाटी छोटी वाता के लिये सघष बनकर रह गया - पदा की 
लालसा सीमित , जब कि उनकी मचि बढे मामला मे थी । 


यह बडी विचिन बात है कि पजाब हिन्दू सभा को स्थापना के थोडी देर 
बाद , हरकिशन लाल जिनके बारे में विचार था कि वह काग्रेस का प्रतिनिधि 
होने चाहिए और जिनके विरोध के तौर पर पजाब हिन्द् सभा बनाई 
गई पी -- उनकी काय समिति म शामिल थे, जब कि लाजपत राय अलग थे । 
राजनीति मे विरोधाभास ही स्थायी प्रवत्ति रही है । कुछ वाता मे लाजपत 
राय मैत्रीपूण समथन देते रहे, तो दूसर मामला मे एक असहमत मित्र के 
समान चेतावनी भी । परन्तु कई मामला में वह सभा को सहयोग ही देत 
रहे । चौथे बार्षिक सम्मेलन म, जा अक्तूबर 1912 में दिल्ली में हुआ , 
उहाने हिन्दुआ की शिक्षा संस्थाओ के लिए सहायता की अपील की और 
सुनाव दिया कि एक हिन्दू शिक्षा काप स्थापित किया जाए । इस अपील 
के कारण दिल्ली के हिन्दू कालिज के लिए 5,500 रुपये प्राप्त हुए । परन्तु 
उन्होंने देख लिया था कि निर्वासन के बाद उप - राज्यपाल से जो प्रतिनिधि 
मडल मिले थे , उन्हाने कितना नैतिक पतन ला दिया था । वह इस पहलू 
की उपेक्षा कदापि नही कर सकते थे । 


36 . देश मे प्रतिक्रियाः विदेश में प्रचार 


उन पाच छ वर्षों में से , जिनकी ऊपर चर्चा की गई है, कम से कम 
एक- ~- 1910 - की विशेष चर्चा की आवश्यकता है । 1909 के अन्त के 
करीब पुलिस ने भाई परमानद के घर पर छापा मारा और उनके विरुद्ध 
अदालत मे मुक्दमा शुरू किया गया , जिसके परिणामस्वरूप नेक चलन के 
लिये उहे बाध्य कर दिया गया । तलाशी में पुलिस कई दस्तावेज ले गई 

और इनमे लाजपत राय के दो पत्र भी थे । बाद में ये पत्र अदालत 
में पेश किये गये और पत्र लिखने वाले से इन पत्रो के बारे में पूछताछ 
की गई । राजद्रोह तथा कातिकारी षड्यन ( 1917 18 ) के बारे म 
रोलेट समिति ने इन "विशेप " पत्रा का प्रमुख तौर पर उल्लेख किया है । 
समिति की रिपोट मे लिखा है 


" उसी वप ( 1910 ) से भाई परमानद नामक एक व्यक्ति के विरुद्ध , 
जो बाद में लाहौर के पडयनकारियो मे से एक थे और जिन्हें आजीवन 
कारावास की सजा हुई, जाब्ता फौजदारी के अधीन मुकदमा चलाया 
गया और उहे नेक चलनी के लिये बाध्य किया गया । उनके कब्जे से 
अलीपुर के पडयनकारियो द्वारा इस्तेमाल की गई बम नियम-पुस्तक की 
प्रति तथा कुछ अन्य दस्तावेज पकडे गये । इनमे लाजपत राय के दो 
विशेप पन भी थे । ये पन 1907 की गड़बड़ी के दौरान परमानन्द 
को लिखे गए थे, जो उन दिनो इग्लड में थे । पहले पन की तिथि 
28 फरवरी 1907 और दूसरे को उस वप की 11 अप्रैल थी । ये 
दोनो पत्र लाहौर से भेजे गये थे । पहले पन मे लाजपत गय ने प्राप्तकर्ता 
को लिखा था कि वह कुख्यात वृष्ण वर्मा से कहें कि वह अपना कुछ धन 
और कुछ पुस्तकें यहा छान वग को भेजने पर यच करे, जिनमे राजनीति 
पर सही विचार दिये गये हा । उहोने परमानन्द से यह पता लगाने में 
लिए भी कहा था कि कृष्ण वर्मा अपने दस हजार रुपये वे उपहार में 
से कुछ राशि राजनीतिक प्रचारवा के लिये भी दे । 
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दूसरे पन मे लाजपत राय ने लिखा था " लोग नाराज है । कृपा 
वग भी आदोलन के रास्ते पर चल पडा है । मुझे केवल यह आशका 
है कि यह धमाका ही समय से पूर्व ही न हो जाये । जब अदालत 
मे परमानद के विरुद्ध मुक्दम की सुनवाई आरम्भ हुई, लाजपत राय 
ने बताया कि उपर्युक्त क्यन से उनका अथ और कुछ नही था , बस 
केवल इतना था कि कृपक वर्ग राजनीतिक आदोलन से अपरिचित है 
और शायद यह मभव न हो कि शात ढग से अपना आदोलन चला 
सके । " वह उस स्थिति मे कृपक वर्ग के बीच राजनीतिक आदोलन 
चलान वै पक्ष मे नही थे । उन्होंने यह भी कहा कि "जिन पुस्तको के 
बारे में उस पत्र मे माग की थी , उनका ब्यौरा एक अय पत्र मे दिया 
गया था , जो उम दिन पेश किया गया , जिनमे प्रमाणित पुस्तका की 
सूची थी । उनमे प्रातिकारी, राजनीतिक और ऐतिहासिक उपन्यास 
थे । " उन्होने ये शब्द भी कहे, “निर्वासन से लौटने के बाद तक मुझे 
यह जानकारी नहीं थी कि श्यामजी कृष्ण वर्मा के राजनीतिक हिंसा 
तथा अपराध के बारे में ऐसे विचार थे, जिस प्रकार के विचार उ हाने 
अब व्यक्त किये है । उसके पश्चात उनके साथ मेरा कोई वास्ता 
नहीं रहा । " 


ये "विशेष पन " कोई विशेष महत्व के नहीं थे, जब तक आप उनम 
से असाधारण अथ न निकालें । परन्तु लाजपत राय के लिए इस घटना 
के कई महत्वपूर्ण परिणाम रहे । भाई परमानन्द के घर पर पुलिस के 
छापे और तलाशी में मिले " दस्तावेजो मे उन पत्रा के शामिल किये 
जाने पर लाजपत राय के कुछ मित्रो ने उनसे कहा कि वह अपने घर 
पर भी उसी प्रकार के छापे के लिए तैयार रहें । दरअसल , उन्होंने इस 
बात के लिये जोर दिया कि उन्हे खुली छूट दी जाये । और उन्होंने 
जो पन अथवा पुस्तकें असुरक्षित समझी, उन्हें वहा मे हटा दिया और 
उनसे पूछे या बताये बिना उन्हें नष्ट भी कर दिया । उन पत्रा , 
पत्रिकाओ, कागजो तथा पाण्डुलिपिया के ढेर मे , जो अग्नि की भेंट 
हुए , वह आत्मक्या शैली का उर्दू उपन्याम भी था , जिसे लाजपत राय 
ने माण्डले में लिखना आरम्भ किया था । उस समय उन्होंने विश्वास 
किया कि उसे वेवल सुरक्षित रखने के लिए हटाया गया है, परन्तु 
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बाद में उसे दुख तथा आश्चय हुआ, जब यह बताया गया कि अन्य 
कागजा के साथ वह पाण्डलिपि भी आग की भेंट हो गई है । वह 
दानारा अपनी जीवन क्या उपयाम के रूप में लिखने के लिये अपना 
मन फिर न बना सके । उनके सग्रह से कुछ पुस्तकें भी गायब 
थी । कई वप बाद तक वह प्रिलुवर की पुस्तक रशियन हीरोज एण्ड 
हीरोइन्स की कभी कभार चर्चा किया करते थे और वहा करते थे 

आप जानते है कि उन दिना यह मेरी बहुत मनपसद पुस्तक हुआ 
करती थी और में युवको से इसे पढने की सिफारिश किया करता था । 
परन्तु जब मेरे मित्र मेरी सुरक्षा के लिये घबरा गये, उन्होंने कई चीजें नष्ट 
कर दी थी , वे मेरी पुस्तक हीरोज एण्ड हीरोइस भी ले गए । " 

भाई परमानद ये विरुद्ध मुकदमे का एक और महत्वपूण परिणाम 
( तथा ऐसी ही अन्य घटनाओ का ) यह निक्ला कि पजाव के नताआ पर 
उत्साह भग करने वाला प्रभाव पडा । “ जो हमारे साथ नही, वे हमारे 
विरुद्ध है ", यह अजीव सिद्धात अपनाया गया और डी० ए० वी० कालिज 
के अधिकारियो ने , जो इसके हानिकर परिणाम के आगे झुक गये, भाई 
परमानद को नौकरी से निकाल दिया ,जिहाने अपना जीवन कालिज को 
अपण कर दिया था और समाज की बहुत ही योग्यता से सेवा की थी । 
उहोंने इस सम्बध मे मुकदमे के निणय को भी प्रतीक्षा न की । इससे 
पूर्व 1907 मे कई लोगा ने नेताओ का लेखा जोखा लिया और उनम 
बहुत सी त्रुटिया पाई थी । लाजपत राय ने उदारता से उनका जायजा 
लेने का फैसला किया , ताकि कही ऐसा न हो कि कडाई के साथ लेखा 
जोखा करने में वह स्वय भी दोपी हा , जहा तक उनका व्यक्तिगत 
सबध था । जब वह लौटे , तो उहोंने आलोचको के विरुद्ध उनका 
पक्ष लिया और उन्हें सभावित कठिन परिस्थितिया से बचाने के लिए 
उस समय , कुछ नेताओ के खीझने के बावजूद, वह आगामी चुनाव म 
आय समाज के अध्यक्ष चुने गए , परतु उहोंने यह सम्मान स्वीकार करने 
से इन्कार कर दिया । 
__ अब वह हालात का सामना करने के लिये विवश थे और बचाव 
पा रास्ता दृढने के लिये वह एक बार फिर इग्लंड जाने के लिए जहाज 
पर सवार हो गये , उनका मन निराशा के बोझ स बहुत दया था । 
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इग्न म ठहरन के दौरान लालाजी ने 1910 म पराधीन राष्ट्रा तया 
जानिया के सम्मलन म , जा जून में अन्न में बंपस्टन हाल में हुआ , भारत 
या प्रतिनिधित्व किया । प्रोफेसर गित्वट मुर ने अपन आरम्भिव भाषण 
मे लाजपत राय की पर्चा की 


"मुपे विश्वास है कि भारत न उन आदालना में अपना मबसे अच्छा 
यागदान दिया है, जिनमे लाजपत राय एक नेता है । मैं यह जिक्र करना चाहूगा 
दिए उच्च अधिकारी ने , जिसने साजपत राय के निर्वासन भी स्वीकृति दी 

थी , मुझे बताया है कि भारत मे बहुत कम लोग ऐसे है जिनका में इतना अधिक 
सम्मान परता हूं । " 


इस सम्मेलन म ( लाजपत राय में अतिरिक्त ) भारत में प्रतिनिधिया में 
विपिन चद्र पाल , दुरे तथा सर हनरी पाटन थे । भारत मिस्र मारल्या 
बंटन की अध्यक्षता मैडिक मैकानस ने की और भारत की ओर से प्रमय 
योगदान लाजपत राय का भापण या ,जिसका विषय था "भारत म बनमान 
स्थिति । वक्ता न माले के नये सुधारो पर आधारित भारत के नये 
मविधान की आलोचना की थी परन्तु उनके भाषण का मुख्य माग इन 
सधारो के साथ जो " उदार " शासन ने लागू दिये थे, पैदा हुई अफगाम 
नाग नागरिक स्वतवताओ का उल्लेख करने में सगा । "म्यारह भारतीया 
को नाम मात्र का भी मुपदमा चलाये विना भारत म निवामित पाना , 
विचार व्यक्त करने की आजादी छीनना और मावनिक ग्रभाए धरने 
के अधिकार की मनाही, राजनीतिक दिया है माय पागविष व्यवहार 
तथा जासूसी के लिये सावजनिक तथा गुप्त नये उग । " नागग्यि माजा. 
दिया स वचित धरने पे लिये ब्रिटिश मरवार भी बालानना पान के 
अलावा , उन्होंने विदेशी अपमरशाही और भूमि पनि सवारा शाही म 
अपवित्न गठबधन का भी उल्लेख किया, मिना माय पूजीपनि भी शामिल 
थे. जो पहे लिखे वग के विरुद्ध थे । नये मुगरा पी याजना तथा नय 
प्रेस एक्ट की ये विशेपनाए थीं , और उन्होंने " तौर पर तथा 
मुनियोजित ढग से देश के प्रशामन म जातीय नया माम्प्रदायिक भर 
यो प्रोत्साहन देने की भी मासाचना दी . ना प्रमामन की और न . 
दायिक पदोन्नति द्वारा दिया जा रहा था । " 
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इम व्यवस्था का माराश देते हुए उहाँने कहा 
दरअसल , हर प्रकार की मावजनिक गतिविधि का , राजनीतिक , शाक्षिक , 
धार्मिक , सामाजिव अथवा लोकोपकारव यतरे का कारण बना दिया गया है 
और इस प्रकार देशभक्ति का ही एक अपराध बना दिया गया है ।" 

उन्हाने मौले के सुधारा का खोखलापन उजागर कर दिया, जिनम 
दगाल , वम्बई तथा मद्रास की कायवारी परिपदा में एक एक भारतीय 
को मनानीत करने तथा वाइसराय की परिषद में एक भारतीय के शामिल 
करने की व्यवस्था थी । साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के बारे में मिण्टो के 
योगदान के सबंध में उन्होंने कहा " देश का दो गुटा -हिदू और गैरहिंदू 
मे , उच्चतर स्वीकृति से विभाजन करने की योजना ने इन सुधारा का 
सारा गौरव ही समाप्त नही कर दिया है, बल्कि इसे आज तक की 
सबसे अधिक शरारती योजना बना दिया है, जिसका उद्देश्य उस देश में , 
जो एक होना चाहता है , स्थायी तौर पर धार्मिक विरोध पंदा करना 
है, ताकि राजनीतिक उद्देश्य पूरा हो सके । " 

उन्होने मौलें कानून के झूठे " प्रजातन्त्र " का श्राताआ के समक्ष नगा 
कर दिया , जब उहोने बताया कि सुरेद्रनाथ बनर्जी जैसा व्यक्ति अपने 
प्रात को स्थानीय परिपद के सदस्य बनने के अयोग्य है । "बहुत ही हल्ला 
किये जाने पर उनके मामले में छट दे दी गई, जिससे उहाने लाभ न 
उठाने का उचित निणय लिया । " लाजपत राय ने आगे कहा कि " जायदाद 
की शत श्री गोखले और श्री दादाभाई नौरोजी जैसे व्यक्तियों को प्रातीय 
परिपदो के चुनाव के लिए अयोग्य ठहराती है । " अपने प्रात पजाब के 
बारे में उन्होने कहा 


___ " परिषद मे 14 गैर सरकारी तथा 11 सरकारी सदस्य हैं इन 14 
मे से वेवल पाच निर्वाचित है , फिर मजे की बात यह है कि परिषद 
की सारी कार्रवाई अग्रेजी में की जाती है जब कि कई मनोनीत सदस्य 
इग भाषा वे ज्ञान से बिल्कुल कोरे हैं । " 

उनके भाषण का मबसे उग्र भाग वह था , जिसमे तथाकथित उदार 
शासन के अधीन व्यापक जासूसी का आता फैला हुआ था , “ जो कम 
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वेतन, कम शिक्षा और निश्चय ही भ्रष्ट पुलिस कमचारिया द्वारा स्कूला 
तथा कालिजा तक फैला हुआ है । " 


उहान बहा कि " मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर एस 
पूरी पुस्तक लिख सकता है । इस नीति या वाई औचित्य नही हो सकता 
जिसवे अधीन व्यक्ति की घटिया प्रवृत्ति को उमारकर पिता को पूत्र वे 
विस्द , भाई को भाई के , पत्नी को पति के और मित्र को मिन के 
विन्द्ध पडा कर दिया जाये , यही बस नही, अध्यापक को शिप्य के तथा 
शिष्य यो अध्यापक के विरुद्ध लडाया जाये । यह तो मानवता के स्रोत 
वा ही गदा करना है । " 


श्रीमती एन० एफ० ड्राईहस्ट, जो आयरिश थी , न कोपोटकिन की 
कुछ रचनाआ का अग्रेजी में अनुवाद किया था और जो सम्मेलन का 
आयोजन करन वाली समिति की उत्साही महासचिव थी , गिलबट मुरे, 
फैड्रिम मेकार्नेस द्वारा लाजपत राय और मिस्र के फरीद बेग की प्रशसा 
म कही गई बाता से उनमें बहुत उत्सुक्ता पैदा हुई । श्रीमती ड्राईहस्ट 
न कहा, "स्वाभाविक ही मुझे मिस्री तथा हिन्दू नेताआ को देख तथा 
मुनकर बहुत उत्सुक्ता हुई और ये दोनो मेरे व्यक्तिगत मित्र बन गये 
हैं । " फरीद बेग ने मासीसी मै भापण विया, वह पश्चिमी यूरोपियन निवासी 
दिखाई पड़ते थे, परन्तु लाला लाजपत राय ने सुदूर पूर्व को हमारे सामने 
साक्षात्कार कर दिया । छोटे कद के बहुत ही गौरवपूण तेज नाक - नवश 
थे , जिससे मलिन न हो सबने वाला गौरव झलकता था , जो सामान्य 
तौर पर दयालु तथा निष्कपट स्वभाव से ही आता है, सिर पर अपना 
मल राज्य शिरोवस्त्र पहने , उ होन विशाल धाता -समूह को अपनी स्पष्ट 
और सुदर अग्रेजी से लगभग एक घंटे के लिए मत्र मुग्ध किए रखा । 


श्रीमती ड्राईहस्ट लाजपत राय की बहुत अच्छी मित्र बन गई और 
कुछ वप बाद जब वह अमरीका गई, तो उ होन शिकागो मे अपनी सहेलिया 
का लाजपत राय के बारे मे लिखा , " जहा उन्होने उहे बहुत महत्व दिया 
और बाद म उनके बारे में ही प्रशसा लिखी । " इस प्रकार वह महिला 
उनके लिए आगे सम्पर तथा मनी का साधन बनी । लाजपत राय 
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ने अन्तिम बार उहे कोई पद्रह वप वाद देखा, जब उनके आग्रह पर 
उहोने उनक साप्ताहिक पत्र द पीपुल के लिये एक लेख लिखा , 
जिसमे जाजिया के प्रति सावियत नीति की आलोचना की गई थी । 
1910 मे वह कई बार उनके घर गये और डाईहम्ट अनेक बार उनके 
आनदमय भारतीय भोजो " में सम्मिलित हइ, जहा उ होने लदन की 
अपनी सहेलिया को पूर्व की रसोई-विद्या के बारे मे आनदित किया । एक 
दिन दोपहर बाद वह श्रीमती ड्राईहस्ट के घर पर अतिथि थे । तब 
एक भारतीय सैनिक अधिकारी की पत्नी उनसे मिलने आइ । लाजपत 
राय का नाम सुनते ही आगन्तुक महिला ने मेजबान महिला को अलग 
ले जाकर अपने चेहरे पर भय लाते हुए " कहा " क्या तुम्हें पता है 
कि तुम सारे भारत में सबसे खतरनाक व्यक्ति का अतिथि सत्कार कर 
रही हो ? " 

इस अवधि में लाजपत राय के साथ एक दुखद घरेलू घटना हुई । 
उनका दूसरा पुत्र , प्यारे कृष्ण , जिनके बारे में उन्होंने बहुत आशाए 
बाध रखी थी , इग्लड भेज दिये गये और उ होने औषधि रसायन विज्ञान 
का अध्ययन आरम्भ कर दिया , ताकि वह भारतीय जडी -बूटियो तथा 
दवाइया के सम्बध मे मौलिक काय कर सकें , जिसकी उस समय बहुत 
आवश्यक्ता थी । अभी उहें छात्र बने अधिक समय नही हुआ कि वह 
बीमार पड़ गये और उसे डेविनशायर के एक सेनिटोरियम मे भर्ती 
करवा दिया गया । 1908 की इग्लैंड यात्रा के दौरान पिता शेफोड 
मे बीमार पुत्र को देखने गये । उहें बेटे के स्वस्थ्य होने की बहुत आशा 
थी , परन्तु प्यारे मृष्ण भारत लौट आये और उनका रोग घातक 
मिद्ध हुआ । पिता का एक प्यारा पुन भरपूर जवानी में उनसे छिन 
गया , जिसे वह बहुत प्रेम करत ये और अपने सब बच्चा में सबसे अधिक 
होनहार समझे थे । एक देशभक्त की वे आशाए टूट गई कि एक दिन 
वह अपनी मत्यु शय्या पर लेटे ही परिवार के होनहार बच्चे को उनकी 
ओर मे शुरु किये गये काय जारी रखने और लोगो के लिए महान 
युद्ध करने की वसीयत करेगा । 

frराशाजनक राजनीतिक प्रतिक्रिया की उग अवधि में कुछ समय बार 
मो . न उनमा एप बहुत प्यारा मिन तथा महयोगी उनसे छीन लिया , 
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जिस मित्र की स्मृति का उहाँने अपनी पहली महत्वपूण पुस्तक यग इडिया , 
जो भारतीय राजनीतिक आदोलनो के बारे में थी , समर्पित की थी , 
गहरी भावनाओ के साथ द्वारका दास की चर्चा करते हुए उन्हाने लिखा , 
"मेरा यहुत प्रिय मित्र जो अक्तूबर 1912 में पजाब मे साव 
जनिर जीवन विफल हो जाने के कारण दिल टूट जान से मर गया । " 
उसी स्मृति में यह पुस्तक "विनम्र श्रद्धाजलि के रूप में समर्पित की 
गई, जिसन सावजनिक जीवन के महान सिद्धाता और महानता की 
कीमत पर किसी बात से ममझौता नहीं किया । " 


विभाजित काग्रेस तिलर वे माण्डने स लौटने के काफी समय बाद 
तक पूर्ण न बन मकी । तब तक यह अधिकतर मिताचारिया या सगठन 
रही और लाजपत राय उमस लगभग अलग ही रहे । 1909 मे यूरोप 
से लौटने पर उन्होंने अपना व्यवसाय फिर में शुर कर लिया और 
सावजनिक जीवन में प्रत्यक्ष तौर पर राजनीतिक पाय करने की बजाय 
अपने लिये और रास्ते ढूढ लिये । जैसा कि हमने देखा है, पजाब हिदू 
सभा की स्थापना में उनका हाथ था । एक बार लाहौर ( अनारकली ) 
आय समाज की वार्षिक बैठप पर , उन्होंने डी० ए० वी० कालिज म 
आयुर्वेदिक तथा तकनीकी विभाग स्थापित करन के लिये धन एकत्र किया । 
राष्ट्रीय शिक्षा के लिये अपने ही ढग से काम करने का यह भी एक 
रास्ता था । उहांने डी० ए० वी० हाई स्कूल में अपने मित्र प्रिसिंपल 
( महात्मा ) हसराज के नाम पर लैक्चर हाल बसान के लिये धन एकत्र 
करने के लिये भी सहायता की । 1909 मे उन्होंने “दलित " जातिया -- 
अछूता - ये बारे में एक भाषण माला दी । दरअसल , अब वह “ दलित " 
वर्गों में काम करने की और अधिक ध्यान देते थे । इसके परिणाम स्वरूप 
नवबर 1913 मे आय समाज की शताब्दी के अवसर पर यह घोषणा 
की गई कि लाजपत राय राजकुमारा के तुल्य राशि - कम से कम उन 
दिनो के स्तर के अनुसार वह इस प्रकार की ही थी - - 50 हजार रुपये 
दलित वर्गों म वाय के लिये दे रहे हैं । इस में से आधी राशि रावी 
के पार भूमि का एक टुक्डा खरीदने के लिये खच की जा रही थी , 
जहा दलित वर्गों के परिवारो के लिये आदश बस्ती बनाने की योजना 
थी । इसका उद्देश्य था कि इन वर्गों के शैक्षिक तथा आर्थिक उत्थान 
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के लिये काय किया जाये । जालघर जिलें में “दलित ” वर्गों के लिये कई 
स्कूल तथा केंद्र खोले गये । शहीद भाई बाल मुबुद, जमा हमने देखा है , 
लाजपत राय की देखरेख मे इन केंद्रो वा चलाते थे । 


उसी वप 1913 मे उहोंने अपने पैतव गाव जगराव मे एक हाई स्कूल 
स्थापित किया, जिसका नाम उनके पिता के नाम पर राधाक्शिन हाई 
स्कूल रखा गया । 


इस बीच उहें नगरपालिका की सदस्यता पेश की गई । लाजपत 
राय को उम्मीदवार बनाना अपने आप में एक घटना थी । मतदान 
के समय इससे पूर्व वभी भी इतना नैसर्गिक उत्साह देखने मे नही आया 
था और उहें इतने मत प्राप्त हुए , जो एक रिवाड था । वह मनोरजन 
के तौर पर याद किया करते थे कि एक दिन जब अपने चुनाव अभि 
यान के सिलसिले में उहोंने एक सभा में भापण समाप्त किया , तो 
नगरपालिका का सदस्य बनने के इच्छक एक अन्य व्यक्ति -- जो बिल्कुल 
ही अलग किस्म की राजनीति वाले थे - दोनो हाथ जोड उनसे कहने 
लगे कि वह उनकी ओर से भी कुछ शब्द कह दें , क्योकि वाहे गुरु 
ने उहें यही बल दिया है " - बल , लोगो को मुग्ध करने का , वह भद्र 
पुरप स्वय अवैतनिक मजिस्ट्रेट थे और इसलिए उहे "ठोस " बल 
प्राप्त था । " एक घटना जो कई दशक बाद तक याद रही एक अनपट 
मतदाता के एक मतदान केंद्र पर आने की थी , जिसने अपने उम्मीदवार 
का चयन दिखाने के लिए अपने हाथ मे लाजपत राय का एव चिन 
लिया हुआ था । " 


इस समय तक उन्होंने एक प्रारभिक शिक्षा सघ स्थापित कर दिया 
था , जिसका उद्देश्य देवनागरी के माध्यम से अशकालिक अध्यापक नियुक्त 
वरखे , कम खच पर साक्षरता वा प्रचार करना था । ये अध्यापन 
मोहल्ला मे जाकर पढाते थे । वह स्वयं भी गलियो मोहल्लो मे जात 
थे , ताकि साक्षरता वा अभियान चला सकें तथा उसकी प्रगति की 
निगरानी कर सकें । 
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नगरपालिका म लाजपत राय के कार्यों ने सरकारी तथा एग्ला इडियन क्षेत्रा 
म उनवे शनुआ से भी प्रशसा करवाई । आखिरकार उन्हाने उनके 
पाल्पनिर चित्र में , जो उन्होंने अपने मन में बनाया था , मशाधन शुरु 
पर दिपा जिसे तहत उन्हें ऐसा " उत्साही " समझ लिया गया था जो राज 
नीतिर अपराया मै मभी बुरे मनो का प्रेरणा देता है । लाजपत राय के नगर 
पालिका की सदस्यता के वायकाल में लाहौर की गलियो मे पहली बार 
बिजली की रोशनी की व्यवस्था हुई । परन्तु उनके सहयोग से नगर 
पालिका क्षेत्र म जो प्रमुख सुधार हुआ, वह हीरामण्डी की वैश्याआ के 
क्षेत्र को अलग परने का था । अलग किये जाने से पूर्व उनमे से कई 
अनारवली क्षेत्र में होती थी । 


व्यापारिव तथा औद्योगिक प्रगति में उनकी रुचि बढ रही थी । 
पजाब नेशनल बैंक के निदेशक के तौर पर उनके काय से उस सस्था 
को बहुत सहायता मिली । उहोंने लघु उद्योग शुरू करने के लिए भी 
प्रयल किये । शायद इन प्रमला में फलस्वरूप पजाब में होगरी उधाग 
प्रचलित हुआ । सहकारी जीवन बीमा कम्पनी (काआप्रेटिव लाइफ इशोरैम 
कम्पनी ) शुरू करने म भी उनका हाथ था । 
___ द पजाबी तथा प्रेस लाभ लेकर बेच दिय गये और उनकी योजना 
अव इस धन से राजनीतिक कायकर्ताओ को प्रशिक्षण देने की थी । 


परतु उनके यूरोप चले जाने के कारण ये सभी योजनाए स्थगित 
हो गइ । इसके परिणामस्वरूप वकील के तौर पर उनका वाम भी 
ठप्प हो गया । 1909 में इग्लिशमैन के मुक्दमे में गवाही देते हुए 
उहोन बड़े सकोच से कहा था वि उनका दर्जा पजाब चीफ कोट 
वे चोटी के छ -सात वकीला में है । और अब यदि वह वकालत करना 
चाहें तो वह पहले नबर पर बड़ी आसानी मे आ सकते है । जैसा वह 
स्वय पहत है 


“ वकालत के व्यवसाय म में काफी अच्छा धन कमा रहा था और 
इस व्यवसाय म चोटी पर आने की सभावनाए बहुत उज्ज्वल थी । 
चीफ बाट के जजा ने भी ( पजाब की उच्चतम अदालत का अभी उच्च 
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न्यायालय का दर्जा नहीं दिया गया था ) , जो पिसी समय मुझे अच्छा 
नहीं समझते थे, क्यापि मेरे राजनीतिम विचार अतिवादी थे और इमी 
कारण कभी-कभार मेरे साथ पमपात परत गेते थे, उन्होने भी अपना 
व्यवहार बदल लिया है और अब मेरे साथ नरमी से बात करते हैं । मेर 
मुवकिन मुझ पर गहरा विश्वास रखते है और मुझे अच्छी फीम देत 
है । नगरपालिका मे मेरे काम न अधिकारियो के व्यवहार म एक विशेष 
परिवतन ला दिया है और अब वे इम विचार में महमन हो रह है 
कि आखिरकार म भी उचित व्यक्ति हैं और वमा ठोम पातिवारी नही , 
जमा वह सोचते थे । " 


निर्वासित दूत 


of T & B / ND /85 
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चौथी बार इलड की याना - और वह भी पहली याना के समान 
काग्रेस प्रतिनिधि के रूप म । 

इडियन नशनल वाग्रेस ने दिसम्बर 1913 मे क्राची म अपन 
वार्षिक अधिवेशन म निणम किया कि एक शिष्ट मण्डल इग्लंड भेजा 
जाये , क्याकि सेक्रेटरी आफ स्टेट फार इडिया लाड यू 1914 की 
वसत ऋतु के आरम्भ म ससद में एक बिल पेश करना चाहते थे , 
जिसका उद्देश्य इडिया आफ्मि में सुधार करना था । कराची-अधिवेशन 
ने शिष्ट मडल की स्वीकृति ता दे दी , परन्तु उसके खच के लिए धन 
की स्वीकृति न दी और यह कठिन काय प्रातीय संगठनो पर छोड 
दिया । यह खच इन सस्थाआ या स्वय सदस्यो का उठाना था । इस 
व्यवस्था के साथ यह अधिकार भी प्रातीय संगठना को दे दिया गया 
कि शिप्ट मण्डल के सदस्या के नाम का प्रस्ताव भी वही करें । पजाब 
ने इस काय के लिये लाजपत राय को चुना , अय प्रान्तो से जो लोग 
चुने गये , उनमें भूपेंद्र नाथ बसु ( बगाल ), एम० ए० जिला तथा समय 
( बम्बई ) और कृष्ण महाय (विहार ) थे । लाजपत राय ने यह मनोनयन 
तुरत स्वीकार कर लिया , क्योकि उनका अनुभव था कि कभी-कभार 
यूरोप की यात्रा " बहुन शिक्षाप्रद तथा प्रेरक थी । इसके अतिरिक्त 
यह राजनीतिक तौर में भी लाभकारी थी । " 


काम के आगामी अधिवेशन के लिये जो मद्राम में वरन का प्रस्ताव था , 
उनका नाम काग्रेस अध्यक्ष के तौर पर भी लिया जा रहा था । परन्तु यह अनि 
वाप था कि वह इस्लड म भारत का प्रतिनिधित्व करें, जिस समय भारत के 
सवध में कानून ब्रिटिश संसद में विचाराधीन हो । ये कुछ असम्बद्ध बातें 
थी , जिनका उन्होंने लाड यू के बिल , उसकी व्यवस्था तथा उसके शब्दो 
और वाक्या से अधिक महत्व दिया । बिल तथा उसके मसौदे का 
मामला भूपेंद्र नाथ बसु पर छोड़ा जा सकता था , जो कलकत्ता के बारा 
साच विचार करने वाले मिताचारी थ , जो अपने बारे में बहुत गभीर थे 
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और वैधानिक इसके आगे " आर "क्सि कारण " जैसे शब्दो का और 
भी अधिक गम्भीरता से लेते थे । 


लाजपत राय अपन माथी प्रतिनिधिया के माथ न जा मवे , क्योकि 
उस ममय बम पड्यन्त्र के एक मुवदमे वी अभी सुनवाई हो रही थी । 
कई बार तो ऐमी बुरी अपवाहें भी सुनाई पडती थी कि मम्भवत 
क्सिी प्रकार लाजपत राय को भी इस मामले से जोड दिया जाये , 
शायद उनके घर की तलाशी ली जाये और उहें एक पड्यन्त्रकारी के 
तौर पर या आतकवादी कारवाइयो को प्रोत्साहन देने के लिये गिरफ्तार 
कर लिया जाये । लाजपत राय को इस बात की पूरी जानकारी थी कि 
इस प्रकार के मामले से संबद्ध कोई मामली- मा प्रमाण भी उनके विन्द 
नहीं मिलेगा , परन्तु वह जानते थे कि पुलिस उनकी मिन नहीं है और 
उहें यह भी मालूम था कि कई बार पुलिस वालो में ईमानदारी 
तो बिल्कुल होती ही नही । 1914 के उन दिनो की चर्चा करते हुए 
लाजपत राय ने लिखा है, " उस समय के पूरी तरह उज्जवल दिनो म 
वेवल एक्मान काली छाया यह आशा थी कि कही पुलिस मुझे लाहौर 
बम केस मे किसी न किसी तरह उलझा न दे, जो उन दिनो दिल्ली 
में विचाराधीन था । " खैर , उन्हें दो अभियुक्ता में बहुत गहरी दिल 
पस्पी थी और जो सहायता उनसे सभव हो सकती थी , उन्होंने की । उनके 
लिए वह रुके हुए थे । उनमे से एक प्रिंसिपल हसराज के पुत्र बलराज थे , 
जो उनके प्रिय पुन प्यारे कृष्ण थे , जो बहुत ही युवावस्था 
में मर गये थे, वहुत प्रिय मित्र थे । बलराज की लाजपत राय थे 
घर, उनकी पुस्तको तथा कागजा तक पूरी पहुच थी । दूसरे व्यक्ति 
भाई परमानन्द के एक सबधी, भाई बाल मुक्द थे, जो अछूता के 
वल्याण की योजना तैयार करने ये लिये कोई एक वप से लाजपत 
राय के साप काय कर रहे थे । भाई बाल मुरद इतने नेव व्यक्ति 
५ कि वह उनी भरपूर प्रशसा करते थे । अपनी आत्म कथा में 
अश मे लाजपत राय ने भाई बाल मुक्दपी स्मृति को भरपूर अदाजलि 
अपित यी है, " अपने जीवन में मुझे बहुत से पढ़े लिखे और बहुत से 
अद पढेलिखे भारतीय युवक मिले हैं , जिहांने मातृभूमि के लिये आत्म 
बलिदाा तथा सवा पे लिये लगन मी उच्च मोटि दी भावना दिखाई 
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है । वाल मुबद , जो उम ममय देवल 20 यप की उम्र के थे, 
अपनी विम्म वे इन लागा म मर्वोच्च ये । उनका व्यक्तिगत चरित 
वियुल शुद्ध आर निष्काम था , जिसका उदाहरण कम ही मिलता है । 
उनका मेर साथ बहुत स्नेह था और यह मरे वहन पर पिमी भी ममय 
जीवन योछावर कर सकते थे । मन उन मन का रचनात्मक 
मामाजिर काय करन की आर प्ररित किया , राजनीतिक भाग -दौड की 
आर नहीं । उ होने यह र मान ली और अछूता म काय करना 
आरम्भ पर दिया । वेवन एक बार, वह भी सम एक वप के अन्त में 
करीब जा जाने मेर पास बिताया , मुझे यह समेत दिया कि उनका 
मन रचनात्मव काय की ओर अधिक नहीं है, वह ता देश की राज 
नीतिक स्वाधीनता के लिये काई मजबूत तथा प्रातिकारी कदम उठान 
के पक्ष में अधिक है । एक गुप्त प्रातिकारी संगठन के साथ उनके 
गवघा की कहानी का पता 1914 के एक मुकदमे के दौरान चला । मुझे 
इन सबधों के आरम्भ होन की मही तारीष ता याद नहीं , परतु यह 
बात उनकी प्रशसा के तौर पर कही जा सकती है कि जब "कारवाई 
का समय आया, वह स्वय ही मेरी सेवा छोड़कर चले गये । बाल 
मुकद गभीर और ईमानदार युवा थे, जा क्षणिक आवेगो में बह जान 
वाले नहीं थे । अब यह बात निवुल स्पष्ट हा गई थी कि उन्होन 
पातिकारी मगठन में शामिल हान का निणय बडे माच विचार के 
पश्चात क्यिा । मरे पास नौकरी ता केवल एक चाल थी । में तो 
उहें बहुत ही उच्चाशय वाला समयता था जा मरे माथ घाखा नहीं 
कर सकते थे और कुछ अवसरों पर हुए वार्तानाप को जो एक वप 
की नौररी के दारान उ होने कभी कभार मेर माथ किया , स्मरण करते 
हुए मेरे लिए यह सोचने का कारण है कि मेरे साथ धोखे का रवैया अपना 
कर वह प्रसप्त नहीं थे । 
___ " एक बात जिसन मुझे पूरी तरह असावधान कर दिया , वह यह थी 
कि मरे माथ एक प की मवा के दारान उहोने एक युवती से शादी 
कर ली और वह उनके प्रति बहुत स्नेह दिखाते थे । 
___ " हा तक मुझे याद है, अभियोग पण यह बात प्रमाणित नहीं कर 
पाया कि नारस गाइन, लाहौर मे बम पक्ने की जा क्रूर घटना हुई 
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पी , उसमे उनका हाथ था । अभियुपता के विरुद्ध यही मुख्य आरोप 
था । परन्तु अदालतो ने यह बात जान ली कि जिम उद्देश्य के लिये 
1911 मे बम पंगा गया , उमवे लिये यायं परने वाले गुप्त मगठन 
के पीछ जो व्यक्ति पाय पर रहे है , यह उनमे से एक थे । उम 
मुक्दमे के अभियुक्ता के बारे में यह सदेह भी था कि दिमम्बर 1912 
मे लार्ड हार्डिंग की हत्या के लिये जो हमला किया गया था , उनका 
उससे भी सम्बध था । 
_ वाल मुकद को फासी दे दी गई और उमी दिन लाहौर म उनको 
यूवा पत्नी का देहात हो गया । 
____ मुझे भाई बाल मुक्द की गिरफ्तारी से प्रव इस बात की कोई जानकारी 
नही थी कि उनका प्रातिकारी आदोलन से सबध है । यदि मुझे इसके 
बारे मे पहले जानकारी होती, तो मैं उसे इस आदोलन से अलग करने 
के लिये प्रयत्न करता और सभव था कि मैं उनकी जान बचा सकता, 
ताकि उन्हें देश की अच्छी सेवा तथा अधिक लाभकारी कार्यों में इस्तेमाल 
किया जा सकता । " 


इस प्रकार लाजपत राय उस समय तक जहाज पर सवार न हुए, 
जब तक अभियोग पक्ष ने अपना खेल पूरा न कर लिया और उनके 
मित्रो ने , जिनमे प्रिंसिपल हसराज भी थे, उहें यह सुझाव दिया कि 
अब उहें अपनी रवानगी और स्थगित नही करनी चाहिए । 

भूपेंद्र नाथ बसु तथा अय प्रतिनिधि तब तक लाड क्रय के साथ मुलाकात 
कर चुके थे और उन्होने उनके साथ बिल की व्यवस्थाओ के बारे में 
बातचीत भी कर ली थी , जब लाजपत राय 17 मई 1914 को उनके 
साथ शामिल हुए । कलकत्ता के उस मिताचारी ने अपने आपको 
ध्यावहारिक तौर पर प्रतिनिधिमडल का प्रमुख बना लिया था । 

लाजपत राय कहते है, "बाबू भूपेंद्र नाथ वम् अनौपचारिक रूप से 
हमारे शिष्टमडल के प्रमुख थे । उहोने इडिया आफिस के अधिकारियो 
तथा ब्रिटिश राजनीतिज्ञो के साथ निकट सम्पक बना लिया था , और 
स्वभाव तथा प्रशिक्षण की दृष्टि से बातचीत जारी रखने के लिये 
वह बहुत उपयुक्त व्यक्ति थे । वह समय समय पर हमें बताते कि 
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अधिकारी की इच्छा है कि श्या किया जाये, यह कहा तक रियायत 
देंगे और क्या व्यावहारिक है और क्या नहीं है । उनके मार्गदशन म 
हम विवरण तयार करते और उन्हें सेरेदी आफ स्टेट फार इडिमा पे 
विचार के लिये उन्हें देते । वह उन पर कितना विचार करते यह बात 
केवल भूपेन्द्र बाबू को ही मालूम होती । " 

और बिल पे बारे म 
___ "लार्ड क्रयू ने जो बिल पेश किया, वह व्हिग बिल था , जिससे कोई 
भी सतुष्ट न हुआ और जिसका सभी ओर से विरोध हुआ । जब 
प्रतिनिधि मंडल भारत से रवाना हुआ था , उस समय बिल की व्यवस्थाए 
प्रकाशित नहीं हुई थी , इमलिए उमरे बारे में भारतीय राय व्यक्त नहीं 
की गई थी । जव व्यवस्थाओ का पता चल गया , तो भारतीय समा 
चार पत्रो ने बहुत असताप व्यक्त किया । अधिक -से - अधिन जो किया 
गया , वह अनमना - सा समर्थन और वह भी बहुत ही सीमित । शिष्ट 
मण्डल के सदस्य भी इस बारे में एक मत नहीं थे । व्यक्तिगत तोर 
पर मुझे कोई ऐसी बात दिखाई नहीं दी कि बिल का स्वागत किया 
जाये , परन्तु हमारे प्रमुख इम बात का समर्थन करने पर बाध्य थे 

और सवसम्मति की खातिर हमने अपने विवरण सेक्रेट्री आप स्टेट को 
दे दिये , जिनमें आमूल परिवतन सुझान के बाद हमने बिल को सामान्य 
समथन दे दिया । परन्तु टोरी पार्टी ने बिल का जोरदार विरोध किया 

और टोरी समाचार-पता ने तो उसके विरुद्ध एक हगामा खड़ा कर 
दिया " 

लाड कयू का विल अस्वीकार कर दिया गया और लाजपत राय या 
रहना था कि “किसी को भी इसका अधिक खेद नहीं था , सिवाय भारतीय 
शिष्टमण्डल के नेता है । " 

इस बिल का ध्यान रखना तो लाजपत राय की इग्लड यात्रा 
या उपयुक्त वहाना था । इसनिये इसके साथ साथ उहाने कई अन्य 
बाता में भी रुचि ली , विशेषकर उन्होंने यह अवसर अपने सबध और 
व्यापक तथा गहरे करने के लिये इस्तेमाल किया , जो उस लक्ष्य के 
लिए लाभकारी हो सकें , जिसे उन्होंने अपनाया हुआ था । वह वीर हाहीं 
मे उस समय नहीं मिल पाये, जव श्रमिक नेता भारत की यात्रा पर 
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थे । उस समय वह माण्डले में मरकारी कदी थे । 1909 म 
मंत्री के लिये पूरे अवसर मिल गये । 1914 में लदन पहचने पर 
उनके स्वागत के जो पत्र मिले, उन पहले पनो मे कीर हार्डों का पत्र 
भी था , "हाउस आफ कामास में दोपहर के भोज के बार -बार न्योते 
के साथ । " 


फिर वह फ्रेड्रिक मैकानस थ, जिहोने , जैसा कि हमने निर्वासन के 
अध्यायो में देखा, कामन्स में लड़ी गयी लडाई मे माले को बिल्कुल न 
वरशा । स्वाभाविक तौर पर लाजपत राय और उनके बीच गहा 
मैत्री स्थापित हो गई थी । 

लाजपत राय ने लिखा है कि "मैकार्नेस एक अन्य अंग्रेज थे, जिनकी 
मैत्री और अतिथि सत्कार के स्रोत से मैने जीभर कर पिया । 1907 
मे उहाने मेरे हित को अपनाया और मेरे निर्वासन के बारे में लगातार 
प्रतिदिन प्रश्न उठाकर जान मौल तथा लिबरल पार्टी के अन्य नेताओं 
की मैत्री खो दी थी । 1907 मे उ बहत अच्छा समझा जाता था । 
उनकी परिपक्व विद्वता , उनकी काननी योग्यता, उनकी गभीर तथा ठोम 
दलीलो, उनके सतुलित भापणो के कारण उनके बारे में महत्वपूर्ण वाता 
के लिये सोचा जाता था । उस समय तो उहे उभरता हुआ मूल 
परिवतनवादी समझा जाता था । परन्तु अफसोस । मेरे निर्वासन ने 
उनका पतन कर दिया । 


"बिना मुकदमे के निर्वासन " उदारवादी " सिद्धातो का ऐसा मूलभूत 
उल्लघन था , जिसके साथ मैकानस बिल्कुल समयौता न कर पाय । 
विलक्षण जान मौले की कोई दलील या स्पष्टीकरण उहे सदन में मर 
निर्वासन के बारे में प्रश्न करने से न रोक सके । उनकी मेरे साप 

भी भेंट नही हई थी , न ही उहें मेरे बारे में कोई जानकारी थी । 
वह तो केवल सिद्धात की खातिर लड रहे थे । वह इसी सि. 
को पूजते थे । इस सिद्धात की वकालत के कारण वह पाटी , 
नेताओ के मन मे सम्मान गवा बठे । जान मौले की भारतीय नार 
पिर तेज हमले परने के कारण उनसे इतनी घृणा की जाती थी । 

सालिमिटरा ने उह मुक्दमे भेजने बन्द कर दिये और जोरदार वकालत 
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वाले वह श्रेष्ठ वरील शीघ्र ही बिना मुक्दम पे पनिष्ठ वकील बनकर 
रह गये । 
__ोडिक मवानम विसी भी तरह में शातिरारी विचार तथा प्रवृत्ति 
में व्यक्ति नहीं थे । वह बडे शा ये प्रयाग को बिल्कुल पसद नहीं 
परते थे और न ही प्रातिकारी तार -नरीवा वा । यह शाति पसद 
व्यक्ति थे और सदा ही आन्दोलन में लिये साविधानिक तरीवा का 
समयन करते थे । उनकी पत्नी भी उतनी ही नव दिल महिला थी और 
उनकी भारतीय दशन तथा माहित्य म बहत रचि थी । उनर साथ मेरा 
परिचय 1908 09 म हुआ तया अन्त तब उनगी मिन्नता तथा विश्वाम 
मुझे प्राप्त रहा " । 

एक और बहुमूल्य मिवता वंच दम्पति के गाथ थी । उनर बारे में 
यह लिखते हैं 

" एक अय अग्नेज दम्पति जिनकी मंत्री तथा मह वानी मेरे लिये बहुत 
लाभकारी रही, वह वैध दम्पति थे । उनी विद्वता तथा ज्ञान और 
शानदार रचनाए विश्व प्रसिद्ध है, परन्तु शायद बहुत कम लोग जानते 
है कि मित्रा के तौर पर वे वितन भले और अच्छे है । वे समाज 
वादी है, परन्तु प्रातिकारी समाजवादी नही । ब्रिटिश फेरियन सामा 
यटी, फेवियन मनावृत्ति जार फेबियन माहित्य पूणनया उनसरी देन है । 
लेवर पार्टी के संगठन म उना योगदान शाादार रहा है । 1914 
म इग्लड मे ठहरने के दारान श्री सिडनी वम्ब मरे लिए बहुत लाभ 


निस्संदेह वयोवद्ध सर विलियम वडरबन के बार म ता उन्हें बहुत कुछ 
दखना-जानना ही था 

" दरअसल सार भारतीय राजनीतिक वायवर्ताआ मभी वर्गों में 
भारतीयो पे लिये , स्वर्गीय सर विलियम वैडरबन एक मित्र दानिय 
तथा मागदशक थे । वह अवकाश प्रान आई० मी० एम० थे । वह 
उच्चकाटि व अग्रेज देशभक्त थे, परन्तु उनके बारे मे यह कहना 
निरकुल उचित था नि वह भारत से प्रेम करते थे । उनको पेंशन 
के रूप में भारतीय निधि से मिलने वाला प्रत्येक पैसा भारत के कल्याण 
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थे । उस समय वह माण्डले में सरकारी कंदी थे । 1909 में 
मैत्री के लिये पूरे अवमर मिल गये । 1914 में लदन पहुचने पर 
उनके स्वागत के जो पन मिले , उन पहले पत्रो मे कीर हार्डी का पन्न 
भी था , "हाउस आफ कामम में दोपहर के भोज के वार -बार न्योत 
के साथ । " 


फिर वह फ्रेड्रिक मैकार्नेस थ, जिहाने, जसा कि हमने निर्वासन के 
अध्यायो मे देखा , कामन्स मे लडी गयी लडाई मे माल को बिल्कुल न 
बरशा । स्वाभाविक तौर पर लाजपत राय और उनके बीच गहरी 
मैत्री स्थापित हो गई थी । 

लाजपत राय ने लिखा है कि " मकानस एक अन्य अग्रेज थे, जिनकी 
मैत्री और अतिथि सत्कार के स्रोत से मैने जीभर कर पिया । 1907 
में उहाने मेरे हित को अपनाया और मेरे निर्वासन के बारे में लगातार 
प्रतिदिन प्रश्न उठाकर जान मौल तथा लिबरल पार्टी के अन्य नेतामा 
की मैत्री खो दी थी । 1907 मे उहें बहुत अच्छा समझा जाता था । 
उनकी परिपक्व विद्वता , उनकी कानूनी योग्यता, उनकी गभीर तथा ठास 
दलीलो, उनके सतुलित भापणो के कारण उनके बारे में महत्वपूर्ण वाता 
के लिये सोचा गाता था । उस समय तो उह उभरता हुआ मूल 
परिवतनवादी समझा जाता था । परन्तु अफमोस । मेरे निर्वासन न 
उनका पतन कर दिया । 

"बिना मुकदमे के निर्वासन " उदारवादी " सिद्धातो का ऐसा मूलभूत 
उल्लघन था , जिसके साथ मकानस विल्कुल समझौता न कर पाये । 
विलक्षण जान मौते की कोई दलील या स्पष्टीकरण उहें सदन में * 
निर्वासन के बारे मे प्रश्न करने से न रोक सके । उनकी मेर 
कभी भेंट नही हुई थी , न ही उसे मेरे बारे में कोई जानकारी या 
वह तो केवल सिद्धात की खातिर लड रहे थे । वह इसी । 
को पूजते थे । इस सिद्धात की वकालत के कारण वह पाट 
नेताओ के मन में सम्मान गवा वठे । जान मौर्ले की भारतीय 
पिर तेज हमले परने के कारण उनमे इतनी घृणा की जाती 
सालिमिटरो ने उह मुकदमे भेजने बन्द कर दिये और जोरदार वकालत 


घृणा की जाती थी कि 
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वाले वह श्रेष्ठ वकील शीघ्र ही बिना मुकदमे के कनिष्ठ वकील बनकर 
रह गये । 

" क्रोड्रिक मकानस विसी भी तरह में प्रातिकारी विचार तथा प्रवत्ति 
में व्यक्ति नहीं थे । वह कडे शब्दी के प्रयोग को बिल्कुल पसद नहीं 
करते थे आर न ही प्रातिकारी तौर तरीका वा । वह शाति पसद 
व्यक्ति थे और सदा ही आदोलन के लिये साविधानिक तरीका का 
समथन करते थे । उनकी पत्नी भी उतनी ही न दिल महिला थी और 
उनकी भारतीय दशन तथा साहित्य में वहृत रुचि थी । उनके साथ मेरा 
परिचय 1908 09 मे हुआ तथा अन्त तक उनकी मित्रता तथा विश्वास 
मुझे प्राप्त रहा " । 

एक और बहुमूल्य मित्रता दैब्ध दम्पति के साथ थी । उनरे बारे म 
वह लिखते है 
___ एक अन्य अंग्रेज दम्पति जिनकी मैत्री तथा मह पानी मेरे लिये बहुत 
लाभकारी रही, वह वैब्ब दम्पति थे । उनकी विद्वता तथा ज्ञान और 
शानदार रचनाए विश्व प्रसिद्ध है, परन्तु शायद बहुत कम लोग जानत 
है कि मित्रा के तौर पर वे कितने भले और अच्छे है । वे समाज 
वादी है, परतु ऋातिकारी समाजवादी नही । ब्रिटिश फेनियन सोसा 
यटी, फेबियन मनौवत्ति आर फेबियन साहित्य पूर्णतया उनकी दन ह । 
लेबर पार्टी के संगठन में उनका योगदान शानदार रहा है । 1914 
में इग्लड म ठहरने के दारान श्री मिडनी वैब्व मरे लिए बहुत लाभ 
प्रद रहे । " 

निस्संदेह वयावद्ध सर विलियम बैंडरवन के बारे म ता उहें बहुत कुछ 
देखना-जानना ही था 

"दरअसल , सारे भारतीय राजनीतिक पायवर्ताआ, मभी वगा के 
भारतीयो के लिये , स्वर्गीय मर विलियम रडरबन एक मित्र , दाणनिर 
तथा मागदशक थे । वह अवकाश प्राप्त आई० सी० एस० थे । वह 
उच्चकोटि के अग्रेज देशभक्त थे, परन्तु उनके बारे में यह पहना 
बिल्कुल उचित था कि वह भारत में प्रेम करते थे । उनका पेंशन 
के रूम म भारतीय निधि से मिलने वाला प्रत्येक पंसा भारत के कल्याण 
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साजपत राम 
के लिये पच होता था । वह इंडियन नशनल काग्रेस की ग्रिटिश 
समिति के अध्यक्ष ये और उनके साप्ताहिक समाचार पत्र इंडिया के लिये 
अधिकतर धन उन्ही से मिलता था । जो भी भारतीय राजनीतिज्ञ 
राजनीतिक कार्यों के लिए इग्लैड जाते थे, व उनसे सलाह-मशविरा करने 
और वह उनने काय तथा स्थिति को सुखद बनान के लिए हर संभव 
प्रयत्न करते । उनकी मताह तथा सहायता हमार लिए लगभग नि 
वाय थी । " 


जन लाजपत राम लदन पहुचे, उन दिना सर विलियम विची 
( पास ) गये हुए थे । पर जैसे ही यह लौटे ( मध्य जून मे ) 
वह काग्रेस के सभी प्रतिनिधिया से मिले । विची से उ हाने लाजपत राय 
को लिखा था कि यह प्रतिनिधिमडल प्रात से -11 बजे मुलाकात करेंगे । 
परन्तु उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि वह ( लाजपत गय ) 1015 पर 
आ जायें क्याकि " अय प्रतिनिधिया में बातचीत करने से पूर्व वह 
उनके माथ कुछ वार्तालाप करना चाहते हैं । " बातचीत के दौरान मुम्य 
विषय इडिया आफिम के बारे में लाई कप का बिल था | सर विलियम 
न लाजपत राय का बार बार "मेरेडिय " में अपने ग्रामीण निवास स्थान 
पर आमवित रिया । "पजाप म असतोप की स्थिति " वार बार उनकी 
बातचीन का विषय था । यह सुझाव दिया गया कि सर विलियम 
इस विषय के वार म एक टिप्पणी लिखे और उसे इडिया आफिम को 
पश करे पर शायद ऐमा हुआ नही । 

लाजपत राय ने विटेन में श्रमिक तथा व्यापार मगठना ३ आलालन 
म रचि ली और 1914 में ही उन्होंने भारत में एक श्रमिक संगठन 
आदोलन शुरू करने के बारे में विचार किया । 

वम्ब दम्पति न रहे फेबियन समर स्पा में आमवित किया । 
इगलिश लेक जिले के सुदर क्षेत्र में इस यात्रा ने एक साथ ही 
" राहन और शिक्षा " दी । 

इम स्कूल के अनुभव का स्मरण करत हुए उन्हाने याद में लिपा कि 
"जुभाई वे अन्तिम दस दिन इग्लड के उच्च कोटि के सामाजिक काय 
वर्ताआ और दाशनिको के माय आनन्दमय वार्तालाप में गुजरे 1 उनम 
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श्रीमती और थी वेब, श्री वर्नाड शा , श्री काल तथा श्री बबिट शामिल 
थे । पोल के नेतृत्व में युवा दल विद्रोह किये हुए था । उन्होंने खुले 
आम वैब दम्पति की आलोचना की , उन पर आक्षेप किया तथा उनका 
मजाक उडाया । परन्तु उपर्युक्त ने कभी नाराजगी व्यक्त नही की 
और आक्षेप तथा आलोचना को विनोदशीलता से लिया । " 

लाजपत राय मदा चौक ने रहे आर उहोने विदेश में शिक्षा सस्थाआ 
के काय के अध्ययन का काई भी अवसर बहुत कम खाया । इस बार 
उन्हाने इग्लैंड म भारतीय छात्रा की समस्याआ की ओर विशेष ध्यान 
दिया । इस उद्देश्य के लिये उहोंने इडिया आफ्सि के टी० डब्ल्यू० 
आनल्ड के साथ कई बार भेट की और जब न्यू स्टेट्समैन के 
सम्पादक ने बैब के मुझाव पर , जो उस समय उनका मागदशन तथा 
नियत्रण करते थे, भारतीय विषया पर कुछ लेख स्वीकार करने के लिये 
सहमति व्यक्त की , तो लाजपत राय ने उहे कई लेख दिये, जिनमें भारतीय 
छाना की ममम्याए स भी था । यह देख लिखने के 15 वप बाद 
भी वह उन्हें बिल्कुल प्रासगिक तगा और उहनि इमे अपनी आत्मकथा 
के अश में शामिल किया । 


कामागाटा मारू की घटना का मामला एक बहुत उलझी हुई समस्या 
थी , जो उन दिनो के समाचार पत्रा मे मोटी खारा में प्रकाशित हुई । 
इसने मई-जून , जुलाई 1914 मे ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र में आमतौर 
पर कनाडा में रहने वाले भारतीयों के प्रश्न को गरमा गरम 
प्रश्न का रूप दे दिया और ताजपत राय ने इग्लड में अपने निवास 
के दौरान , विशेष तौर पर समाचार-पत्रा म प्रकाशन के माध्यम से 
यथायोग्य यागदान दिया । लदन म यू स्टेट्समैन के अलावा पन 
कारिता का उनका मुख्य सम्पक डेली यूज के साथ (जिसका सम्पादन 
ए . जी . गाडिनर करते थे) तथा वस्ट मिन्सटर के साथ था (जिसके 
सम्पादक जे० ए० स्पैडर थे) । 

कामागाटा मार की दुखद घटना के सबध म अपन वाय के बार म 
अपनी आत्मकथा के जश म लिखते हुए वह कहते है 
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माजपत राय 
"इस प्रश्न या गावा गुरुदित सिंह के प्रयत्ना ने प्रमुखता या पदे 
दिया , जिहोंने हिदुस्तानिया से भरा एक जहाज लेकर कनाडा के 
तट तक पहुचान वी चेष्टा की और इम उददेश्य के लिए विशेष तार 
पर एक जहाज किराये पर लिया , ताकि ब्रिटिश कोलम्बिया के प्रवामी 
कानूना को आजमाया जा सके , जिहोंने भारतीया के वहा आन पर 
प्रतिवध लगा दिया जा और कहा था कि ये जिस जहाज पर भारत 
गे आये है , मीधे उसी स कनाडा पहुंचे, यह एक अमभव वात थी , जो 
माधारण जहाज यात्रिया को पश्चिमी कनाडा के तट तक पहुचात थे , 
वे ही भारतीय यात्रिया को ले जाते थे, क्योकि इसके लिए उन्हें 
दडस्वरूप उन यात्रियो को निशुल्क उसी स्थान पर पहुंचाना पडता था , 
जहा से वे जहाज पर चढ़े थे । वहत धन खच करके तथा बडे आत्म 
विश्वास के माथ पजाव के निवासी गावा गुरुदित सिंह ने , जो चीन में 
ठेवेदार रहे थे और कुछ धन कमा चुके थे , एक जापानी जहाज 
किराये पर लिया और उसमे पाच सौ सिखा को सवार करके कनाडा 
वे तट तक ले गये । इन मिखा को जहाज से नहीं उतरन दिया गया 
आर सागर में तथा तट पर उनके ऊपर वडा पहरा लगा दिया गया । 
उनमे से एक यात्री ने अपने वकील की माफ्त अदालत मे बदी 
प्रत्यक्षीकरण याचिका पेश की , जा अस्वीकार कर दी गई । उच्चतम 
यायालय मे भी उमकी अपील मजूर न हुई और आखिरकार जहाज 
पा मवारियो समेत यहा से लौटने पर मजबूर कर दिया गया । मई 
में इग्लंड पहुचने पर मैंने इस मामले में रुचि लेनी शुरू कर दी आर 
अडर सेनेट्री आफ स्टेट फार इडिया तथा कुछ अन्य लागा के साथ 
मुलाकात करन और उनसे इन मामला मे हस्तक्षेप करन के अतिरिक्त 
मैने महत्वपूण सम्पादको मे भेंट की और समाचार पता का भी लिखा 
और इग नीति के मनरा के यारे में बताया । 

लाजपत राय ने प्रमुख क्नडियन राजनीतिज्ञ हेनरी बारासा से भी 


मुलाकात की 


"हैनरी वारामा उम समय कनाडा की ससद मे फ्रेंच फनेडियन लिबरल गुट 
के नता थे । वह बडे मभ्य , शक्तिशाली तथा प्रभावशाली व्यक्ति थे और 
माट्रियल मे प्रकाशित होने वाले एक समाचार पत्र के मम्पादये । मेरे 
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माम भेंट बरन पी उनकी इच्छा का पारग कुछ आर था , वह नहीं 
था जा चाल्म गवट न साचा था । मैंने उनके माथ दन मे कापी 
लम्बी चौड़ी बातचीत की और उसके बाद में अमरीका में भी उनमे 
मिला ! उनि पनिवेमा म एशियाई विरोधी नीति की सारी जिम्मेदारी 
ब्रिटिश पर डाल दी । उनकी अधिन रुचि विश्व भर म नोकराज का 
मामान्य विवाम बग्न में थी , विशेषकर भारतीया लिए कनाडा आन 
की छूट की नीति के मुकाबले । उनसे भेंट बडी प्रममता की बात भी , 
परन्तु मेर माय यह उस सबंध में तुरत सहायता देने का इकरार न कर 
सबै , जिस मामले म मेरी तुरत रुचि थी । " 


ब्रिटिश साम्राज्यवाद के शिकार कामागाटा मार के लोगा पा राहत 
देन में सभी प्रयत्न विफल हो गये । जिन प्रवासियो को वहा जाने से 
रोका गया था , अपने देश लौटने पर जब वे बज बज घाट पर ( कलकत्ता 
के निक्ट ) उतरे, तो दमदम गोलियो ने उनका स्वागत किया । 


38 . साथी प्रतिनिधियो के साथ मतभेद 


घर मे यावा पर रवास हाते ममय उहान सोचा था कि वह छ 
माम के लिए यात्रा पर रहेंगे । अब उन्हें झलट में आए हुए 
दम सप्ताह बीत चुचे थे और काग्रेस प्रतिनिधि मंडल का अधिकृत वाय 
पहले ही समाप्त हो चुका था । उहान महाद्वीप की यात्रा का भायम 
बनाया -- जिसमे सामाय तौर पर पास, जमनी, स्विटजरलड और 
आस्ट्रिया शामिल थे, बाद में वलकान और तुर्की और इनके पश्चात 
मित्र होते हुए घर वापमो । उहोने इन दशो के प्रमुख व्यक्तिया 
के माय परिचय प्राप्त कर लिए थे । वेन्स न इस काय म विशेष 
सौर से सहायता नी दी । उहोने यह सारी व्यवस्था उस समय की , 
जब वह जुलाई वे अत मे फेबियन समर स्यूत में भाग लेने के लिए 
गये थे । स्कूल की ममाप्ति पर उन्हें इग्लैंड से विदा होना था , परन्तु 
नक्स से विदा होने से पूर्व ही सेराजेवो हत्यापाड पा समाचार वहा 
पहुच गया था , जिससे विश्व युद्ध भडक जाना था । 

वह 31 जुलाई को इलैड लोटे और होन दखा कि सभाषित 
विपत्ति के सदेह से वातावरण तनावपूर्ण थावेजटिल अस्पुट भावनाए, 
जो विवेक शूपाल मे पूव हाती है । यात्रा कार्यालय उहें उस 
ममय तक महाद्वीप की यात्रा की मलाह दने को तयार नहीं था , जब 
तक यह स्पष्ट न हो जाए कि स्थिति का परिणाम क्या होने जा 
रहा है । अगले दिन ही आस्ट्रिया और जमनी में विधिवत युद्ध की 
घोषणा हो गई । 

ब्रिटिश सरकार द्वारा काम का पक्ष ने के निणय से ब्रिटेन में रहने 
वाले भारतीयो लिए भयवर प्रश्न उठ खडे हुए ! उनके स्वाभाविक 
मनोग तथा सोचे समझे व्यवहार, आत्मविरोध तथा झिझक का लाजपत 
राय ने शल्य चिकित्म की धुरी के कौशल से विश्लेपण किया , जब 
उन्होंने आत्मस्या का खण्ड लिया 

मत्रिमडल द्वारा निणय लेने के 24 घंटे के अंदर ही मने अनन 
भारतीयौ म बातचीत की , जा नेशनल लिबर7 क्लब में तम्बार पीन 
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थे कमरे में बैठे थे और इस प्रकार यातचीत कर रहे थे जैसे यह 
कोई उत्मय का अवसर था । इनमें कई उच्च स्तर के भारतीय थे 
हिन्दू तथा मुसलमान । उनकी प्रसन्नता तथा आन दोत्सव इतना धेतुका 
हो गया कि श्री जिना यो उहें उनके अनुचित व्यवहार के लिए डाटना 
पडा, यह बात सोचते हुए कि क्लय के अग्रेज सदस्य स्थिति के बार 
में इतने निराश तथा चितित थे । उमर 24 घंटे के अन्दर स्थिति 
बिल्कुल बदल गई । मभी प्रमुख भारतीयो मे , जिनमे पनव में उपस्थित 
व्यक्ति भी शामिल थे, एव प्रकार की होड लग गई कि वे साम्राज्य 
के प्रति वफादारी व्यक्त करने म एक दूसरे को मात दे दें और इस 
बात का श्रेय ले सकें कि उन्होंने नेतृत्व दिया है । काग्रेस प्रतिनिधि 
मडल के सदस्यो मे भी मतभेद पैदा हो गए । 

"इन दिनो मे से एप अवसर पर मुझे इडियन नेशनल काग्रेस की 
ब्रिटिश समिति के कार्यालम जाने का अवसर मिला और मैंने देखा 
मि मेरे दो सहयागी काग्रेस की ओर से वफादारी व्यक्त करन का 
एक वक्तव्य जारी करने के बार में विचार कर रहे थे । उन्होंने प्रमुख 
ब्रिटिश राजनेताआ से विचार-विमश दिया था और उहाने मशविरा 
दिया था कि वे बिना देरी के ही ऐसा कर दें । उन्हें केवल एक 
विचार बेचन और परेशान कर रहा था कि शायद इसमे में उनका 
साथ न दू । इसलिए उन्होंने मुझे देखत ही प्रहार आरभ कर दिया । 
वे चाहते थे कि वही और उसी समय यह वक्तव्य जारी कर दिया 
जाए, क्याकि हम तीना बहुमत मे थे, इसलिए अन्य सदस्य उनने अनुमान 
के अनुसार , स्वय हस्ताक्षर कर देगे । परन्तु जिस प्रकार उन्हें आशा थी 
वे मुझे तुरत सहमत न कर सके । मैंने कई कारणा से उनके प्रस्ताव पर 
विरोध व्यक्त किया । 


1 इस प्रश्न पर विचार करने के लिए प्रतिनिधि मंडल की कोई 
औपचारिक बैठर नहीं बुलाई गई थी । 


___ 2 प्रतिनिधि जिस काम के लिए आये थे, वह पूरा हो चुका था और 
पिल अस्वीकार हो जाने के पश्चात् प्रतिनिधि मंडल विधिवत् भग कर 
दिया गया था । 
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लाजपत राम 
3 स्वदेश म भारतीय नेताआ ने इम सवध में अपने विचार व्यक्त 
नही लिए थे और न ही इम मबध मे हम योई निर्देश भेजे थे । 

मेरे महयोगी मेरे इस वाधव विराध के लिए बहत नाराज थ । 
उनमें से एक , श्री मामथ , ने मुझे गालिया दी और हमारे बीच कुछ 
गरमागर्मी भी हुई । आखिरकार, यह पता चला कि एवं अन्य प्रतिनिधि , 
थी एम० ए० जिना नेशनल लिवरल बनव म उपस्थित थे और उहे 
वुलाया जा सकता था । ऐमा ही दिया गया । वह आये और उहोन 
मेरे साथ सहमति व्यक्त की । इसलिए यह मामला स्थगित करना 
पडा । यह निर्णय किया गया कि प्रतिनिधियो की एक थोपचारिक 
बैठक अगले दिन प्रात बुलाई जाए और उमके लिए पाचवें सदस्य को , 
जो अनुपस्थित थे मूचना भेज दी जाए । अगले दिन औपचारिक 
वटव हुई और बहुमत में यह निर्णय किया गया कि अभी कोई जल्ली 
नहीं है और हमे भारत मे समाचारो की प्रतीक्षा करनी चाहिए । 

" इसी बीच , अय भारतीया ने अभियान आरभ कर दिया कि एर 
आम घोषणा करवाई जाए जिस पर उस समय ब्रिटेन में उपस्थित सभी 
भारतीया के हस्ताक्षर हो । इस अभियान को चलाने वालो मे प्रमुख 
तौर पर मर एम० भावनगरे तथा पडित भगवान दीन दुबे शामिल थे । 
इडियन नेशनल काग्रेस के पराजित प्रतिनिधि उन लोगा की अपील 
सर विलियम वैडरबन के पास ले गए, जो उन दिना मरडिथ मे थे और 
उनका तैयार किया हुआ एक प्रारूप ले आए । 

" मुये इस वक्तव्य की प्रथम जानकारी टाइम्स पढने से मिली, जिसमें 
वक्तव्य वा साराश प्रकाशित हुआ और साथ मे यह टिप्पणी भी थी कि उस 
पर सभी प्रतिनिधियों ने, जिनम म भी शामिल था , हस्ताक्षर किए है । 

ऐसा दिखाई पड़ता है कि किसी ने इस विश्वास के साथ मेरे 
हस्ताक्षर कर दिए थे कि समय आने पर में सर विलियम वंडरबन 
द्वारा तैयार दिए गए मसौदे को स्वीपार पर लगा । देश और मर 
अपने हित मे उस वक्तव्य पर मेरे हस्ताक्षर आवश्यक समझे गए थे 
___ 07 अगस्त को मुषे हैम्पस्टीड मे पडित भगवान दीन दुवे की ओर 


और तार मिला 
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"लाड ऋयू को भजे वफादारी का विश्वास दिलाने वाले पत्र पर 
सभी वयोवृद्ध भारतीया तथा प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों के हस्ताक्षर 
हो गए है । यदि आप भी हस्ताक्षर करना चाहते है, तो तुरत 3 मिडल 
टैम्पल लेन पहुचें । " उसके पश्चात् क्या हुआ , उसका विवरण लाजपत 
राय ने इस प्रकार दिया है । 
___ "मैं वक्तव्य पर हस्ताक्षर करने के लिए पडित दुबे के यहा न गया 
परन्तु एक दो दिन बाद मैने नेशनल लिबरल क्लब में उस पर हस्ताक्षर 
पर दिए । शायद मेरे हस्ताक्षर अतिम थे । इसलिए में साम्राज्य के 
हित के लिए युद्ध में सहयोग देने के लिए वफादारी की नीति 
पर निश्चित तौर से बाध्य था । लगभग सभी राष्ट्रवादी नेता साम्राज्य 
में प्रति वफादारी और निष्ठा की घोषणा मे शामिल हो गए थे । 
बाइसराय को विधान परिषद् में सवसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया 
गया जिसमे कहा गया था कि उस समय तथा युद्ध के दौरान भारतीय 
सनिका का खच भारतीय खजाने की ओर से वहन किया जाएगा । यह 
स्वाभाविक ही था कि ब्रिटिश जनता ससद तथा समाचार पत्र भारत 
तथा भारतीय वफादारी की भरपर प्रशसा कर रहे थे । 10 सितबर 
को द टाइम्स ने सर वेलटाइन सिरोल वा एक पत्र प्रकाशित किया 
जिसमे उहोने इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि युद्ध ने यह बात 
सिद्ध कर दी है कि पढ़े-लिखे नेताआ का राजकुमारी तथा भारतीय 
जनता पर कोई प्रभाव नहीं है , यहा तक कि वे नहीं चाहते कि भारत 
से ब्रिटिश राज गायब हो । उसी अव में बाबू भूपेद्र नाथ बसु का 
एक पत्र भी प्रकाशित हुआ । 

झलड में बहुत प्रसन्नता व्यक्त की गई और भारत की पेशकश 
को स्वच्छिा , स्वाभाविक , उत्साहपूण , सवव्यापी आदि कहा गया । 
आम तौर पर यह दलील दी गई कि ऐसा इसी कारण है कि ब्रिटिश 
शामन यायोचित है । 

सर फिरोजशाह मेहता का एक भाषण जो उन्होंने बम्बई मे दिया 
था ब्रिटिश समाचार पन्ना मे बहुत उधत किया गया । डेली मेल 
ने एक मुख्य सपादकीय लिखा, जिसका शीपक था जीन माग्य 
एक दिन । 
20-- 136 M of I & BIND/ 85 
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अव हमारे लिए यह बहुत लज्जापूण स्थिति थी , जो छता पर चढ 
कर गला फाडकर कह रहे थे कि भारत में ब्रिटिश शासन अप्राकृतिक , 
अनुचित तथा गलत है और भारत का लह चूसने की इस नीति के 
कारण भारत आर्थिक तौर पर कमजोर होता जा रहा है , वफादारी 
की यह लहर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हमारे वक्तव्यो के उत्तर 
मे हमारे मुह पर दे मारी गई थी । इन परिस्थितियो मे मने वन्ब 
दम्पति से यू स्टेट्समैन के लिए भारत और युद्ध विषय पर एक 
लेख लिखने की आज्ञा मागी । स्वाभाविक तौर पर उन्होंने यह लेख देखने 
की इच्छा व्यक्त की । जब यह लेख संपादक के पास पहुचा, तो उ हान 
इसे प्रकाशित करने से इकार कर दिया , क्योकि उसमे लड * 
प्रति गैर वफादारी तथा शत्रुता की भावनाए व्यक्त होती थी । 

"उहाने दूसरा प्रयत्न क्यिा और वेब्ब की सिफारिश के साथ सपादक 
ने उसे स्वीकार कर लिया । यह लेख उनके अपने नाम से नहीं था , 
बल्कि एक जानकार के नाम से था । 

"सर विलियम वैडरबन का लेखक के बारे में पता नही था , परन्तु उहान 
एक जानकार द्वारा दिए सुझावो की पुष्टि करते हुए एक अधिक लम्बा 
पत्र भेज दिया , इसके अतिरिक्त उ होने लाजपत राय को भी ल 
जिसमे कहा गया था द यू स्टेट्समैन में भारत और युद्ध शापर 
मे एक बहुत बढिया लेख पढने पर ( क्या आपको जानकारी है कि यह 
क्सिने लिखा है ) मैने निणय क्यिा है कि सपादव के नाम एक लम्ब 
पन्न ही मेरा सदेश अधिक अच्छे ढग से पहचा सकता है । कृपया अगला 
अर देखिए, शायद यह उसम प्रकाशित होगा । 

जब सर विलियम पो यह मालूम हुआ कि एक जानकार राय " 
अलावा कोई और व्यक्ति नही, तो उहाने लिया 

" जमा नि आपका अपन शब्दा में यह पक्ष पश परत ये औचित्य - 
सदेह था , मैं यह मोचता हूँ कि म वस्टमिस्टर नो या द यू स्टटर 
पा एष पन लिए ( आप जिसरो उचित समझें ), जिमम पर 
मरवार में एवं शुभचिंतर और सविन भारतीय मित्र के तोर . 
आपरे रिचार लियू । यदि आपको यह योजना पसद हा , तो आप 
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उस पत्र की एक प्रति भेज दें, जो आपने वस्टमिंस्टर को लिखा था , 
फिर मै एक मसौदा तैयार करूगा, जो स्वीकृति के लिए आपको भेज दूगा । " 

परन्तु लाजपत राय का कहना है 

" अग्रेजी समाचार पत्रो मे भारत की वफादारी के बारे मे , जो सही 
महत्वपूर्ण लेख प्रकाशित हुआ , वह अनाम लेखक का लेख था , जो पहली 
अक्तूबर को " यू एज में एर आक्मफोड भारतीय के नाम में छपा । 

"जब वफादार भारतीय समाचार पत्रा ने भारत में युद्ध के नाम पर 
चदे जमा करन और युद्ध ऋणो की मागा के बारे मे शिकायते शुरू 
को , ता मने, द यू स्टेट्समैन में एक अम लेख लिखा , ( इस बार हस्ताक्षरा 
के साथ था ) जो भारत पर युद्ध के आर्थिक प्रभाव के बारे मे था । 
कुछ अप्रेजा ने उसे गैर वफादारी की बात कहकर स्टु आलोचना की । " 

" अब चौदह वर्ष बाद इस मामले पर फिर से विचार करने पर म 
महसूस करता हूँ कि 1914 के युद्ध मे भारत राष्ट्रीय नेताओ का 
व्यवहार बहुत ही अनुचित और गैर-देशभक्तिपूण था । म यह मानने 
से इन्कार करता है कि वह या उनके देशवासी इग्लड से प्रेम करते थे 
और उसकी वेवल उसी की खातिर रक्षा करने का चितातुर थे । 
मुझे यह बहने मे कोई झिझक नहीं है कि वफादारी और निष्ठा की 
बहुत मी घोषणाए केवन ढोग थी , छल था । परन्तु जो बात स्वीकार 
की जा सकती है , वह शायद यही है कि वेवल वही नीति थी , जो 
अपनाई जा सकती थी । वे किसी और बात के लिए तैयार न थे 
और उनमे मे कुछ वा विश्वास था कि युद्ध और युद्ध का अनुभव 
बुरा नही होगा । न्याय के तौर पर यह बात स्वीकार की जानी 
चाहिए कि केवल दो व्यक्ति ही ऐसे थे, जिहोन युद्ध के लिए भारतीय 
धन तथा भारतीय आदमी देन के विरुद्ध मामूली- मी आवाज उठाई , 
वे थे. स्वर्गीय बाल गगाधर तिलर और पडित मदन मोहन मालवीय । 
सावजनिक व्यक्तिया के लिए लाखा आदमी और रपये देने का प्रस्ताव 
स्वीकार करना और वह भी बिना किसी शत के , विशाल हृदयता और 
उदार भावना कही जा सकती है परन्तु यह देवल उतकी राजनीतिक 
अयोग्यता ही सिद्ध हुई । " 


39. बंधन- मुक्त छोर पर 


उनके भारत लौटने मे काफी विलम्ब हो गया था । काग्रेस का मद्रास अधि 
वेशन , जिसके लिए वह बहत सभावित अध्यक्ष समझे जा रहे थे, निक्ट आ रहा 
था । क्या वह मद्रास मे अध्यक्ष पद सभालने के लिए उचित समय पर स्वदेश 
लौट पाएगे ? 


परतु, सवप्रथम प्रश्न तो यह है कि क्या उहें अध्यक्ष -पद पेश किया 
जाएगा ? इस बारे में उस समय तक निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, जब 
तक वह निर्वाचित नही हो जाते । बम्बई से एस० एस० मार्मोरा द्वारा चुपचाप 
विदेश चले जाने के बाद से कई बातें हो चुकी थी । सबसे बडी बात तो यह था 
वि युद्ध जारी था - बडा युद्ध , जिसने कई बडे-बडे व्यक्तियो को डावाडाल 
कर दिया था । कुछ व्यक्ति , जो सामान्य परिस्थितियो मे शायद उहे अध्यक्ष र 
तौर पर सहन कर सकते, युद्धकाल मे इस पद के लिए उनके निर्वाचन को ठीक 
न मानते , क्योकि काग्रेस पर अभी भी मिताचारियो का कब्जा था । 


देश से मिलने वाली सचनाओ के अनसार, नो मे से छ प्रातीय काग्रेस साम 
तियो ने उनके पक्ष मे मत दिया था । सामान्य तौर पर यह बात निश्चित मार 
ली जाती थी कि स्वागत समिति प्रातीय सस्थाओ के बहुमत के निणय पर अप 
मुहर लगा देगी । इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाले द लीडर ने , जो भारत 
अय समाचार -पत्रो के समान काग्रेस ने मामला की जानकारी रखता था , 
विश्वास के साथ यह भविष्यवाणी कर दी थी । यद्यपि उसे स्वय सारे मामल 
गडबड हो जाने की आशा थी , फिर भी वह आशा कर सकता था कि यह 
सभव हो सकती है कि उहें वह पद सभालने के लिए आमत्रित किया जाए 
पई वप पूर्व तिलव तथा वई अन्य नेताआ न उ सौंपने की इच्छा वी था । 
ममय इस प्रस्ताव न उहें बहत उलयन में डाल दिया था , क्या अब स्थिति । 
होगी ? उहोंने सोचा और परिस्थितियो मे अनुमार उनकी राय मे भी ममा 
ने मुगावो विराधी तर, अधिक पुष्ट नजर आए । यही बात हुई भी , म 
मिताचारी याप्रेस नेतामा ने स्वय यह महम्म क्यिा विलाजपत राय, जिह 
कभी भी अपन मे मे एक नहीं समझ पाए थे , युद्ध के कारण पैदा हुई असाधा 
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परिस्थिति म बहुत उचित अध्यक्ष मिस न होगे और इस प्रकार स्वागत समिति 
ने राघटर साइयो में बहुमत के निर्णय को रद्द कर दिया । द लीडर के 
सपादव , सी० याईन्तिामणि ने लालाजी या इम सारी कारवाई के बारे में 
एर गोपनीय रिपोर्ट भेजी । 

इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि यह अवधि गितनी देर रहेगी, लंड 
म भी माहौल अधिष मुम्रद नही था . यह उन अपन हमवतना की कृपा- दृष्टि 
पी (जिनम उनकै साथी प्रतिनिधि भी गामिल थे) - इसलिए उन्होंने अध महा 
सागर पार बरन ना निणय दिया । 

एम० एस० फिनइस्पिया 14 नववर वा लिवरपूल से रवाना हुआ । उम 
पर येवल एक ही वग थे यानी थे, उस पर और भारतीय थे जिनमे लाजपत 
राय , अनारस ये वायू शिवप्रसाद गुप्त ( जो माता कायम म लाजपत 
राय के अमली माथी थे ), पज्ञानिक प्राफेगर ( बाद मे सर ) जगदीश चन्द्र 
थाम और उनकी पत्नी और प्रा०विराय ये० सरखार भी थे । अनेक अय 
व्यक्ति भी थे (विभिन्न गप्दा के ), जिन्हें ब्रिटेन छाडने पर मजबूर किया गया । 
पाफी समय से वहा रहने के बावजूद, युद्ध शुरू हो जाने पर इन पक्तिया को 
विदेशी पान्नु पोपित कर दिया गया था । 
___ अघ महासागर यात्रा ( जसे 1905 की ) बिना किसी घटना के नही 
थी । उहे 48 घटे से भी अधिक समय के लिए खराब मौसम का सामना 
करना पड़ा था । इस समय मे , लाजपत राय ने लिखा है, " हम अपने फेबिनो से 
वाहर न निक्ल, भोजन के लिए भी नही । " फिर भी उन्होंने कहा है “कुल 
मिलाकर मन यात्रा का आनन्द लिया । " 


21 नवम्बर को हमे गगनचुम्बी भवन दिखाई देने लगे और उसके शीघ्र 
बाद हम यूयार मे उतर गए । लाजपत राय ने लिखा है, " हमारे पजाची मिनो 
का बदरगाह की गाटी में उनके मित्रो ने स्वागत किया, जिहै सूचना दी हुई थी ", 
परन्तु स्वय उन्हें ( और बनारसी मिन को ) हाटल मे स्थान पाने मे कुछ कटि 
नाई हुई क्योकि रगभेद इसम स्कावट था । " उनका कहना है कि इस प्रकार का 
उनका यह पहला अनुभव था - स्पष्ट है 1905 की सक्षिप्त पात्रा के दौरान 
उहे रगभेद का ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हुआ था । आखिरकार , उन्हें होटल मे 
कमरे ल लेन में सफलता प्राप्त हो गई और यूयान में कोई चार सप्ताह बिताने 
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ताजपत राय 
के पासात ये अमरीका भ्रमण पर निकत पई जिसमे बोस्टन , वाशिंगटन , 
एटलाटा , यू आलिएस , शिकागो और माल्ट लेक सिदी की पाला पामिल थी । 
2 मार 1915 मे वह लास एजिल्स पहुच गए । उन्हें अमरीको योताओ का सबा 
धित करने के कई अवसर प्राप्त हुए , जहा अहाने अधिपतर भारतीय विषया 
पर भाषण दिए, परन्तु " याला का मुख्य उद्देश्य अध्ययन तथा मनोरजन पा ) " 


वह हमेशा ही चाहते थे दि उनको यावाए " शक्षिक महत्व की हा और वह 
विना जल्दबाजी के अपनी आपो को हमेशा बना रखे हए, जाना पसद बरते थे । 
अमरीका भ्रमण के दौरान अनि जिन बाता की ओर विशप ध्यान दिया 
उनमे रगभेद का प्रश्न , शिक्षा संस्थाए, दानशीलता द्वारा लोर हितकारी काया 

और इस सबके अतिरिक्त " उस प्रक्रिया की आर जिससे विभिन्न नस्ला के मेल 
मिलाप से एक राष्ट्र में जन्म लिया , शामिल थे" - जिसे अमरीकी लोग 
द मेल्टिग पाट " कहते है । इन अध्ययना के परिणाम द यूनाइटेड स्टेटस 
आफ अमेरिका ६ इम्प्रेस आफ हिद में दिए गए हैं । इहे कलकता र 
पत्रिका द मारन रिव्य ने धारावाहिक रूप से प्रकाशित किया और बाद में इसा 
सस्थान इसे पुस्तक रूप में भी प्रकाशित किया । ( उप शीपक में हिन्दू 
व्यापक भारतीय के पर्याय ३ प में इस्तेमाल किया गया । अमरीका में इस 
शब्द का यही अय उस समय तक लिया जाता था , जब तर भारत के विभाग 
की योजना नहीं बनी । 


अमरीका का यह भ्रमण कोई छ मास चलता रहा । जहान अपना काका 
समय लिखने मे न किया । यग इडिया इस अवधि की उत्पत्ति है पड 
हम इस पुस्तक तथा अय पुस्तको की कहानी की चर्चा किसी अन्य अध्याय - 
परेंगे । वह प्रशात महासागर के तट पर भारतीय समुदाय के साथ सपक में आए 
और उन्होने उन लोगो मे जाति का उफान खा । इस विषय के बारे में प्रसन 
सम्बदध अध्याय में अच्छी तरह चर्चा की गई है । छ मास के बाद वह जापान 
के लिए रवाना हो गए और कुछ मास वहा सहारने के बाद फिर अमरीका ला 
आए जहा वह कुछ और समय के लिए ठहरे । हमारे विवरण में जापान विराम 
के बारे मे अलग से उचित ढग से चर्चा की जाएगी और अमरीका में ठहरन र 
बारे में , जापान मात्रा से पूर्व और उस पाचात वे दिना या एक ही विषय 
स्प मे विवरण हामा । 


40 . जापान यात्रा का कार्यक्रम 


युद्ध लगभग एक वर्ष से चल रहा था और इमवे शीघ्र समाप्त होने की 
कोई सभावना दिखाई नही दे रही थी । क्याकि आप सभी जानते थे 
नि यह शायद वर्षों तक जारी रहे । वह युद्ध विराम होने तक सार 
वप कहा चिताएगे ? सात मास अमरीका मे रह लेने के पश्चात् वह 
यह नहीं जान सके थे कि वह स्वदेश लौट पाएगे या इस अवधि म 
निर्वासित हो रहेगे । सात मास इग्लंद मे रहन के पश्चात वह अध 
महासागर पार करके अमरीका आये थे, सात मास अमरीका में बिताने 
के बाद उन्होंने प्रशात महासागर पार करके जापान की यात्रा करने का 
निणय किया था । उन्होंने अपने देश को छोड कोई अन्य एशियाई 
देश नहीं देखा था । बर्मा को भी , जो उस समय ब्रिटेन में भारतीय 
साम्राज्य का भाग था , सही अर्थों में देख लेने का वह दावा नहीं 
पर सकते थे, वहा तो वह केवल एक सरकारी कंदी के रूप में ले जाए 
गये थे । जापान को , जो पूर्वी देशो में आधुनिक तौर पर सबसे अधिक 
उन्नत देश था , तब्दीली के लिए देख लेना कोई बुरा विचार नहीं था । 
यह निर्वासन जारी ही रहना था , ता जापान , उदय होते सूय की धरती, को उस 
अवधि के लिए देखने में शायद अमरीका देखने के समान ही भला हो । 


जापान की यात्रा का निणय हा जाने के पश्चात् शिवप्रसाद गुप्त ने 
मई में प्रशात महासागर का पार किया , लाजपत राय भी कुछ महीने 
बाद जापान पहुच गये । उन्हे दो पाण्डुलिपिया मुकम्मल करनी पडी , 
यग इडिया तथा इग्लड डंट ( इग्लंड का ऋण ) , इसके अतिरिक्त महात्मा 
मुशी राम ने ( बाद में स्वामी श्रद्धानद) उन्हे सूचना दी थी कि उनका 
सबस बडा पुन , हरीशचद्र , राजा महेन्द्र प्रताप के साथ इग्लैंड चला 
गया है और वहा से उसके अमरीका जाने तथा उनसे मिलने की सभावना 
है । लाजपत राय को हरीशचन्द्र में दिलचस्पी थी और वह महेद्र प्रताप 
की योजनाआ के समाचार के बारे में उत्सुक थे । परन्तु हरीशचद्र के 
आने में काफी विलम्ब हो गया । 
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लाजपत राय 3 जुलाई 1915 को सान फासिस्को से जहाज पर सवार 
हा गये । उहें यह निश्चय नही था कि यह अगली भेंट तक के लिए 
विदाई थी या अमरीया यो अन्तिम विदा थी , वह भारत लाटन 
को तरस रहे थे, परन्तु उनकी योजना अनिश्चित थी । दो सप्ताह के 
लिए उनका जहाज प्रशात महासागर पर तैरता रहा । वह सुदर हवाई द्वीप 
समूह मे ठहरे, जहा वह सुदर सागर के दश्य देखकर मुग्ध हो गये , वहा 
उहोंने अद्भुत समुद्री जीव , झाडिया और वक्ष भी देखे । 

19 जुलाई को वह याकोहामा में उतरे, जहा वह बिल्कुल अजनबी 
थे, बदरगाह की गोदी में उनके स्वागत के लिए कोई भी नहीं था । यात्रा 
मे शायद यह पहला अवसर था कि वह अपना सामान जहाज म 
छोडकर स्वय ही टोक्यिो के क्सिी होटल मे रिहाइश की व्यवस्था 
के लिए निकल पडे । यह स्थान योकोहामा से 27 किलोमीटर दूर था । 


HINTERNATIONAL 


परतु उहोंने आशा के विपरीत शीघ्र ही अपने आपको परिचित 
कर लिया और यह काफी संख्या में अपने हमवतनो के कारण हा नह 
अमरीका में अपने सहयात्रिया के सहयोग से भी हुआ , शिवप्रताप 
गुप्त तथा प्रोफेसर विनय के . सरकार पहले ही वहा पहुच चुके 4 
किमोनो मे सज्जित , काठ के जूतो मे , परतु आश्चय जनक ढ 
चुस्त अपनी दिनचर्या में व्यस्त , लोग उहे अपने देशवासियो के समान लग । 


। जापान के विश्वविद्यालयो की 


अध्ययन या सैर सपाटे के लिए जलाई का मास बिल्कुल उपयुक्त 
नहीं था ~ ~ तापमान एकदम बढ गया था , जिससे उहें प्रिय 
के गर्मी के दिनो की याद आ गयी । जापान के विश्वाव 
काय पद्धति देखना और विश्वविद्यालय के लोगो तथा छात्रो से मिलना 
उनकी मुख्य रुचि थी - और उन्हें विश्वविद्यालय बद मिले । इसाल 
उहोंने कुछ समय , गर्मी के पयटन स्थल घोल हैकोने , पर बिताया । 

टोरियो मे वह इम्पीरियल होटल में ठहरे हुए थे, परन्तु क्योकि 
उनको योजना अधिक दिनो के लिए ठहरने की थी , इसलिए . 
मुपाव दिया गया कि किराये पर मकान लेकर ठहरना अधिक मस्त 
रहेगा । इसलिए यह इम्पीरियल होटल से जापानी विस्म में 
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मजिला मकान में चले गए जो उस समय के इम्पीरियल विश्वविद्यालय 
के निक्द , तीसरे हाई स्कूल के पीछे , काआमिचो मे हागा वाड 
में पा । लालाजी ऊपर पी मजिल में रहते तया काय करते थे और 
नीचे की मजिल एक युवा साथी, पेशावर वे वेशोराम सब्बरवाल को 
दे दी थी , जो कुछ वर्ष पूर्व सालाजी मे भारत में मिले थे और 
उनमे कुछ ही समय पूर्व जापान पहुचे थे । यह निष्ठावान युवा साथी 
कई प्रकार से लालाजी के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हुआ और लालाजी 
के जापान से रवाना होने तक उनके साथ रहा । जापान मे रिवाज 
के अनुसार एक नौकरानी रसाई का काम करने तथा घर की देखभाल 
के लिए रखी गई थी । 


लालाजी के जापान आन का कुछ कारण यह था कि वह बधन 
मुक्त छोर पर थे । परन्तु उनका यह इरादा बिल्कुल नहीं था कि 
उनकी जापान यात्रा केवल सैर सपाटा ही रहे । उनकी असल उत्सुकता 
तो यह जानने मे थी कि पूर्व का यह देश विस प्रकार आधुनिक प्रगति 
मे फिर से महान बना है । स्स -जापान युद्ध के शीघ्र बाद, उन्हाने जापान 
के पुनरुत्थान के बारे में एक पजावी वकील की उर्दू पुस्तक की भूमिका 
लिखी थी । उन्होंने डी० ए० वी० कालिज में जापानी भाषा की शिक्षा 
के लिए एक जापानी अध्यापक भी नियुक्त किया था , उत्तर भारत में 
उस समय ऐसी व्यवस्था और वही नही थी । इंग्लंड से अमरीका के 
लिए यात्रा की व्यवस्था करने से पूर्व ही , उन्होंने जापान की यात्रा 
के बारे में सोचा हुआ था , इस बात का पता उनके पन्न व्यवहार से 
लगता है । निस्सदेह उनका उद्देश्य स्वय जापान के उस रहस्य का अध्ययन 
करना था , जिसके कारण उस देश ने शानदार प्रगति की । परन्तु 
उनके मन में एक और उद्देश्य भी था 


मने यह निश्चय किया था कि भारत और जापान के बीच सम्पक 
स्थापित करने का प्रयत्न किया जाए , जो दोनों देशो के लिए स्थायी 
महत्व का हो सके । इसलिए इसी उद्देश्य को सामने रखकर मैने 
विभिन्न व्यक्तिया से मिलना तथा सस्थाओ को देखना शुरू कर 
दिया । " 
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ताजपत राय 
भापणा के लिए उहें लगभग मभी विश्वविद्यालयों से ( इम्पीरियत 
विश्वविदयालय को छोडकर ) तथा टोकियो के महत्वपूर्ण स्कूला से 
आमत्रण प्राप्त हुए । वासेदा तया "क्यि विश्वविदयालयो तथा हायर 
वमशियल स्कूल का विशेष उल्लेख करना आवश्यक है । काउट ( बाद में 
माक्विस ) ओकमा जो उस समय प्रधान मन्त्री थे, वासेदा के अध्यक्ष 
थे । विश्वविद्यालय के डीन , प्राफेमर शियाजावा, जिहोंने लालाजी के 
भाषण समारोहा की अध्यनता की , लालाजी के एक बहुत अच्छे मित्र 
बन गये और वह अक्सर लालाजी को निप्पन क्लब मे आमनित 
करते । यह क्लब विश्वविद्यालय का ही भाग था । 


किय में सर्वोच्च व्यक्ति , प्राफेमर कामादा ने लालाजी के भाषण 
समारोहा की अध्यक्षता की ( लालाजी अग्रेजी मे बोलते थे और अंग्रेजी 
भापा जानने वाले प्राफेसर उनका जापानी भाषा में अनुवाद किया 
करते थे ) । यहा भी क्लब सम्पक स्थापित हुए , प्रोफेमर कामादा ने 
लालाजी को विश्वविद्यालय क्लब कोजशा मे आमत्रित किया । हायर 
कमशियल स्कूल बाद मे कमशियल विश्वविद्यालय बन गया । स्कूल 
के गवनर, बैरन कादा, ने लालाजी के भाषणो की अध्यक्षता की । 
एक युवा छात्र तत्सुनोमुके युयेदा , जो बाद मे ख्याति प्राप्त प्रोफेसर 
बना, लालाजी को मिलने अकसर उनके घर आता था । दरअसल , 
लालाजी के लिए इस घर का चयन स्वय युयेदा ने ही किया था । 
लालाजी के बारे मे जापानी समाचार पत्रो में , जो कुछ भी प्रकाशित 
होता , वह उसका अनुवाद लालाजी को बताने में सहायता देता था 
यह सब कुछ वह नि शुल्क करता था । लालाजी उसे अक्सर दोपहर 
या रात के भोज के लिए आमवित कर लेते थे । 


मापी 


जापान के प्रधान मनी ओक्मा के माय डेढ घटे की एक भेंट के 
बारे में वासेदा के एक प्रोफेमर प्रधान म जापानी म 
पही गई बाता के लिए 

थे , जबकि 

अग्रेजी 
मे कही बातें वह स्वय ! 
यद्यपि जापान के बारे । 
है, वह ग बात से बहुँ 
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में माय भीषण युर में उलझी हुई थी । उसकी हादिर इच्छा थी कि 
यह युद्ध उस समय तर जारी रह जर सक दाना पदा की कमर न 
टूट जाए ( अमरीरातब तर युट से अलग था ) । आवमा न वासदा 
विश्वविदयालय में भी छावो ये समक्ष धारा प्रवाह भाषण दिया आर 
जिस प्रकार उहोने जापानी छात्रा को राजनयिक मामला म विश्वारा में 
सिया, उगसे सालाजी बहुत प्रभावित हुए । 


टारिया रे पवारा 7 सालाजी में मम्मान म मात्र दिया, जिसम 
उहनि एक महत्वपूण भाषण किया । उसमें सुमाव दिया गया कि एक 
प्रकार का एशियाई सघ बनाया जाए । इस सुनाव को समाचार पता 
न सा महन मह व दिया, परन्तु उगवे आगे पाई प्रगति न हुई । 


लालाजी न याम्योरी शिम्बून के कार्यालय में आयाजित एक समारोह 
म भी भाषण दिया, यह उस समय एक नवादित समाचार पत्र था । 
अप यह वहा के तील प्रमख महानगरीय समाचार पता मे से एक है . 
जिसकी वित्री पाच लाख प्रतिया से अधिक होने का दावा किया जाता 
है । मालाजी का पामातो शिम्बून में बहुत अच्छा प्रचार हुआ । उनमें 
कुछ लेख कुबुमिन शिवून में भी प्रकाशित हुए , यह समाचार -पत्र 
अब बन्द हो चुका है, परन्तु उन दिनो इसका बडा जोर या । आसाही 
शिम्बन के कुछ पत्रकार भी लालाजी से मिलने आया करते थे । यह 
समाचार पत्र अब विश्व भर में सर्वाधिक प्रसार सख्या वाले समाचार 
पन्ना में से एक है । भाषा की बाधा होने के बावजूद लालाजी का 
जापानी समाचार-पत्र बहुत ही अनुकूम महमूग हुए । 


राजनयिका तथा राजनीतिर नताआ के साथ सम्पर्को म साताजी का 
महत्वपूण सम्पक प्रधान मन्त्री काउट आफूमा के साथ था । परन्तु 
आधिकारिक स्थिति के कारण आत्मसयम और राजनयिक कौशल आवश्यक 
था । कई बार लालाजी को निप्पन क्लब में प्रधान मन्त्री के साथ 
मन्त्रीपूर्ण बातचीत करने के लिए उनकी मन स्थिति की जानकारी लेनी 
पहती थी । उसके लिए वह प्राफेसर शियोजावा के साथ , जो पासेदा 
म डीन और ओरमा वे बहुत निस्ट थे, बातचीत करत थे । 
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लाजपत राम 


लालाजी ने मई मनिया तथा राजनयिक व्यक्निया में भी बात 
चीत पी । कुल मिलाकर पह यातचीत निराशाजनक ही रही । एशियाई 
गप के प्रस्ताव के बारे में उन्हें धीरे धीरे अहसास हुआ कि वह जापानी 
राजनीति के द्वाचे म फिट नहीं बैठता था । जापान में राजनीतिक 
नता ऐसी कोई गात परन को पार न थे, को चीन का शक्तिशाली 
बनाए - - हे तो केवल इसी बात को चिन्ता थी कि उसका शोषण 
करने की जापान का सी छट हा । जहा तक भारत का प्रश्न 
था , वह प्रिटिश -जापान समझोत के आवयो का इसकी प्राकृतिक अथवा 
स्वाभाविक भीमामा से पहत आगे तक खोल रहे थे । सिंगापुर में भारतीय 
सैनिका वा विद्रोह ब्रिटेन की खातिर जापानी नौसेना के यमचारिया 
ने दवा लिया था , इस प्रकार जापानी अधिकारिया ने बड़ी वफादा 
से समनौते पो व्यापक बनाकर उस मामले के लिए काय किया था , 
जा पूरी तरह ब्रिटिश साम्राज्य का घरेल मामला था । जापान १ 
समाचार- पन्ना में कुछ लेखका ने इसकी आलोचना भी की थी । 
दरअसल, समाचार-पन्न इस समझौते के बारे में कुछ नाराज थ, पण 
उनकी मुख्य शिकायत यह थी कि इस समझौते के अनुसार १५ 
शक्तिया को चीन में राबर के अवसर प्राप्त थे और जापान का 
पुली छूट नही थी यह वात लाजपा राय की एशियाई एक्ता की धार " 
से बहुत दूर थी , जिस ढग से वह इस समझौत के बारे में मोचत थे । 

लालाजी का एक महत्वपूर्ण नया मम्पक, महान चीनी नेता डा . 
सन पात सेन थे , जिन्होने जुलाई 1913 में दूसरी असफर पाना मा . 
के वाद से जापान में शरण लो हई थी । लाजपत राय की एशियार 
धारणा सन यात सेन के विचार से बहुत कुछ मिलती जुलती थी आ 
इसमें आश्चय की कोई बात नहीं कि दोनो में अक्मर मुलाकात हा 

और इस सम्पफ ने मित्रता का रूप ले लिया । श्रीमती मेन ने अपना 
अमरीकन पृष्ठ भूमि के साथ दुभापिए का काय किया । दुर्भाग्य का 
बात है कि इन नेताआ की इन बैठका वी काई अधिकृत जानकारी 
हमे उपलब्ध नहीं है । 

हमने जापान में भारतीय समुदाय के बारे में पहन बम चचा का 
है । पी . ए . ठापुर तथा अय प्रान्तिकारिया के साथ तालाजा में 
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मम्पक विशेष चर्चा का महत्व रखते है -- इस विषय की अगले अध्याय 
में चर्चा की गई है । 

एक छात्र के तौर पर लालाजी ने जापान से, जो जानकारी एक्न 
की , उन्होंने वह अपने देशवासियो को माडन रिव्यू पलकत्ता के माध्यम 
से भेंट कर दी , जिसने यह सारी लेखमाला ( कुछ अन्य बातें जोडकर ) 
एव पुस्तिका के रूप में भी प्रकाशित की , इस पुस्तिका का नाम था 
द एवोल्पशन आफ जापान एड अदर पेपस । इन पत्रा का क्षेत्र 
बहुत व्यापर था , जिनमे जापान की “ राजनीतिक , आर्थिक , सामाजिर 
और धार्मिक " स्थिति की चर्चा की गई थी । 

उनके लिए “ जापानिया की दो बहुत ही आश्चयजनक बातें थी 
उनकी जोरदार , देश भक्ति तथा पिछले पचास वर्ष के थोडे समय में यानी 
मेजीवाल के बाद की गई आश्चयजनक प्रगति । लालाजी ने उनकी 
मफलता के कारणा का अध्ययन करने को बहुत उचित समझा वे गुण 
जानने के लिए जिनका कारण उनका चरित्र यूरोपियन सगठन का शिकार 
होने से बच गया और इमरे साथ ही उन्हें सुमगठिन और. सुयोग्य कौम 
बनाने में मदद मिली जिसका प्रमाण उहोंने रूस और जापान के बीच 
बडे युद्ध के दौरान दिया । " 


जापान में लालाजी के ठहरन के दौरान वहा की प्रमुख घटना 
सम्राट ताईशो का मिहासनारोहण थी । भारतीय समुदाय ने उस 
अवसर पर अपनी आर से एक भोज की व्यवस्था करने का निणय दिया 

और लालाजी से इस समारोह की अध्यक्षता करने को कहा । अपनी 
स्वीकृति से पूर्व उन्हाने दो शर्ते रखी - पहली यह वि अपने हमवतों 
की ओर से केवल वही बालेंगे और दूसरी यह कि कोई जाम तजवीज 
नहीं किए जाएगे और न ही कोई राजनीतिक भाषण क्यिा जाएगा । 
27 नवबर 1915 ईनो सेस्कन होटल म दिया गया यह भारतीय 
भोज बहुत ही शानदार रहा, जिसमें बहुत से लागा ने हिस्सा लिया । 
गैर भारतीय प्रमुख व्यक्तियो में (कुछ अमरीकी तथा अग्रेजा के 
अतिरिक्त ) 70 जापानी थे, जिनमे अधिकतर प्रमुख शिक्षाशास्त्री 
थे - सभी विश्वविद्यालया तथा टोक्यिो के प्रमुख कालिजो के प्रतिनिधि 
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लाजपत राय 
इनमे थे और अय प्रमख व्यक्तियो मे व्यापार , उदयोग, राजनीति 
तथा पत्रकारिता के क्षेत्र के व्यक्ति शामिल थे । द जापान एडवर्टाइजर 
(जिसके मालिक एक अमरीकी यहदी थे ) के ब्रिटिश सम्पादक हयूग 
ब्यास ने अगले दिन के अपने अक मे लिखा कि लाजपत राय के भाषण 
को सुनकर मुझे लायड जाज की याद आ गई । निस्सदेह उन्हान इस 
अवसर पर राजनीति बीच मे लाने पर स्वय प्रतिबंध लगा दिया था , 
पर उहें अपने हमवतनो की ओर से धन्यवाद तथा शुभकामनाए ता 
भेंट करनी ही थी । 

इस भोज के बाद कुछ घटनाए हई, यदयपि ये घटनाए इस भाग 
का परिणाम नहीं हो सकती थी । इनसे भारतीय समुदाय मे हलचल 
अवश्य हुई । इसकी चर्चा अगले अध्याय के लिए रख ली गई है । 

गहवियोगी निर्वासित को देश लौटने में पेश आने वाली पठिनाइयो र 
बारे में पूरी तरह सोचना था । अपनी आशिव स्मतियो मे , जो लालागा 
अपने अन्तिम दिनो मे लिए रहे थे, हम पढते है “अमरीका से रवा 
होते समय मैने लौटने का इरादा नही किया था , यदि मुझ भारत आन 
अपनी सुरक्षा को कोई खतरा न होता । मुझे अभी जापान आए ए . 
सप्ताह से अधिर नही हुआ था । मैं यह निणय नही कर सका कि 
भारत लौटना खतरे से खाली होगा या नहीं । " 

व्यक्ति की सुरक्षा बडी लवीली अभिव्यक्ति है और सभव है इसे उन्हान 
जान बूझकर चुना हो । यदध में प्रत्येक बात उचित दिखाई देती हार 
निस्सदेह उन्होने अपने आपको ब्रिटिश शासको के लिए अस्वीकार्य व्या 
बना लिया था । उनके व्यक्तिगत खतरो मे गिरफ्तारी तथा दहा 
जो मभवत बिना मुक्दमे के हो मरती थी , अन्य प्रकार की गलत 
कारवाइया भी थी - जिस प्रकार से उहोंने आयरिश देशभक्त सर राम 
मेसमैंट के साथ किया , जो मव विदित है और जिसके बारे में एम० एन० राक 
ने अपनी स्मृतियो मे उनमा अपहरण करा लिए बार -यार लिए गए : 
मी पर्चा की है । 

मुट-माल में भारत मे भारत रक्षा कानून के अधीन वातावरण, पजा 
भोगपरका गासन, युद्ध के प्रति उना अपना व्यवहार, जिसना 


व्यवहार, जिसमीजानरारी 
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ब्रिटिश समाचार-पता ने दी , जमन समय गदर पार्टी के लोगा के साथ उनके 
खुलाम मेल -जोल के बारे मे गलत - सलत सूचनाए दिए जाने की सभावना - ये 
सभी ये तथ्य थे , जिनमें पारण उनके लिए भारी खतरा हो सकता था । विशेषकर 
सिंगापुर में विद्रोह के पश्चात् पहुन अधिक परेशान किए जाने की कहानियाँ 
सुनने म आई। भारत लौटने का अपना विचार शायद उहे जापान मै एक सप्ताह 
ठहरन के अन्दर ही छोड देना पडा, शायद इस पारण कि जो लोग चीन सागर 
२ रास्ते भारत लौटते थे, उन पर बहुत अत्याचार होता था , लोगो को गिर 
फ्तार करल, उनकी तलाशी लेने, उन्हें नजर-बद करने तथा हागकाग और सिंगापुर 
म उन्हें अन्य कई तरीको से परशान बरन की कहानिया भी सुनने मे आई थी । 
( उनके मित्र शिव प्रसाद गुप्ता इस प्रकार परेशान किए गए लोगो म थे ) । 
__ भारत लौटने की योजना छोड़ देनी पड़ी थी । मद्यपि सर्वोच्च जापानी अधिकारी 
उनके साथ सम्मानपूर्वक पेश आ रहे थे, परन्तु राष्ट्रीय नीति के हिस्से के तौर पर 
ममझौते का अधिक महत्व दिया जाना उनके मन में कुछ शकाए पैदा करता था । 
प्रोफेसर शियाजावा ने उन्हें बताया था , "उनके लिए जापान म ठहरना बिल्कुल उचित 
हागा " और "निजी गय के तौर पर यह भी कह दिया था कि यह नहीं कहा जा 
सकता कि वब ब्रिटिश अधिकारी उनकी वापसी के लिए जापान पर दवाव 
डालना आरम्भ कर दे । 


इसके अतिरिक्त उनके लिए जापान मे परने के लिए काई विशेष बात नहीं थी । 
अमरीका में अपने देशवासिया के राजदूत के तौर पर वह अपने देश के लिए काफी 
कुछ कर सकते थे । ब्रिटिश शासका द्वारा जापान पर दबाव डालने के मुकाबले में 
अमरीका पर दबाव डाले जाने की सभावनाए न के बराबर थी , और अमरीका 
का अब तक निष्पक्ष रहना निर्णायम बात थी । 


भोज से काफी समय पूर्व , लालाजी न अमरीका लोट जाने का मन बना लिया 
था और इसके अनुसार उन्हाने दिसबर के लिए जहाज पर सीट आरक्षित करने के 
लिए कह दिया था । भाषा की बाधा के वारण अधिक समय के लिए वहा ठहरना 
नीरस बन सकता था और जिस ढग से ब्रिटिश-जापान समझौता लागू किया जा 
रहा था वह खतरनाक था । अमरीका अभी भी युद्ध से अलग था - ~ यही एक 
निर्णायक वजह थी कि उन्होने अमरीका को समझौते में दबाव वाले एशियाई देश 
के मुकाबले प्राथमिकता दी । 
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4 दिगयर पा त्या मिसान यायशा 1 प्रचित रिया नि उनके लिए 
एम० एम० तेनिया मानू पर येविन आरक्षित पर दिया गया है और उसा 
एम सप्ताह याद ( 12 निमयर यो ) मिवा ने उन्हें योकोहामा से विदाई दे दी । 


सालाजी यो आशा थी कि उन युवा साथी, वेशोराम सब्बरवाल उस पाना 
में उनका साथ देंगे । दरअसल, जब जापान में उनकी पहली भेंट हुई थी ,तास 
युयर ने उन्हें बताया था कि यह शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमरीवा जाएगा और 
इस उद्देश्य के लिए यह घर से धन को प्रतीक्षा कर रहा है । इस प्रकार जब लाला 
ने उहें अपने माथ मकान म सहयोगी बना लिया, तो उन्होंने आवश्यकता पड़न पर 
उस युवक को वित्तीय सहायता देने का आश्वासन भी दिया । जब लालाजा । 
उन प्रातिवारी पार्टी के साथ सबधा की जातवारी मिली, तो लालाजी न पर 
शत लगा दी कि यह युवर अमरीका पहचन पर पूछ समय के लिए प्रतिकार 
पार्टी से अलग ही रहेगा । परन्तु रास बिहारी की इच्छा थी कि सब्बरवार 
उनवे पास रहें , इसलिए वह उहे जाने नहीं देना चाहते थे । नोजवान 
उलझन म था और अन्त में रास बिहारी का दबाव नाम कर गया , शार 
इमलिए ( जिस प्रकार आप अगले अध्याय में पढेगे ) वह महान शान्तिकार 
नेता उस समय विशेष प्रकार की पठिनाइया से दो - चार था । 


सब्बरवाल ने लालाजी की बहुत सेवा की थी और यह स्वाभाविक ही था 
लालाजी को उनसे बहुत स्नेह हो गया था , जिसके परिणामस्वरूप लालाजा 
अन्त तक उनमे दिलचस्पी रही और लालाजी के अमरीका निवास के दौरान 
उनम काफी पत्न व्यवहार चलता रहा । 


यद्यपि गब्बरवाल लानाजी के साथ अमरीका न जा सके , फिर भी उह 
अपनी वैकल्पिक व्यवस्था कर दी और लालाजी के साथ एक और युवक का 
दिया , जो अमरीका में कृषि के अध्ययन के लिए जाना चाहता था । यह य . 
एस . सरना जा बाद मे यूयाक मे एक मपल व्यापारी बने । यह सभव है 
किमी प्रकार की शरारत का सन्ह करते हुए लालाजी अपने साथ एक विश्वास 
व्यक्ति रखना चाहते थे । इस प्रकार गोराम सब्बरवाल ने उनके मन काका 
जान ली और लालाजी द्वारा " खतरा व्यक्तिगत सुरक्षा के बारे में कार 
करने का अथ था भी यही । 


41 . युद्ध के दौरान भारतीय क्रातिकारी 


इनड से जाना लाजपत राय के लिए यहा अपने हमवलना के वफादारी 
में दिखाये ये वीभत्म पाखड मे दूर भागने के समान था । अमरीका में भारतीय 
समुदाय म यह रोग देखने को भी नहीं था । सके विपरीत, विशपर जब वह 
प्रशात महासागर के तट पर वेलीफोनिया में अपने हमवतना से ( जा अधिकतर 
पजाबी पे ) मिलने गए, तो उन्होंने देखा कि वहा तो इालड के शत्रुआ के साथ 
सहयोग करने के लिए एस आन्दालन शुरू किया जा रहा था , ताकि भारत में 
ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध लडाई शुरू की जा सके । यहा तो उनके अपने स्वये 
की भी , जो तिलर के समान ब्रिटेन को लगातार ऐसी सहायता देने का , जिससे 
भारत का सम्मान तथा हित सुरक्षित रहे, कापरता समझा जाता और 
भारतीय स्वाधीनता मग्राम के विरुद्ध बहन बडा द्रोह ममझा गया । यद्यपि इग्लड 
में सावधान भारतीय राजनयिको को वह राजदाही दियाई देते थे, तो यहा माति 
पारी आतिशबाजी के धुधलवे मे जोशीले, परन्तु अपरिपक्व युवका को एक 
पमदिल दादाही । वहा यह मूलभूत सिद्धाता की अनदेखी करके औचित्य की 
पति था , यहा देश भक्ति के क्षणिव जोश में व्यावहारिक सावधानी की जैसे 
धज्जिया उडा दी जाती हो । जमनी भारत का भला चाहता था या नहीं, इतनी 
बात ही बहुत थी कि वह भारत के साथ युद्ध कर रहा था । भारत मे विद्रोह 
+ लिए आह्वान हाना ही चाहिए और इस घडी यह जमनी के लिए उचित 

। पल हा यह आह. वान ऊचे कगार से अथाह खाई में छलाग लगाने के 
पराबर ही क्यों न हो । लाजपत राय ऐसी योजनाओ की भूखता और तबाही 
पा भली भाति समझते थे । परन्तु भारतीय तिवारी, विशेपर गदर 
पार्टी के कुछ नेता, उनसे शामिल होने और यहा तक कि उनसे नेतृत्व करने 
का अनुरोध कर रहे थे । गदर पार्टी की स्थापना हरदयाल ने युद्ध आरम्भ होने 
से कुछ समय पूर्व की थी । लाजपत राय ने इसके लिए नहीं , धन्यवाद 
कहकर उसी प्रकार इकार कर दिया जिस प्रकार उन्हाने महात्मा गाधी के 
महानिकर एम्बुलंस कोर या नेतृत्व करने के निमत्रण के लिए किया था । 

उलझन म डाल देने वाले ये आह वान , अनुराध के तौर पर, विनती के तौर 
पर, फुमलाहट के साथ तथा निदा के साथ अमरीका स्थित भारतीय प्रातिकारियो 
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ने जापान के लिए रवाना होने से पूर्व तपा जापान से लौटने के बाद किए 
तथा जापान म ठहरने के दौरान वहा रहने वाले भारतीय कातिवारियो ने 
दिए । 

प्रातिरारियो के साथ यह भेंट रई बार चौवा दन पाल ढग मे और अवानर 
ही हो जाती थी । जिस युवक ने जापान में उनपे साथ इरार दिया था कि वह 
उन मधिव , मागदश और दुभापीए का वाय करेगा और जिमी 
इम कार्य के लिए प्रोफेसर विनय ३० मरकार न मिफारिश की थी , उसन 
वारे में पता चला ( दो सप्ताह के अन्दर ही दियह प्रातिकारी गतिविधियों के 
माथ जुड़ा हुआ है और पिर वह अचानक ही गायब हो गया । वह जाते समय 
एक पन छोड गा , जिसमें कहा गया था कि यह अनिश्चित माल के लिए जा रहा 
है । बाद मे लाजपत गय मो पता चला कि उसकी पार्टी ने उसे किसी काम के 
लिए चीन भेजा है । 

अधिक उलझनपूण एक भेंट जन जापान पहचने के एक पखवाड़े के अन्दर 
ही हुई । गर्मियो के एव पयटन स्थल की यात्रा के दौरान उहाने होटल में हर 
हुए लोगो की सूची पर नजर डाली, तो अचानक ही उनकी नजर युछ ऐसे नाम 
पर पड़ी , जो उनके लिए परेशानी का कारण हो मक्ते थे । यह जापान १ 
पुलिस द्वारा परेशान किए जाने को निमन्त्रण नहीं देना चाहते थे इमलिए उन्हात 
तुरत ही वे कमरे छोड देने का निणय कर लिया , जो थोड़ी देर पूर्व ही लिय 
थे । मद्यपि उनकी पहले मुलाकात नहीं हुई थी , फिर भी उस असुविधाजनक 
व्यक्ति का जव लाजपत राय के वहा पहचले की सूचना मिली, ता उनसे मिलन 
चला आया । लालाजी ने स्पष्ट पाब्दा में उसे बता दिया कि वे होटल छाडनर 
जा रहे है । परन्तु उस असुविधाजना व्यक्ति ने लालाजी पर कृपा बरत हुए 
विश्वास दिलाया कि " वह उसी पल होटन छोड़कर जा रहा है और वह " 
भी गया । बाद में उन्होंने टोषियो में ( समय निश्चित करके ) मुलाकान का, 
और उनमें समझौता हो गया कि उत्तमे में प्रत्येक अपने रास्ते पर जा 
और वे एक दूसरे पर आक्षेप नहीं करेगे । लाजपत राय का कहना है ।। 


* शायद यह कार भारत को सागर माग सशस्त्र मिजाना था । युवाका नाम 
मुखर्जी पा । उम मियापर में गिरफ्तार कर लिया गया था और ममय बारा 
गया उसने गहीर में मास्कोकोचावा की । यह एक विवाद१६ 
जिस पर कुछ लोगो की मदद लाहौर में लानाजी कौमी भी उमम व प्रात " 
पता महत वैब 1922 में भारत आया पान उस समय बालाजी जल में । 
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" मैने समझौते का अपना पक्ष निभाया , परन्तु दूसरा पक्ष अपने वचन पर कायम 
न रहा । " मीघ्र ही उन्होंने देखा कि उनकी बहुत निकट से निगरानी की जा 
रही है । वह जहा कही भी जाते जापान की पुलिस रात दिन उनका पीछा 
बरती । यह जानते हुए कि उनकी गतिविधिया पर नजर रखी जा रही है , 
उन्हें गमियो के पर्यटन स्थल वाले व्यक्ति या उसके किसी सहयोगी से मिलना 
पसद नहीं था । 

लाजपत राय ने लिखा है " परन्तु एक दिन वही जवान जान बूझकर और 
शरारत करने के उद्देश्य से मिलने चला आमा । उसके साथ पुलिस के दो कम 
चारी भी थे । वे मेरे आगन म न आए, परन्तु मारा समय मामने के मुख्यद्वार के 
बाहर उपस्थित रहे । मैने उस आगाह दिया कि वह मुझे उलपन मे न डाले 

और काफी कठिनाइ से मन उसे चले जाने के लिए सहमत दिया । कुछ ही दिनो वे 
बाद यह पापणा की गई कि वह अपने पहरेदारो को चकमा दे गया है और 
देश छोड़ गया है । परन्तु दूमरा भद्र पुरप अभी भी जापान मे था और शीघ्र 
ही अमरीका से उसका एक अन्य सहयोगी उसके साथ आ मिला । यह पूर्वोक्त 
के लिए प्रशसा की बात है कि उसने मुझे परेशान नहीं दिया और कभी भी 
मेरे पर मिलने न आया, यद्यपि हम एक समान मिन के घर पर मिलते रहे , क्योकि 
काफी ममय तक मुये उसके सही नाम तथा व्यक्तित्व के बारे मे जानकारी 
नही थी परन्तु अमरीका से जो उसका साथी आया था , वह मुझे अकेला नहीं 
छोडता था । वह मुझस बार-बार मिलते रहने पर बजिद था । वह बड़ी शान से 
रहता था और उसने जापानी अधिकारियो के मन मे सदेह पैदा कर दिया था । " 


थोडा बहुत अचभे म पडना उचित ही था । वह,जिनका नाम तथा 
व्यक्तित्व लालाजी को उलझन मे डाल रहा था , रास बिहारी घोप के 
अतिरिक्त और कोई नहीं थे, जो हाडिंग बम पड्यन्त्र के नेता थे । वह 
जापान चले गये थे और पी० एन० ठाकुर का नाम धारण करके वहा रह 
रहे थे । गर्मी के पयटन केंद्र के उनके सहयोगी थे, भगवान सिंह ज्ञानी । 
केशोराम सम्बरवाल की एक बार भारत मे राम बिहारी घोप के साथ भेट हो 
धुकी थी और उन्हीन अन्त म ठाकुर के बार मे लालाजी के सदेह दूर किए थे । 


जापान की ये घटनाए मुलाकाता के सिलसिले का आरम्भ नहीं थी । 
दरअसल, यह तो उनके न्यूयार पहुचने के शीघ्र बाद नवम्बर 1914 के बाद 
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ही आरम्भ हो गई थी । उनके एक साथी, प्रोफेसरविनय के सरकार, डाक्टर 
चक्रवर्ती के घर पर भोज के लिए आमनित किए जाने के लिए जिम्मेदार थे , 
जहा कई जमन- ममथन भापण किए गए । लाजपत राय को भोजन , सति 
और मारा वातावरण ही असुविधाजनक लगा और यह बात उन्होंने प्रोफ्सर 
सरकार से स्पष्ट कर दी , जिनके साथ वह अन्य लोगो के जाने से पूर्व 
ही वहा से चले गये थे । एक जमन एक अग्रेज की मिट्टी की बनी हुई मूति 
अपने साथ लाया था , जो उसने बहत जोश के साथ भापण करते हुए चकनाचूर 
कर दी । उस जगह से जाने से पूर्व लाजपत राय ने साफ-साफ कह दिया था कि 
उस जमन की गैर जिम्मेदार वातो तथा उसके भेददे काय के साथ उनका 
कोई वास्ता नहीं था । उन्होने अपने रवैये के बारे मे किसी का सदेह में नहीं 
रहने दिया था । उन्होने कहा । 

"मै एक भारतीय देशभक्त है और अपने देश के लिए स्वाधीनता चाहता 
हूं । मुझे जमनो के साथ कोई सहानुभूति नही है और न ही में उनके विरु 
वतमान हालात पर विचार करते हुए हम इसे बेहतर समझेंगे कि हम बाट 
साम्राज्य में रहते हुए स्वशासित हो , न कि उस साम्राज्य से अलग ही आर 
क्सिी अन्य राष्ट्र के अधीन हो जाए । 

"मेरी सदा से ही यह कट्टर धारणा रही है और मै इस सिद्वात को मानता है 
कि विदेशी सहायता से प्राप्त की गई आजादी प्राप्त करने योग्य नही होता 

कुछ दिन पश्चात और फिर वी . के . सरवार द्वारा उहें भोपाल के मालवा 
बरक्त -उल्ला से मिलने का अवसर प्राप्त हआ , जा टोवियो विश्वावधा 
में पारसी के अध्यापक थे और जिनके बारे मे विचार था कि उहा 
हरदयाल के साथ मिलकर गदर पार्टी की स्थापना की है । इस भेंट और व्या 
के बारे मे नाजपत राय ने लिखा है 

थोडे समय बाद प्रोफेमर सरवार ने बरवत उल्ला के साथ 
घ्यवस्था की । हमने उनके साथ कई वार भेंट वी और उहोंने मुझ से 
दि उहें भारत में भारी विद्रोह होने की आशा है, एक तिथि निश्चित १० 
गई है और हर चीज पूरी तरह तैयार है । उहान यह भी बताया कि का 
ने अमीर उनके माप है और मुझे उनके माथ सहयोग परते हुए . 
पी कोई जरूरत नही, क्यापि भारत तीन महीना मे स्वतन हो जाएगा 


उल्ला के साथ भेंट भी 
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उहे वगलोल कहता था , जिसका अर्थ था कि वह व्यक्ति बहुत अधिक आशा 
वादी और एक प्रकार का मुख था । मैन उन्हें बताया रिजा कुछ उहोने 
कहा है उसमे मुझे रत्ती भर विश्वास नहीं है और यह भी कि मैं भारत म 
न अमीर का शासन चाहता ह और न जमनो का । और ब्रिटिश शासन के साथ 
मुझे स्तिनी भी घृणा क्यो न हा मुझे इन हालात मे यह विश्वास नहीं है कि यदि 
ये शक्तिया ब्रिटेन को पराजित कर दें, नो भारत उन विदेशी आक्रमणकारिया 
से अपनी रक्षा करने योग्य है ।उने मुझे कायर बताया और भेद की अय 
बातें बताने से इन्कार कर दिया । फिर भी हम मित्रो के समान वहा से 
रवाना हुए । उनकी सूझ के बारे म मरी काई अच्छी राय नही थी , परन्तु 
उनकी देश भक्ति तथा चरित्र बहत उच्च कोटि का था । बाद में हम 
कई बार मिले , परन्तु उहोंने मुझे और कुछ नहीं बताया । " 


भोपाल के उन मौलवी की दयानतदारी और पक्की देशभक्ति की उन्होंने 
बाद मे सदा ही कदर की और उनके मन में उनके प्रति वडा आदर 
था , और जब उनके देहावसान की सूचना मिली, तो उन्होने द पीपुल मे 
उहे हार्दिक श्रद्धाजलि अर्पित की । 


उहें कुछ जमनो से मिलने का अवसर भी मिला । प्रोफेसर सरकार के 
मयोग से एक जमन प्रोफेसर के साथ एक भोज के अवसर पर भेंट हुई, जिसने 
बाद में बातचीत के दौरान शिकागो में बताया कि उनके कई जमनो के 
साथ सम्पक है । परतु लालाजी को प्रोफेसर मरकार की भूमिका सदा ही बहुत 
रहस्यमयी लगी । 


हेरम्ब लाल गुप्त ने लगातार प्रयल किए कि भारत - जमन योजनाओ के 
लिए लालाजी का सहयोग प्राप्त किया जाए । उनकी मुलाकात फरवरी 1915 
के आरम्भ मे यूयाक में हुई थी । 


" अन्तिम दिन प्रात ही जब मै वाशिंगटन जान के लिए रवाना हाने को था , 
एच० एल० गुप्त मुझसे मिलने आये , मेरे पास अपने कमरे मे बात करने के लिए 
समप नही था , इसलिए वह टैक्सी म मेरे साथ ही बैठ गये और हम इकटठे ही 
पैसिलवेनिया रेतवे स्टेशन चले गए । उहोंने मुझे यह विश्वास दिलान का 
प्रयत्न किया कि वह जमन सरखार के विश्वास पात्र हैं और उहाने यह जानना 
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चाहा वि यया में उनके साथ सहयोग कर सकता हूँ । मने इसका उत्तर 
न मे दिया । उहोने मेरे साथ फिर किगी स्थान पर भेट करने का वायदा 


किया । " 


Pati 


एच० एल० गुप्त उहें फिर शिकागो मे मिले 

" उ हाने मेरे साथ बहत लम्बी मतणा की . शायद दो बार । उहाने मुय 
उनके साथ सहयोग करने के लिए सहमत करने का प्रयल किया और यह जताया 
वि यह अवसर बहुत महत्वपूर्ण है । उ होने मुझे बताया कि जमन उत्सुक है 
कि म उनका साथ दू और यह मेरी सलाह मानने को तैयार है , उन श 
पर जो मैं रखना चाह । मैंने उनके सामने अपनी स्थिति स्पष्ट कर पाना 
उस आदोलन के साथ किसी प्रकार का सबध रखने से इन्कार कर दिया । 
उन पर इस इच्छा के लिए बल दिया कि जो धन उन्हें जमनो से प्राप्त होता है, 
उसमे से कुछ धन शिक्षा पर और अमरीका के दक्षिणी राज्यो मे भारतीय 
लिए बस्तिया बसाने पर खच किया जाए, जो मुख्य तौर पर भारतीय रा 
तिक शरणार्थियो के लिए हो । " 

दृढ रहने वाले उस प्रातिकारी के साथ अतिम भेट 


हस्ताक्षर कर द , जिसे वे 


" गुप्त के साथ मेरी अगली भेंट लास एजिल्स में शिकागो की बैठक के 
दिन पश्चात हई । वह विशेष तौर पर मुझसे भेंट करने आये थ । 
पक्ष के लिए मेरा समर्थन प्राप्त करने का यह उनका अन्तिम यल 
वह चाहते थे कि मैं स्वाधीनता की एक घोषणा पर हस्ताक्षर कर द " 
लोग जारी करना चाहते थे और जिसमे उनका प्रस्ताव उन भारतीय सनिका 
उपसाने का था , जो पलडस मे लडाई लड़ रहे थे कि वे विद्रोह कर दें । एक 
फिर उहोने मुझे सारे सगठन का नेता बनाने की पेशकश की और मुझे बताया । 
जमन नेताओ ने अपने दूतावासो को विशेष निर्देश दिए हैं कि वे मरास 
प्राप्त करने का प्रयत्न करे और यह कि वे लोग वही सब करने को तैयार हा 
चाहगा । एक बार फिर मैने इन्कार कर दिया और अत मे वही सुझाव दिया , 
भविष्य में प्रचार के लिए तथा उन्हें और अन्य लोगों के लिए शरण की व्यव 

anी व्यवस्था 
करने के लिए दिया था । उहोने वायदा किया कि यदि सभव हा मका, त 
उद्देश्य के लिए यूछ धन अलग से रखा जाएगा और रावत दियाविशायद वह 
सौप दिया जाए । कुछ दिन बाद उहान फर्जी नाम से तार दिया कि ऐसा सन् 
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नहीं हो पाया । गुप्त के साथ वह मेरी अन्तिम भेंट थी । बाद म म अमरीका से 
जापान के लिए रवाना हो गया । 

" मेरे लिए यह विश्वास करने का कारण है कि राम चन्द्र ने उन्हे मेरे 
सुझाव के विरुद्ध राय दी थी । " 


हरम्व लाल गुप्त वा जापान में हुई उन कई घटनाओ के साथ सबंध 
था , जो नए सम्राट के राज तिलय के पश्चात दिए गए भारतीय भोज के बाद 
वहा घटी थी । लालाजी की मृत्यु थे पश्चात प्रकाशित हुई उनकी आत्मकथा 
के अश मे हम पढते हैं । 


जस ही भोज समाप्त हुआ , दो भारतीय क्रातिकारिया को , ( दोना ही 
बगाली थे ) जो मुख्य तौर पर भाज की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार 
थे नाटिम दे दिया गया कि वे पाच दिन के अन्दर जापान में चले जाए । 
दो पुलिस कास्टेवल उनकी हर समय निगरानी करने पर नियुक्त कर 
दिए गए । इससे भारतीय तथा जापानी लोगो, दोना मे ही भारी रोष उत्पन्न 
हुआ । लगभग मार जापानी समाचार पत्रो ने इस आदेश की निदा की 

और उन राजनीतिक शरणार्थियो द्वारा शरण लेने के अधिकार का उल्लघन 
किए जाने की क्डी आलाचना की जिनका यूरोप के लोग बहुत आदर और 
मम्मान करते थे । प्रमुख जापानी समाचार-पना तथा अन्य प्रमुख लोगो का 
एक प्रतिनिधि मण्डल पुलिस प्रमुख से मिला, परन्तु उसने यह कहकर पिण्ड 
छुड़ा लिया कि यह आदेश विशेष विभाग द्वारा जारी किया गया है । 
प्रधान मनी काउट ओकूमा उस समय बीमार होने के कारण अपने कमरे 
में ही थे । उन्होंने कहा कि मुझे इस आदेश की कोई जानकारी नहीं है और 
मैं इसे रद नही कर सकता , क्योकि ऐसा करना विदेश मन्त्री का अपमान हागा । 
इस प्रकार जापानी राजनीतिज्ञा ने इस आदेश से प्रभावित होने वाले भारतीयो 
के बचाव के लिए एक और तरीका टूढ लिया । अन्तिम दिन सायकाल व 
भारतीय जिनका दो कास्टेबल पीछा करते थे, जापान की ससद के एक प्रमुख 
सदस्य से मिलने उनके पास गए । वे तो अदर चले गए, परन्तु पुलिसवाले 
बाहर ही रहे । कुछ समय के बाद पता चला कि दोना भारतीय किसी और 
द्वार से बाहर निकल गए थे और गायब थे । वे भी गिरफ्तार न हो 
पाए । उनम से एक तो कुछ समय बाद अमरीका पहुच गये और दूसरे जापान 
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मे ही रहे और यदि मेरी जानकारी ठीक है, उ हाने सम्मानित जापानी महिला 
से शादी करली है । " 

जो व्यक्ति जापान में ही रह गये थे और गुप्तवास में रहे , परन्तु 
जिन्होने बाद में जापान में निश्चिन जीवन विताया , वह राम बिहारी उफ ठाकुर 
थे । शीघ्र ही उहोने जापान के लोगो मे काफी रसूख पंदा कर लिया था । 
दूसरे व्यक्ति हेरम्ब लाल गुप्त थे , जो अमरीका सौट आये, परन्तु वह 
अपना महत्व पा बठे और भारत जमन योजना तथा जमन काप के लिए 
विश्वास पात्र प्रतिनिधि न रहे , उनका स्थान डॉक्टर चक्रवर्ती न ले लिया । 
राग विहारी के पाम भी काफी धन था और जब वह छिरे हए थे , उह पर 
कानिवारी धन सक्ट टल जाने तक सरभावव रखना था । इस पर 
उहोो लालाजी तथा सबरवाल दोनो से सहायता मागी तथा दोना नह 
उनकी सहायता की । काफी अच्छी रस्म - साढे उन्नीस हजार येन - लाताजा 
के पास मुरक्षित रही, जो उहोने अमरीका से ठाकूर को भेजी, जव पर 
विश्वाम हो गया कि वह कुछ लोगो की माफत यह धन सुरक्षित रूप से 
प्राप्त कर लेंगे । 


लालाजी ने स्पष्ट तौर पर मच्चे मन से प्रातिकारियो की वे याजनाए 
स्वीकार न की , जो जमन या किसी अन्य विदेशी सहायता पर निर्भर करता 
थी । उन्होने कई सच्चे निकारियो की सकट के समय सहायता 
ठाकुर सबट के समय अपने धन के लिए सुरमा चाहते थे । कुछ समय 
पश्चात एक अय प्रातिकारी HO TO राय को मेविमको मे सहायता का 
ध्यकता थी , क्योकि वह उन दिना जगभग वेसहारा थे और यह लाला 
थे, जिन्होंने उनकी सहायता की . जिस प्रकार उन्होने अन्य कई क्रातिका 
की कठिनाई के समय की थी और उहें वह धन दिया जिस की हे अवश्य 
थी । 


यह है प्रातिकारियो के साथ लाताजी के मबध की सक्षेप मी कहा " 
इसका उद्देश्य येवन यह बताता है कि पद और पद के दौरान भारतीय 
कातिवारियो की योजनाओं के प्रति मालाजी या दृष्टिकोण क्या था । इस 
उद्देश्य इन मम्पो या पूण ब्योरा देना नही । लालाजी प्रातिकारी आल " : 
तथा गोपनीय सगठना वा गढ और सावधानीपवय अध्ययन करते थे । उन 


पुर के दौरान भारतीय कौतिकारो 
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पुस्तक रिप्लंक्शस आन रिवाल्यूशन * म, जा उन्हाने अपनी पत्रिका 
लिए लिखी थी , उनमें व्यक्तिगत सम्पों और आतरिक ज्ञान वा सारभित 
सक्षिप्त वणन दिया गया है, वह आज भी अध्ययन उपयुक्त है । उन्होंने अपन 
इस्तेमाल के लिए यादाश्त थे तौर पर कुछ विवरण भी लिखा, जा प्रकाशन 
हेतु नही था । यह विवरण उनले प्रशव मित्र श्री हल्ल्य० बी० हपवास के 
पास मुहरवद लिफाफ मे सुरक्षित रहा । यह विवरण भारतीय कातिकारिया 
के बारे मे था । इसमे कई भारतीय नातिकारियो के बारे मे स्पष्ट टिप्पणी 
प्राप्त होती है , जो सारी की सारी सराहना वरल वाली नहीं है । * * 
* यह भाग द पीपल लाजपत राय स लिया गया है । 
. . .माय पाण -लेग को यो वो० एम० कोशी ने समादित तथा प्रकाशित किया है और 
पुस्तक का नाम है - आटा बायाग्राफिकल राइटिंगज बाफ लाजपत राय । 


42. निर्वासित राजदूत 
उन्हें घर छोडे बीस महीने हो चुके थे, जब वि मुल याजना छ मास की 
यात्रा की थी । युद्ध लगभग डेढ वप से चल रहा था और कोई भी नहीं 
कह सकता था कि यह युदध कितने महीने या कितने वप और जारी 
रहेगा । वह एक बार फिर अमरीका पहच गये थे । इस बार थोडे समय 
के लिए नहीं, बल्कि काफी समय के लिये ठहरने का कायक्रम था । भारत 
लोटना सभव दिखाई नहीं देता था । बाद की घटनाए स्पष्ट तौर पर यह 
व्यवन करती है कि यदि उन्होंने भारत लौटने का प्रयत्न भी किया हाता, 
नो सभव था कि उसे लौटने की आज्ञा न दिलाई जाती, क्यामि युद्ध 
विराम के कई माम बाद भी जहें प्रवेश-पत्र ( वीसा ) प्राप्त करने में काफी 
कठिनाई हुई थी । दरअसल, शान्ति स्थापित होने के बाद भी यह कठिनाई 
हुई थी । उहोंने देखा कि वस्तुत वह निर्वासित थे और राजनीतिक 
शरण के लिए वह जापान के मुकाबले अमरीका को प्राथमिकता दे रहे थे । 
___ इस प्रकार 1915 के अन्त मे यदध काल का यह निर्वासित अमराका 
लौट आया और उहीन उस परिस्थिति के अनुसार काम करने के लि . 
तयारी आरम वर दी । अमरीकना तथा अमरीका में भारतीय प्रमिका 
को विशेष समस्यामा के अध्ययन की चर्चा तो वह अमरीका में बार 
म लिपी गई अपनी पहली पुस्तक म जापान जाने से पूर्व ही कर 
चुचे थे । अब उहोंने अपनी गतिविधि का रुख भारतीय समस्या के बार 
म अमरीकी लोवमत को जानकारी देने की आर मोड दिया , ताकि पर 
अमरीकी महानुभूति प्राप्त कर सके , जो यथासभव भारत के हित के लिए 
इस्तेमाल हो सके । अब वह अमरीका में उसी प्रकार थे. जमे कुछ समय 
पूर्व हगरी का देशभक्त -निर्वासित लई कौसय था ,जिमन अपने देश में हर 
के लिए अपना जीवन अपण कर दिया था । वह अपने पराधीन लागा - 
ओर से अमरीया स्वाधीनता पद लोगा म दूत के तौर पर काम 


अमरीका के नगर में विवेकानन्द न जा हलत पा की थी , उमर 
अलावा ऐ जात पडता था द अमरीषा में अच्छी तरह पढ़े लिखत 
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उदारचित्त लागा के लिए भारत का कोई अस्तित्व नही था । एक अमरीकी 
स्कूल की एक हिन्दू छात्रा न लाजपत राय को बताया कि भारतीय इतिहास 
उमकै पाठयक्रम में शामिल है, परन्तु अध्यापिका की आर से उस विषय को 
छोड दिया जाता है । छाता द्वारा यह पूछे जाने पर कि वह भारतीय 
इतिहास के बारे में एक शब्द भी क्यो नही कहती , तो अध्यापिका ने उत्तर 
दिया कि भारतीया ने कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं की , इसलिए इतिहास 
मे उनके वर्णन का कोई अधिकार नहीं । यह विशेष वात थी , 
यद्यपि अमरीका में हिंटनी तथा लैनमन जैसे सस्कृत विदवान भी हुए है । 


ऐसी स्थिति का समाधान करन के लिए और विशेषकर भारत की 
स्वाधीनता की समस्या के महत्व की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए 
लाजपत राय ने अपने आपको व्यम्न कर लिया । अमरीका अभी भी 
निष्पक्ष था . चाहे ब्रिटेन आजादी और प्रजातन्त्र के नाम पर अमरीका का 
समथन प्राप्त करने के लिए पूरा प्रयास कर रहा था । भारत विरोधी प्रचार , 
जिसका उद्देश्य भारत मे ब्रिटिश साम्राज्य के शासन को जारी रखने को उचित 
बनाना था , इस प्रचार का अग था । भारत में ईसाई प्रचार की गतिविधिया 
बहुत हद तक अमरीकी वित्तीय सहायता पर निभर करती थी और यह 
काय करने वाले कुछ प्रचारका के लिए भारतीय इतिहास तथा सस्कृति का 
बहुत ही गलत ढग से पेश करना और भारतीय लोगो को विधर्मी व्यक्त 
करना बहुत लाभकारी था । ऐसे स्वार्थी लोग अमरीकी लोगो के सामने 
भारत के बारे मे मही तस्वीर पेश करने के रास्ते में बाधर थे । विशेषकर 
युदध काल में अमरीका में ब्रिटिश प्रचार को देखते हुए भारतीय दृष्टिकोण 
पेश करने की आवश्यकता पहले से अधिक थी और चूकि ब्रिटेन हर 
स्थान से समथन प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा था , लाजपत राय ने इस 
अवसर को उचित समझा कि भारतीय प्रश्न का आगे लाया जाए । निर्वा-- 
सित नता ने बहुत शीघ्र सम्पक पदा कर लिया । भारत के इस राष्ट्रवादी 
नेता मे कोई ऐसी सवव्यापक अथवा महानगरीय बात थी ,जिसमे वह विभिन्न 
राष्ट्री तथा मसला के लोगो म अपने को घुला मिला लेते थे । उनके 
प्रजातान्त्रिक तथा यथाथवादी ढग म वह विशेष अपील थी , जो खासकर 
अमरीपना जैसी ही थी जिनकी महायता वह ढद रहे थे । यहा तर नि 
वह कभी रूखेपन से कोई असुखद बात उनके मुह पर कह देते और उनमें 
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गौरव की धज्जिया उडा दन , उस व्यक्ति पी ईमानदारी का ताड 
जान और उन क्षुब्ध कर दन याले व्यवहार के कारण उहें और अधिक 
पसद करते और उनकी आर रो म्ये ग म नम, परम्परागत मूठी बाता 
अलग किए जाने का अच्छा ममतते । सुयोग्य आयरिश पत्रकार फ्रामिस 
हैविट, जो उन दिना अमरीका देवदिवादी साप्ताहिर द यू रिपन्निक 
के एन कमचारी थे स्मरण करते हुए कहते हैं कि उनका परिवय हो " 
के थाडी देर पश्चात , लाजपत राय ने कहा - 
____ आप जानते हैं कि भारत मे आयरिश लोग तो हमार लिए अग्रजा 


मे भी बुरे हैं । " 


श्री हैकिट का कहना है, " मुझे यह सुनकर आश्चय नही हुआ, क्यार 
जिन लोगो को नई नई सत्ता प्राप्त होती है , वे निरकुश हो हो जा 
परन्तु उन्होंने जो बात कही थी , उसमे मजे की बात यह थी कि उन्हा 
क्सि प्रकार बिना लाग- लपेट के यह बात कही थी । लाजपत राय स 
से टलते नही थे । " 

लाजपत राय ने विशेषकर अतिवादी नेताओ, प्रगतिशील पत्रकारो 
विश्वविद्यालयो के व्यक्तियो के साथ मैत्री बनाई । शीघ्र ही सावजान 
वक्ता के तौर पर उनकी माग बहुत बढ़ गई और उन्होंने समाचार पत्र 
के लिए भी काफी लिखा । जैसा कि हम देखेंगे, इसका प्रमुख कारण 
भारत के स्वाधीनता आदोलन के बारे में उनकी पुस्तक थी , जिम १९ 
यग इडिया कहते थे । बुद्धिवादी, उदारचित्त तथा अतिवादी पत्रिका 
के लिए वह भारत तथा अन्य एशियाई देशो के बारे में लिखी गरे 
पुस्तको की समीक्षा करते थे या उन पुस्तको की जो पूर्वी दशा से मबधित विषय 
के बारे मे होती थी - इन समीक्षाओ के कारण उन्हें सम्पक बनाने में सहायता 
मिली और उनके बारे में काफी क्षेत्रो की जानकारी हो गई । 

जब लालाजी पूरी तरह व्यवस्थित हो गए और उन्होंने भारतात 
स्वाधीनता के लक्ष्य को लेकर सुनियाजित तथा विधिवत काय आरभ 
दिया तो महायता के लिए उन्हें कुछ महायका की तलाश हुई 
उन्हें एन० एम० हाडिवर जमे वफादार और निष्ठावान सहयोगी म 
जो उस समय डाक्टरी के छान थे । 
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अक्तूबर 1915 मे लाजपत राय ने अमरीका में इंडियन होम रूल लीग 
की स्थापना की और स्वय उसके अध्यक्ष बने । भारत के लिए अथक 
मघर्ष करन वारे जे० टी० मडरलैंड उस लीग के अध्यक्ष थे ( सडरलैंड ने 
लालाजी के अमरीका से आ जाने बाद भी काय जारी रखा )। 
इस संगठन के अन्य सहयोगियो मे दे० डी० शास्त्री , एन . एस . हाडिकर 
सचिव के तौर पर और आर० एल० वाजपेयी पाषद के तौर पर थे । 

जनवरी 1917 से लीग ने अपनी एक छोटी सी मासिक पत्रिका 
निकाली, जिसका नाम था यग इडिया । पत्रिका के कार्यालय से भारत की 
घटनाली के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुत से लोग 1400 
पाडवे आने लगे, इसका स्वाभाविव परिणाम यह हुआ कि लालाजी ने 
वहा एव सूचना बेद्र स्थापित कर दिया और उसके बाद एक सहायक 
संगठन के तौर पर वक्स यूनियन की स्थापना कर दी । 


लीग , यंग इडिया तथा सूचना केंद्र, भारत का पक्ष सगठित ढग से 
विश्व जनमत के समक्ष पेश करने का पहला प्रयत्न था , इसलिए विदेशी 
में भारत के प्रचार के इतिहास में यह विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखता है । इससे 
पूर्व विदेशो में भारतीय प्रचार थोडा बहत इग्लड तक सीमित था , जहा 
इंडियन नेशनल भाप्रेम की ब्रिटिश समिति , वैडरन के नेतृत्व में वापस 
* दृष्टिकोण का प्रचार करती थी और वह भी प्रमुख तौर पर अपनी 
पनिका इडिया के माध्यम से । यग इडिया का सम्पादन लाजपत राय 
स्वय करते थे और उसके प्रबध मे एन० एस० हाडिवर उनकी सहायता 
परत थ । यह बहुत छोटा मा प्रयत्न दिखाई पडता था , परन्तु इसना 
प्रभाव बहुत व्यापर था । बहुत बडे निडर पोत के समान नही , परन्तु 
छाई आकार के तथा किफायती युदधपोत के समान । 

लीग तथा यग इंडिया अधिकृत तौर पर इडियन नेशनल काग्रेस से सम्बद्ध 
नही थी , पदयपि एसा सहयाग उस स्थिति मे जब वि काग्रेस के दोनो गुर 
1916 में लखनऊ अधिवेशन में फिर से एक हो गए थे, लाजपत राय के लिए 
कठिन न हाता । अमरीका में उनका कार्य अनधिकृत रहा, परन्तु भारत 
भ यदि किसी बड़े नेता ने उनके साथ जबानी सहानुभूति में बढ़कर कुछ 
किया , तो वह थे बाल गगाधर तिलक , जो 1918 में बेलिटाइन शिराल के 
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गौरव की धज्जिया उड़ा देत , वे उस व्यक्ति को ईमानदारी का ताड 
जात और उनके क्षुब्ध कर देन वाले व्यवहार के कारण उहें और आधक 
पसद करते और उनकी ओर से पे ढग से नम्र, परम्परागत झूठी बातों का 
अलग किए जाने को अच्छा समझत । सुयोग्य आयरिश पत्रकार फासिस 
हैक्टि , जा उन दिना अमरीका के वद्धिवादी साप्ताहिक द यू रिपब्लिक 
के एक कमचारी थे , स्मरण करत हए कहते हैं कि उनका परिचय हान 
के थोडी देर पश्चात , लाजपत राय ने कहा - 
___ " आप जानते है कि भारत में आयरिश लोग तो हमारे लिए अग्ग्रेजी 
से भी बुरे हैं । " 

श्री हैकिट का कहना है , " मझे यह सनकर आश्चय नहीं हुआ, वाक 
जिन लोगो को नई- नई सत्ता प्राप्त होती है , वे निरकुश हो ही जान है, 
परतु उहोंने जो बात कही थी , उसमे मजे की बात यह थी कि उam 
किस प्रकार बिना लाग लपेट के यह बात कही थी । लाजपत राय मच वहन 
से टलत नही थे । " 
___ लाजपत राय ने विशेषकर अतिवादी नेताआ, प्रगतिशील पत्रकारा और 
विश्वविद्यालया के व्यक्तिया के साथ मैती बनाई । शीघ्र ही सावजानक 
वक्ता के तौर पर उनकी माग बहत वर गई और उहोंने ममाचार पता 
के लिए भी काफी लिखा । जैसा कि हम देखेंगे , इसका प्रमुख कारण 
भारत के स्वाधीनता आन्दोलन के बारे में उनसरी पुस्तक थी , जिस पर 
यंग इंडिया कहते थे । बुद्धिवादी, उदारचित्त तथा अतिवादी पत्रिका 
के लिए वह भारत तथा अन्य एशियाई देशो के बारे में लिखा " 
पुस्तका की समीक्षा करते थे या उन पुस्तको की जो पूर्वी दशा से मधित १५ 
के बारे में होती थी ... इन समीक्षाओ के कारण उन्हें सम्पक बनाने में सहायता 
मिली और उनो धारे म कापो क्षेत्रा की जानकारी हा गई । 

जब लालाजो पूरी तरह व्यवस्थित हो गए और उहोंने भारतीय 
स्वाधीनता के य को लेकर सुनियोजित तथा विधिवत काय आरम 
दिपा ता महायता के लिए उन्हें दुध महायका की तलाश हुई 
जहें एन . एम . हाडिवर जमे चपादार और निष्ठावान सहयोगी । " 
जो उस समय डॉक्टरी के छात्र थे । 
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अक्तूबर 1915 मे लाजपत राय ने अमरीका में इंडियन होम स्ल लोग 
का स्थापना की और स्वय उसके अध्यक्ष बने । भारत के लिए अथक 
संघर्ष करने वाले जे० टी० सडरलैंड उस लीग के अध्यक्ष थे ( मडरलैंड ने 
लालागी के अमरीका से आ जाने के बाद भी काय जारी रखा । 
इस संगठन के अन्य सहयागियो मे के० डी० शास्त्री, एन० एस० हाडिकर 
सचिव के तौर पर और आर० एल० वाजपेयी पाषद के तौर पर थे । 

जनवरी 1917 से लीग ने अपनी एक छोटी सी मासिक पतिका 
लिवाली, जिसका नाम था यग इडिया । पत्रिका के कार्यालय से भारत की 
घटनाओ के बारे मे जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुत मे लोग 1400 
पाडवे आने लगे , इसका स्वाभाविव परिणाम यह हुआ वि लालाजी ने 
वही एक सूचना केंद्र स्थापित कर दिया और उसके बाद एवं सहायक 
संगठन के तौर पर वक्म युनियन की स्थापना कर दी । 


लोग , यंग इडिया तथा सूचना केंद्र, भारत मा पथ सगटित ढग से 
विश्व जनमल के समक्ष पेश करने का पहला प्रयत्ल था इसलिए विदेशी 
में भारत के प्रचार के इतिहास में यह विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखता है । इसस 
पूर्व विदेशा में भारतीय प्रचार भाडा बहत इालड तक सीमित था , जहा 
शडयन नेशनल काग्रेस की ब्रिटिश समिति , वंडरन के नतत्व मे काग्रेस 
२ दष्टिकोण का प्रचार करती थी और वह भी प्रमुख तौर पर अपनी 
पलका दहिया के माध्यम से । यग इडिया का सम्पादन लाजपत राम 
कप करते थ और उसके प्रबंध मे एन . एस . हाडिकर उनवी सहायता 

प । यह बहुन छोटा मा प्रयल दिखाई पडता था , परन्तु इसका 
4 बहुत व्यापन था । बहुत बडे निडर पोत के समान नहीं, परन्तु 
पटे आकार के तथा किफायती युद्धपोत के समान । 

तथा यग इडिया अधिकृत तौर पर इंडियन नेशनल काग्रेस से सम्बद्ध 
पा, यद्यपि ऐमा सहयोग उस स्थिति मे जब कि काग्रेस के दोना गुट 
1916 

। लखनऊ- अधिवेशन में फिर से एम हो गए थे, लाजपत राय के लिए 

से होता ! अमरीका में उनका काय अनधिकृत रहा , परन्तु भारत 
पाद निमी बड़े नेता ने उनके साथ जवानी सहानभति से बढकर कुछ 
१ ) गा वह ऐ बाल गंगाधर तिलक , जा 1918 म वेलिटाइल बियल 


में पदि मिमी ब 


304 

लाजपत राय 
विरुदध मानहानि का मुकदमा लडने तथा हारने इग्लड गये थे । 
लाकमान्य तिलक का व्यक्तित्व हिमालय के समान बहुत ऊचा था और सागर 
के समान गहरा जैसा कि गाधीजी ने उन्हें पाया , फिर भी उनमे वसी 
सवव्यापकता और विश्व- नागरिकता रही थी , जो लाजपत राय में या 
और न ही उनको लाजपत राय जैसा अन्तर्राष्ट्रीय अनुभव था । ब्रिटन का 
अपनी यात्रा के दौरान लोकमान्य को ब्रिटिश समाचार पत्रो दवारा प्रचार 
सहायता प्राप्त करने में बहुत बड़ी आधाआ था मामना करना पड़ा था । 
शायद इसी अनुभव के बाद ही उन्हें लाजपत राय द्वारा किए जा रह 
शानदार काय के महत्व का पता चला था । इलैंड से लाजपत राय का 
भजे गए पत्रा मे तिलक ने उह बहत प्रोत्माहन दिया था और पापा 
सहायता पने का पक्का इकरार भी किया था । 

साक्टर एन० एम० हाडिकर स्मरण करते हए कहते है कि अपने ला " 
वा लिखे गए कछ मत्रोमेयोन कहा था कि धन की कमी के कारण 
लालाजी को अपने वाय मे काफी कठिनाई आ रही है और लोकमान्य न 
उनमे से कई पन देखे थे । 

लोकमान्य मे मिली सहायता बहत हो उचित अवसर पर थी मार 
यह कहना एक बहुत बड़ी समस्या है कि लाक्मान्य से सहायता न मिलन 
की सूरत में अमरीका मे इडियन हाम ल लीग अपना काय जारी र 
पाती । एन . एम . हादिवर इस बात का स्मरण परते ह नि लानाजा 
लाक्मान्य की कितनी कृतज्ञता महसूस करते थे । 

नोक्मान्य ने पहली वार पाच हजार डार भेजे थे ( उस समय 
यह राशि लगभग 17 हजार रुपये के बराबर थी ) युदध कालीन संसर 
शिप के कारण इस प्रकार पैसे भेजने में विशेष कठिनाई होती थी । इसा 
निए ऐसा जान पडता है । लाक्मान्य न थीमती एनी बेसेंट से सहायता ली । 
अभी भी उनका मन सदेह मुक्त नही था , इसलिए 1919 के आर 
उहाने लदन से एक पन लिखा, जिममे तिलव ने इच्छा व्यक्त की थी । 
वह तुरत सूचना दे दिउहाने जो पाच भेजे थे क्या वे तुम्हें मिल ". 
है । सँसर भी परड से बचने के लिए पाच में पाच हजार का 
लिया गया था । जब उह निश्चय हो गया कि पाच गुम नहीं हुए, त 
उन्हाने एक हजार डालर और भेजे । 
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भारतीय हित के लिए एक और महत्वपूर्ण यात अमरीका में 
भारत की साख के लिए 1918 में टैगोर भी अमरीका की भाषण-यात्रा 
पी । यद्यपि स्पष्ट तौर से यह राजनीतिक मामला नहीं था , फिर भी 
इसमें अमरीकी चेतना में भारत का पहले वे मुवारने अधिव स्थान मिला । 
दवि तथा देशभक्त मे भेंट तो न हुई, परन्तु इस बात में कोई सदेह नहीं 
विटगार की अमरीका यात्रा में लाजपत राय द्वारा सुनियोजित ढग से 
किए जा रहे काय का सहायता अवश्य मिली । 

लाजपत राय के होम रूल लीग प्रचार का परिणाम यह हुआ कि 
शाति सम्मेलन के अवसर पर अमरीकी सीनट की विदशी सबंध समिति में 
समक्ष भारत का पक्ष विधियत पेश दिया गया । सीनेटर डडले फील्ड मैलोन 
ो उम विवरण को सीनट के ममक्ष प्रस्तुत किया । अन्य लोगा के साथ साथ 
सीनेटर नौरिस इस काय से सम्बद्ध थे । निस्सदेह, विवरण मुख्य तीर 
से लाजपत राय ने तैयार किया था । अगर लाजपत राय अमरीका में न 
होते ता ऐसा कभी न हो पाता । 

एन० एस० हाडिवर ने बताया है कि भारत का पक्ष विदेशी सबंध 
समिति मे किस ढग से पेश किया गया । ऐसा दिखाई पड़ता है कि लाला 
जीवा समिति में अधिक विश्वास नही था और वह किसी ऐसे द्वार पर 
दस्तन देने को तैयार न थे , जिसके बारे में उन्हें विश्वास था कि वहा से 
सहानुभूति नहीं मिलेगी । परन्तु उनके कुछ सह्योगी , जिनम स्वय हाडिकर 
भी शामिल थे, सोचते थे कि इस अवसर को व्यथ नहीं जाने देना चाहिए । 


ऐसा जान पडता है कि जब ममिति की ओर से निमन्त्रण कार्यात्रय 
म पहुचा , हाडिवर चहा उपस्थित नहीं थे । लालाजी मोजूद थे और 
उई यह जानकारी न थी कि समिति में इस सम्बध में निवेदन किया 
गया है । इस प्रकार अजीब स्थिति उत्पन्न हो गई थी और चूकि वह अपने 
सहायको द्वारा किए गए काय से इन्कार नही पर सकते थे, इसलिए उहें 
इसे स्वीकार करना पड़ा । निस्सदेह, युवा मित्र अच्छी तरह जानते थे कि इस 
मामने के साथ देवल लालाजी ही निपट सकते थे, उनका कोई सहायक नही । 
समिति चाहती थी कि उसके सामन भारत का जो पक्ष पेश किया जाना 
है, वह दा दिन के बाद ही उस सुनेगी । इतनी कम अवधि में 
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भारत का समचा पक्ष लिखना था तथा उसकी छपाई होनी थी । इसलिए 
लालाजी को मजवरी मे इस स्थिति में हस्तक्षेप करना पड़ा और ज्ञापन 
लिखने के लिए उहें केवल एक दिन दिया गया । वह मारी रात बठे यहा 
काम करते रहे और अगले दिन बारह पन्नो का ज्ञापन छपकर तयार हो 
गया था । 


पाडुलिपि प्रवाशक को सौप दिए जाने के पश्चात लालाजी ने अपने 
वकील मित्र डडले फील्ड मैलोन मे सम्पर किया और समिति के समक्ष 
पेश होने के लिए अपने साथ चलने के लिए सहमत पर लिया । इस 
जिन लोगा ने यह स्थिति पैदा की थी कि लालाजी उसका सामना करे, उनम 
उनके शरारती मुख्य सहायक हाडिकर के शब्दो मे - “ समिति के सामन 
यह काय श्री मैलोन की सहायता से आप पेश कर लीजिए ", कहकर वे . 
स्वतन हो गए, " ताकि थकान दूर करने के लिए शाम को नाटक देख सक 
और इसलिए वे यूयाक लौट गए । 

अमरीका मे भारत पक्ष का बहत व्यापक प्रचार हआ तथा उसे बहुत 
समर्थन मिला जो उन परिस्थितियो के पारण सभव था । भाग्य । 
थी कि उनका पक्ष पेश करने के लिए अमरीकी लोगो में लाजपत 
भारत के दूत थे - बहुत ही योग्यता और आश्पक व्यक्तित्व वाल 
जो केवल निर्वासित ही नही थे उहोंने अपने विश्वास की वा 
बडी दढता से कठिनाइया शेली थी । 

सन् 1918 -19 मे प्रेसिडेंट विल्सन की आवाज सबसे शक्तिशाली थी । उन 
नाम उन सच्ची तथा साहसी आत्माआ के लिए प्रकाश स्तम्भ था जो नए मगर 
समार की तलाश मे थे, जहा व्यक्ति अधिक स्वतन जीवन बिताए और अलग 
राष्ट्र अधिक शाति तथा मेल जाल से रह सकें । भारत से उहें एक विस्तृत पर 
गया, जिसमे एम . मुग्रह्मण्य अय्यर ने भारत का पक्ष वाफी व्यापक प 
दिया था । भारतीय समाचार पत्रो में अमरीका के उस स्वतन्त्रता दूत टा 
गए पत्रोतर पी प्रतिध्वनि गूजती रही , यह स्वतन्त्रतादा, जो एक 
अमरीयाम बडे नामा को जिनम अब्राहम लिबनया नाम भी शामिल था । 
छोडने की स्थिति म हा गया था । शायद भारत के अतर्राष्ट्रीय विधिवत्ता 
अमरीरी परिप्रेक्ष्य म इम सारे मामले व यून महत्व का एहमार 


पतन्नतादूत द्वारा भेज 


अतर्राष्ट्रीय विधिवेतामा हो 
हत्य या एहमास नही था । 
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परतु इस पन का अमरीकी समाचार पत्रो मे कुछ प्रचार हुआ , इसका श्रेय 
निश्चय ही ताजपत राय द्वारा इसके लिए तथा भारतीय हित के लिए किए 
गए उनके वाय को जाता है । 


हाडिकर इसी प्रकार के एक अय अवसर की चर्चा करते है जब एक सीनेटर 
ने जो भारत के हित मे बोलना चाहते थे , लालाजी से सहायता मागी थी । 


लालाजी अमरीकी लागो के बीच दूत थे, इसलिए उनकी गतिविधि का केंद्र 
वाशिंगटन नही हा मक्ता था । उहाने सोचा कि उनके लक्ष्य से अधिक हित मे 
यही था कि वह उदारवादी तथा अतिवादी और वामपथी क्षेत्रो या विश्वविद्यालय 
वे लोगो, पत्रकारो और ऐसे बुद्धिजीवियो में कार्य करे, जो उनके प्रति 
सहानुभूतिपूर्ण रवया अपना सर्वे और जिनमे लोकमत तैयार करने की कुछ 
क्षमता हो । उहीन मत्ताधारी लोगो मे सपक बरन का काई प्रयल न 
क्यिा । उन्हाने सोचा कि इसके लिए उपयुक्त समय नही आया था । 

भारत सरकार ने यह बात पक्की तरह मान ली थी दि लाजपत राय ने अम 
रीका में जो भी प्रकाशित किया है - पत्रिका, पुस्तिका अथवा पुस्तक - उसे भारत में 
आने की बिल्कुल आशा नहीं देनी है । क्या ब्रिटिश प्रचारको ने यह आरोप नहीं 
जगाया था कि वह एक जमन एजेट थे ? ब्रिटिश सरकार न उनकी पुस्तक यग 
इडिया पर प्रतिबंध लगा दिया । इस मूखतापूर्ण प्रतिबध का कमाण्डर जोशिया 
सी० वैजवुड ने हाउस आफ कामस में बडे नाटकीय ढग से उल्लमन किया । यग 
इडिया विजयी रही, परन्तु प्रतिवध और पुस्तक के बीच इस सघप से महत्वपूण इस 
कहानी की चर्चा हम उस अध्याय मे करेगे, जो लाजपत राय द्वारा इस 
अवधि में लिखी गई पुस्तका के उल्लेख के लिए है.~~-वह विशुद्ध मानवीय सबधो 
का जोखिम था -~जिमने दामादृश्य आमाआ के बीच मैती मबध पैदा कर दिए । 
लाजपत राय तथा वैजवुड के बीच कई वर्षों की घनिष्ठ मैत्री की तो दोनो देशो मे 
चर्चा थी , परन्तु इस बात का बहुत कम लोगो को पता था कि यह मित्रता कमाडर 
वजवुड द्वारा भारतीय देशभक्त लेखक के लिए, जिन्हें उहाने देखा भी नही था , 
डटवर सधप करने से आरभ हुई । उसके थोड़ी देर बाद जवुड अमरीका 
गये और वाल्टीमार, यूया म दाना की पहली भेंट हुई । इस मुलाकात से पूर्व 
भी ( यग इडिया की घटना के बाद ) उन वीच पत्र -व्यवहार हुआ था । उसके बाद 
से उहोंने पवा दुवारा एक दूसरे के कुशल- क्षेम, विचारा तथा कार्यों का पूरी 
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तरह ध्याारपा । इस प्रकार एक अप्रेज के साथ उनकी उच्च वाटिका मिलता 
अमरीका में हुई । 


वैजवुड के साथ पत्न व्यवहार में हम नया सुझाव दधते हैं , जिमम लाजपा 
राय ये पर्शिया ( ईरान ) जाने की बात कही गयी है । वजड वा लिखे एक पत्र 
में हम देखते है कि लाजपत राय पणिया जाने के प्रस्ताव से सहमत है , यदि कुछ 
शत पूरी कर दी जाए । लाजपत राय ने इस पत्र से शायद यह सपत मिलता है कि 
युद्ध के प्रति व्यवहार में यह परिवतन उनसरा रिटेन वे युद्ध प्रयत्ना में सहयोग 
देने के लिए महमत हाना है । परन्त पनि पत्र इम परिवतन वा एकमात्र सक्न 
हैं , उनके सावजनिर भापणा तथा लेखो में ऐसी काई वान नहीं दिखाई देता । 
लाजपत राय के साथ पत्र व्यवहार मे जवड ने अपने इस सुझाव वे बारे में क्या 
किया और ब्रिटिश विदेश विभाग तथा इडिया आफ्मि के व्यक्तिया ने, जिनक 
साथ उन्होने इस प्रस्ताव पे बारे में अवश्य चर्चा की हागी, रसा रवया अपनाया, 
यह हमे पता नहीं है । हम तो येवल यही जानकारी है कि यह वात नहीं हुई 143 
के प्रस्ताव के बारे में मन लानाजी में भी कुछ न सुना, मुझे ता इसके बार में 
जानकारी उनकी मृत्यु के बाद उनके कागजाता से ही मिली । परन्तु एक बात मुस 
अच्छी तरह याद है मिलानाजी एक बार बता रहे थे वि युदध समाप्त हो जान 
के बाद आगा खा ब्रिटिश विदेश विभाग से कह रहे थे कि उहें पशिया में राजदर 
नियुक्त पर दिया जाए । इस प्रकार शायद उन्हें इस राजनयिक पद में लिए 
के पीछे हुई गतिविधिया के बारे मे जानकारी अवश्य थी । 


भारत मे वाइसराय नियुक्त होने से तुरत पहले माविचम रीडिंग वाशिंगटन 
में ब्रिटिश राजदूत थे । जब रीडिंग ने वाशिंगटन मे पद सभाला, ला जवुड ने ॥ 
भारत के निर्वासित राजदूत का परिचय देते हुए निखा था । 


इस बात के दौरान अमरीका मे लाजपत राय के अनेक मित्रा की चा 
धुकी है । आदरणीय जे० टी० सडरले वह व्यक्ति थे, जिन्होंने इस काम में उनका 
सबसे ज्यादा मदद की थी । वह भारत आये थे और लाजपत राय से भट 
पी , एक विवरण मे , जो उहान बाख वे लिए, (मार 1916 के आरम 
जा यग इडिया प्रकाशक थे , तैयार किया ( पुस्तर के लिए, साप्ताह 
लिए नही ), वह दलित वर्ग के उत्थान के लिए लाजपत राय के बायो काम 
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करते है, यानी चार कराड अछूतो अर्थात दलित वर्गों के कल्याण काय की 
ओर, वह कहते हैं 
" दा वप पूव मेने एक राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया , जो इस उद्देश्य से बुलामा 
गया था । उहोंने इसपी अध्यक्षता की और एक जोरदार भापण किया । " 

यह उत्कृष्ट गतिविधि एक विशेष वग के ईसाई प्रचारको को अच्छी न लगी , 
क्योरि वे इसे अपने अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप समझते थे और इसी कारण लाजपत 
राय के प्रति उनका ध्यपहार अमैत्रीपूर्ण रहा । परन्तु आदरणीय जे० टी० सडरलंड 
जो उन ईसाई लोगो से अधिक ने ईसाई थे, यूयाक के दिनो मे लाजपत राय 
ये बहुत ही पनिष्ठ मित्रो मे से थे । 

सडरलैंड स्वय कई वर्षों से इस प्रश्न के उत्तर के लिए काम कर रहे थे कि 
" क्या भारत का स्वराज मिलना चाहिए ? " परन्तु उहे कोई प्रकाश मिलने का 
यकीन नही था । उनके सामान्य प्रकाशक केवल धार्मिक साहित्य ही प्रकाशित करते 
थे , जो गजनीतिक दिलचस्पी का नही होता था और उनके विचार मे अय कोई ऐसा 
माहित्य प्रकाशित करने को तैयार न होता क्याकि उन पर अमरीका म ब्रिटिश 
प्रचार का प्रभाव था । उन दिनो अमरीका में सबसे अधिक गरमागरम प्रश्न यह 
था कि क्या अमरीका का यूरोप के युदध म हस्तक्षेप करना चाहिए और सडरलैंड 
वे व्यवहार न उह प्रभावशाली वर्गों में अप्रिय वना दिया । उनकी पुस्तक इडिया 
इन बाडेज एक ऐमा मशक्त दस्तावेज थी , जो भारत में तीसरे दशर म 
प्रकाशित हुई । 

एक अय अच्छे ईसाई, जिहान भारत के लिए लाजपत राय के काम में सहानु 
भूतिपूण रुचि ली , आदरणीय जान हेनेस होम्स थे, जो यूनिटेरियन चच + 
एक प्रमुख व्यक्ति थे । वह शिकागो से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक यूनिटी 
को सम्पादित करते थे । सभव है लाजपत राय की उनके साथ भेंट यूया मे 
अपना कार्यालय स्थापित करने के पूर्व उन दिनो हुई हो , जब वह शिकागो मे रहते 
थे । निटी ने बाद मे गाधी के नेतत्व में आयाजित सामुदायिक आदोलन के समय 
जो सेवा की , उसे भुलाया नहीं जा सकता । 

प्रकाशक बी० डब्ल्यू . बाख , लेखक के साथ एव व्यावसायिक प्रवध के 
अधीन ही पाय नही कर रहे थे, वह एक विश्वसनीय मिन भी थे और यही 
कारण है कि हमे उन भारतीय प्रातिकारियो के बारे में , जो लालाजी को 
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जापा तथा अमरीका में मिले थे, २४ विस्तृत शाप , जाप्रसाशन हेतु नहीं, बल्कि 
याददातय तो पर लाताजी T अपन हाय मे लिये थे, एम यद लिफार 
म उम विश्वसनीय मित्र में पाग रहे । सानाजी ये देहाा पर जा सावजनिक शार 
ममारोह हुआ , उसमे हावाप रे भायण श्रद्धाजलि अर्पित पी और 1943 
म यह पाडुलिपि जो उन्हें गोपी गयी थी , जब किसी न उमरी माग न पीता उहनि 
यह मुहरपद लिफाफा यूपाप पनि लाइग्रेरी या सौंप दिया, जिम का 
15 वप बाद भारत के राष्ट्रीय पुरालेय विभाग न प्राप्त कर लिया । स्वास 
का साप्ताहिक फ्रीमन उन अमरीकी माप्ताहिम में से एक था , जिस लालाजा 
विशेषतौर पर पमद परत थे, परन्तु उसका प्रकाशन लानाजी व भारत 
लौटने के बाद आरभ हुआ था । 


लालाजी की मित्रता बहुत से पनवारा से थी , इनमें उदारवादी , अतिवादी 
तथा वामपथी विचारो बाले व्यक्ति शामिल थे । ओस्वाल्ड गरिसन विलाई 
उन बुद्धिजीवी , उदारचित्त पनवारा मेथेष्ठ थे, जो उन दिना अमरीका में थे । 
अमरीका से लौट आन ये पश्चात भी लालाजी ने साप्ताहिर द नेशन का 
बड़ी उत्सुक्ता से प्रतीक्षा दिया करते थे और शोक वे साथ पढ़ते थे । द नेशन 
के बाद एक अय साप्ताहिर था दय सिग्निर ,जिसने सपादकीय सदस्था में अवश्य 
ही उनके कई मित्र थे । वाल्टर लिपमेन, फ्रासिम हेक्टि, वह प्रतिभावान आयरिश 
जिनकी पहले ही चर्चा की जा चुकी है, आदि का पूरा उल्लेख करना आवश्यक 
है । हेकिट परिवार के साथ लालाजी के सवधा के परिणामस्वरुप साप्ताह 
कार्यालय के बाहर भी उनमे भेट होती थी और वह अपनी डेनिश पला, 
साबसविंग , वी चर्चा क्यिा करते थे, जो महिला स्वतन्त्रता की बटर ममयर 

और इसी कारण उन्होंने अपने पति का नाम नहीं अपनाया था । देखिए, जब १ 
किसी ने उह श्रीमती हेविट कहकर मबाधित किया, ता आम तौर पर 
तमाशा बनता था - क्या मेरा अपना नाम नहीं है, श्री राय ? " वह रोप पर 
करती हुई कहा करती थी । 

जान हेनेस होम्स और उनके साप्ताहिप की पहले ही चर्चा की जा 
और यहा अपनी सूची मे हम एक और माप्ताहिक का नाम जोडते हैं, जो इन ११ 
अधिक वामपपी था - द मासेज । लालाजी का इन साप्ताहिक पत्रिका 
कार्यानया में सदा स्वागत होता था और वहा उनवे व्यक्तिगत सपक थ , 11 
वह पदर करते थे और कभी-कभार उनके सपादकीय भोज में भी शामिल हात 


पनियामाने 
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भारत के लागा के निर्वामिा राजदून वे मवध श्रमिर मगठनो के क्षेत्रा 
तथा नीग्रो नेताआ से भी थे । वह राजनीति तया मरवार में नेताओ के साथ 
सबंध रखने के लिए माई विशेषतौर पर उता नही पे । परन्तु हमन सीनेटर 
मलोन तथा सीनेटर नौरिस का उल्लेख पहले ही कर दिया है । डडले फील्ड मेलोन 
व्यवसाय से वकील थे और सभवत लालाजी ने उनगे पई बार कानून वे अपन 
मान के लिए सलाह भी ली हो । हाडिकर उनमा नाम लते हुए पहते हैं "अमरीका 
म हमारे वकील " । एक अन्य वकील मित्र थे - जान विवन, जिनसे लालाजी ने 
अपनी वसीयत लियत ममय सलाह ली थी । अमरीरामे प्रवास दौरान उन्होने 
तीन बार वसीयत लिग्री, पहली बगीयत 1916 म तथा अन्तिम 1919 मे लिखी 
थी । जुलाई 1921 मे गाधीजी यो लिग पत्र में विदेश में रहने के दिना में प्राप्त 
हुए सावनिर धन के वार म उन्होंने लिखा । लालाजी ने उस वमीयत की 
चर्चा भी की , जो उन्होंने भारत के लिए रवानगी की तैयारी के समय लिखी थी 
और जो उन्होंने " जॉन क्विन , 31, नस्साऊ स्ट्रीट न्यूयार के पास जमा करवा 
दो है, जो मेरे एक मिन तथा यूयार्क में विशेष योग्यता प्राप्त योग्य वकील है । " 

लालाजी वाशिंगटा म अमरीकी सरकार के वणधारा से सपक बनाने के 
लिए अधिक प्रयल नहीं करते थे, परन्तु उन्हें अमरीका मे रहने वाले भारतीयो 
की समस्याओ की जानकारी थी और इस कारण आवश्यक था कि वह कभी 
कभार अधिकारियो के द्वार भी खटखटाए । इस प्रकार हमे उनके कागजात में 
श्रम विभाग की कुछ चिटिठया मिलती है ,जिनसे पता चलता है कि उन्होंने भारतीय 
समदाय के लोगोकोक्छ क्षेत्रा मेवमाने के लिए प्रस्ताव भेजे थे और इन प्रस्तावो 
के बारे मे अन्तिम उत्तर हम एक पत्र म मिलता है ( सहायक सचिव के कार्यालय 
मे ), जो 15 मई 1916 का है, जिसमे उहें सचिव विल्सन के उत्तर के बारे में 
बताया गया है । 

" आपके प्रस्तावा को ,जिसमे अमरीका द्वारा दी गई भूमि में हिन्दुआ को बसाने 
की योजनाए भेजी गई ह, कानूनी व्यवस्था किए बिना लागू करना समव नहीं 
है और सी कानूनी व्यवस्था करने की फिलहाल कोई गुजाइश नहीं है । " 

लागा के इस राजदूत के विश्वविद्यालया तथा ज्ञान केंद्रा मे कई अच्छे सबध 
थे । इस वग के नामो की सूची में जिसका पहले उल्लेख किया जा चुका है, हम 
कोलम्निया विश्वविदयालय के विख्यात अथशास्त्री प्रोफेसर ई० आर० ए . 
सैलिगमैन का नाम जोडते है । भारत लौटने पर जब लाजपत राय के पुत्र, अमृत , ने 
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साजरा 
उन शिक्षा के लिए विदेश जाने की इजा ध्यान की , लालाजी न उह सबसे पहल 
शोलम्बिया विश्वविद्यालय में गलिगमन के पास जाने के लिए कहा, मापाप 
बाद में अमृत जर्मनी चले गये । यह अनिवाय या विवह राजनीति शास्त्र के कद 
प्रमुख लपवा से मिल । हम देयत है कि जे० ए० होरसन इस बात के लिए पर 
व्यक्त करत है कि वह " 31 तारीख या आपके साथ अन्तर्राष्ट्रीय भाज में 
सम्मिलित नहीं हो सकते , क्योकि म उस दिन याक में उपस्थित नहीं हूगा । 
और उ हाने कहा है 

" मुझे आशा है कि आप इस देश में प्रजानातिन नीति के पक्ष में मारमा का 
प्रभावित कर रहे है, यदयपि अमरीका में लानमत का तात्मय कुछ अजाने 


Tजना 


के . वे० कावावामी का , औ अन्तर्राष्ट्रीय सवधा के बार में एक विशपाय 
और अमरीका में रहते थे, यहा उल्लेख किया जाना आवश्यक है । उसन 
विषय पर कई पुस्तकें लिपी थीं विशेषकर जापान की विदेश नीति 
पर । ये सभी पुस्तके अमरीका म प्रकाशित हुई थी । उनके युवा सहयागी तथा 
प्रासको में एक एनेस मैडले भी थी , जिहें भारतीय प्रातिकारिमो में गहरी साप 
हो गई थी और भारत के स्वाधीनता आदोलन के बारे में वह बहुत उत्सुक 
बाद मे हे वीरेन्द्र चटटोपाध्याय में वहत स्नेह हा गया था ( श्रीमती सराय 
नायड के भाई, जो पसिन में रहते थे ) जापहल विश्व युदध में जमना के महपाया 
और प्रमुख भारतीय क्रातिकारी थे । एस स्मंडले ने बाद में चीन की भाति 
पर कई पुस्तक लिखी तथा एक आत्मकथा म्मो उपयास डाटर आफ अय लिया 
जियमे लाजपत राय , रणजीत सिंह के नाम से नायक थे । उनके जिन्दा 
वे स्वभाव के कारया , लालाजी स्नेह मउ पछी कहा करते थे । जबउ7 
भारतीय ममाचार पन्ना के लिए लिखना आरभ किया , वह अक्सर अपने छ 
के नीचे ए० ( एलिस) बर्ड लिखा करती थी । 

उनके जनर में बैठे चिरम्याय छात्र ने उहे इस और प्रवृत्त किया कि यह 
अपन निर्वासन का अच्छा प्रयाग कर मार से उनकी आदत थी कि बह . 
काफी समय दो पुस्तकालयो में बिताते थे . . त्ययाक पुस्तकालय तथा बालम्पिका 
पुस्तकालय । ये दानो पुस्तकालय उन्हें विशेष सुविधाए प्रदा करते थे आर १९ 
अवरार उन्हें पुस्तको बारे में सुझाव दिया करते थे कि एसी नई पुस्तक मा 
जो विशेषकर भारतीय इतिहास तपा राजनीति के बारे में तथा भारतीय में 
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के बारे मे हा । लाजपत राय पा महरवद लिफाफा यूयाय पब्लिक लाइयेरी वा 
सौंपत समय निस्तदेह थी . उन पू० बाय ये मन म ये सबध थे, जो उनके मित्र 
ने यूयार मे ठहरने के दौरान इस सस्था ये साप बना लिए थे । 
___ अमरीका में उनवे अगर हमवतना का हम पहले ही उल्लेख कर चुके है, विशेष 
पर भारतीय प्रातियाग्यिो वाले अध्याय मे । 

जन नियट महयोगिया म निस्सदेह एन०एम० हाडिकर थे , जिनमें सस्मरणा 
के आधार पर हमने लाजपत राय के अमरीका के दिना का इतना विस्तात वणन 
किया है । एक युवा गह्योगी थे डी०एस०पी० राव , जा लाजपत राय 
वे भारत लौटने के कुछ माय बाद ही भारत आ गये और उन्होने अपने आपको 
उनकी सेवा के लिए समर्पित कर दिया । उम होनहार युवक की उस समय मृत्यु 
हो गई , जब लाजपत राय जेल मथे । 

अमरीका में उस समय रहने वाले बहुत मे भारतीय बुद्धिजीवी जा बुद्धिजीवी 
व्यवसायो तथा उच्च अध्ययन में लगे हुए थे , म्वाभाविक ही उनके पास आते थे 
या ता अपने देश के एक महान नेता के तौर पर प्रशसका ये रूप में या उनसे सलाह 
या मागदान पाने के लिए । टॉक्टर तारकनाथ दास, जो राजनीति विज्ञान के 
अध्यापक थे और जिहाने भारतीय स्वाधीनता के अन्तर्राष्ट्रीय महत्व पर जार 
देत हुए बहुत कुछ लिखा , लालाजी के साथ बहुत निष्ट सम्पर्क में रहे । जब 
लाहौर मे लालाजी ने साप्ताहिक पत्रिका द पीपुल आरम की , तो डाक्टर 
तारकनाथ दास के लेख उसमे नियमित रूप से प्रकाशित होत रहते थे । उनकी पत्नी 
अमरीकी थी और उ होन बाद में अमरीकी नागरिकता ले ली , परन्तु इसके 
कारण भारत की आजादी के बारे म उनका उत्साह कम न हुआ । । 

लालाजी ने यह बात बहुत गहराई से महसूस की कि भारत विज्ञान तथा टैक 
नानाजी के क्षेत्र में बुरी तरह पिछडता जा रहा है और उहें इस बात से विशेष 
सतोप हुआ, जब उहोंने देखा कि उनके कई हमवतना ने इन क्षेत्रो में काफी योग्यता 
का परिचय दिया । इस सूची में म डाक्टर कोरदनूर , एन० बिस्सी और चीनी के 
टेक्नालाजिस्ट भारगधर दाम का उरलेख पर सक्त है, जिनकी जमन पली फेडा 
तीमर दशक के उत्तराध में मुख्य तौर पर लालाजी के समथन के सहारे ही भारत 
आई थी । यह एक चित्रकार थी और लालाजी ने उन्हें कई चिन्न बनाने का काम 
लेकर दिया , परतु उनवा मन भारत मन टिक पाया और वह शीघ्र ही यूरोप 
लौट गई । यहा जाकर उन्हाने अपनी कहानी एक पुस्तक के रूप म लिखी, जिसका 
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साजपत राम 
शीपर था मरिडट इडिया 1 आर० के० नेमका ने, जिन्होंने रलकत्ता में अपनी 
च्यापार स्थापित कर लिया था , नालाजी के लौटने पर उनके साथ पन्न सपक 
रखा । एक और विशिष्ट नाम ,जिसका उल्लेख हमे अवश्य करना चाहिए, वह है 
डा० आनद के कुमारस्वामी, जो भारतीय क्लारे विशेषज्ञ थे । वह केवल ११ 
आलाचन ही नही थे, उन्होने भारतीय कला के अपने ज्ञान को भारतीय इतिहास र 
पून निर्माग और सही भावना के साथ अन्तरावलोकन के लिए इस्तेमाल किया । 
इस काय मे उ हाने सिस्टर निवेदिता का सहयोग लिया, जिनके लिए लालाजी के 
मन मे सदा ही प्रशसा थी । 


इम प्रवार नाम गिनाते जाने मे कोई तक नही । इन नामो से तो यह जानकारी 
अवश्य मिलती है कि लालाजी का सम्पक कैसे लोगो से था और वह किस प्रकार 
के सम्पकों की कदर करते थे । प्रत्येक व्यक्ति जिसको भारत की स्वाधीनता महान 
थी , उनके पास आता था और वे सभी लोग , जो उनके व्यक्तित्व से आकपिन 
होते थे या उनकी स्पष्टवादिता से और कभी कभार घवरा देने वाली सरलता 
से या उनके स्वाभाविक प्रजातानिक ढग से , जिससे वह बडे - छोट समा 
से पेश आते थे और जिनसे वग तथा जाति के सभी भेद दूर हो जात 

और सारे संसार को सगा बना लेते थे या उन उच्च आदर्शों के लिए जो बलिद 
से भरपूर उनके जीवन की कहानी से । ऐसे सभी लोग अवश्य ही उम लक्ष्य के लिए 

हम प्रजातन्त्र 
उनके मित्र बन जाते थे, जिनकी खातिर वह संघप कर रहे थे । वह उस प्रजात 
की प्रतिमूर्ति थे, जिसे राबट बन्स ने अपने एक गीत मे गौरव दिया था 
और उनके प्रचारक थे वाल्ट हिटमैन । वे लोग उनकी उपेक्षा नहीं कर 
सकते थे, जि होने वाल्ट हिटमैन को ऊपर उठाया था और अभी भी उठा र 
थे, उनके नाम को श्रद्धाजलि अर्पित करने के लिए , चाहे उनके तौर-तरीका , 
कई आन्तरिक विरोध थे । इस प्रकार वे लोग उनकी ओर आकपित हा 
जिनकी भावनाए उनके समान होती थी । उन्होंने उच्च सरकारी या ।। 
क्षेत्रा मे सपक पैदा नहीं किए परन्त उन लोगो के साथ सम्पक पदा कि 
प्रगतिशील नेताओ के रूप में मान्यता दी जा सकती थी और जाता 
व्यवस्था के साथ नहीं, बल्कि अधिकतर असहमता के साथ थे । 

एक प्रगतिशील शिक्षा सस्था ( वयस्वा के लिए विशेषकर जिसने उह आकार 
तथा प्रभावित क्यिा परन्तु जिसके बारे में होन अमरीका के बारे में अपन 
पुस्तक म उल्लेख नहीं किया, शायद उन्हें इस सस्था के बारे मे जानकारी पुस्त 


सदा किए,जिह 
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प्रकाशित हाने के बाद मिली थी वह यी यूयार की र१ स्कूल आफ सोशल 
माइसेज । अपनी यात्राआ के आरम में उन्हान छान तथा अध्यापक की जा 
दोहरी भूमिका अपनाई थी वह अमरीका में भी जारी रही । रंड स्कूल में उन्होंने 
इतिहास और राजनीति के बारे में अनेक भापण सुने और अनक बार भाषण 
दिए । उदाहरण के तौर पर उन्होंने एशिया इन वल्ड पालिटिक्स विषय पर एक 
शृखला मे छ भापण दिए । 

इसी प्रकार की एक भाषण माला उन्हाने एक अय प्रगतिशील सस्था के 
तत्वावधान में सम्पन्न यो - वह थी अमरीकी महिला सप । 

अमरीका में प्रवाम ये दौरान उन्होंन एवं भाषा सस्था में नियमित छात्र के तौर 
पर अपना नाम दज करवा लिया , ताकि प्रारभिक स्पेनिश भाषा सीख सके । यह 
अमरीका म रहने वाला के एक विशाल समुदाय की भाषा है । परन्तु उन्होंने कोई 
विशंप प्रगति न की और अत नव उहे यूरोपियन भाषा के तौर पर अग्रेजी का ही 
ज्ञान था । 

भारतीया के समान आयरलड निवासी भी ब्रिटन से स्वाधीन हाने के लिए 
सघप कर रहे थे । उनके आदोलन को अमरीका मे सहज ही सहानुभूति मिली 

और काफी ठास समथन भी मिला, क्योकि कई पीढ़ियों से काफी आयरलैंड निवासी 
सागर पार करते अमरीका आ बसे थे और वहा की नागरिकता प्राप्त कर ली थी । 
विदिश माम्राज्यवाद का उन्ही के समान शिकारहोने के कारण आयरिश लोगा 
को भारतीय उददेश्य के माथ सहानुभूति थी । इसी बीच ईमोन डी वेलोरा जेल 
से भागकर मागर पार कर गये । लाजपत राय की इन महान आयरिश नेता के साथ 
भेंट एक महवपूण घटना थी और जिस प्रकार एन० एस० हाडिकर अपन 
सस्मरण म बताते है , दोना मेताओ ने अपने अपने देश का आजादी दिलाने के 
उपाया के बारे में विचार-विमश किया । 
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की ओर से लेखा के लिए निमनण आए, यह यग इंडिया के कारण , 
और यह वाई छाटी उपलब्धि नहीं थी । 

प्रिटी तथा भारत की मरखारा ने इस प्रस्तर पर पाबनी सगान में 
कोई समय न गवाया । परन्तु अन्तिम निणय उनया नहीं या -विरासर 
इलैंड म ! वहा, कमाडर जे . सी . वंजवुड में मागदशन मीडिया हार 
कर लीग को मुद्रण- अनुमति से चुपचाप एक अग्रेजी सम्बरण प्राति कर 
लिया गया और उगी प्रतिया ससद वे सभी मदस्या में बाट दी गई । 
स्थय वैजवुद न अग्रेजी सम्मरण का प्रायन लिया , हाउग आम बाग में 
पुग्नर सी गीप्रति अपन हाय स लहरात हए जहान पुतिम को पुन " 
दी कि यह जा अधिर म - अधिर वर माती है. पर इमो पारा 
माढलर याह व्यस्त हा गया और उमन बारी सभी प्रनिया जेम में मा । 
उग गमय बजट लिपरल पार्टी में साम्य पे और 

बु र 
याद यर सेयर पार्टी में शामिल हो गए । परल पिर भीमेरो 
r : गमपा जाने जाने में , जिनो विचार छ माममा म मा 
पे ओर या यहाही ग्यतन पिपारा गांगा ।उ न " . 
মাগিয়া সাবাস সাবা কাম পােব কি না , তা ন * 1 " 
मा म गरी रवि शारदी और उनी अगामारी 
मी प्रशमन 

दी । 
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सुनाई थी । कई कारणा से लेखक ने अपना नाम गुप्त रखा और यह पुस्तक 
प्रकाशित हाने तक वह इस निणय पर कायम रहे । प्रकाशक को स्याल आया कि 
भारत जैसे सुदूर विपय पर लिखी गई पुस्तक की ,जिसमें लेखक को उनके व्यक्तिगत 
मित्रा के अलावा बहुत कम लोग जानते थे, बित्री वरना कठिन बात होगी । 
श्री बाख ने इसलिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का इस पुस्तक से सबध पैदा करने 
के बारे में सोचा । यह प्रमुख व्यक्ति इसकी भूमिका के लेखक की सामान्य भूमिका 
म था । श्री राबाख ने प्राफेमर ए० यू० पोप को लिखा ( जो लाजपत राय के घनिष्ठ 
मित्र थे, और जिहें आदोलन मे सहानुभूतिपूण रुचि थी और वह एक जान माने 
लखक थे जिहाल इस्लामी क्ला के बारे में कई कीमती पुस्तकें लिखी थी , जा बहुत 
अधिकृत मानी जाती थी ) और सुझाव दिया कि विस्टन चचिल से भूमिका 
लिखने के लिए कहा जाए । प्रोफेसर पोप इस सुझाव से सहमत हो गये 

और उहोंने इसके अनुसार चचिल का पत्र लिख दिया , परन्तु चर्चिल ने यह 
प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया और कहा कि “ वह भारत के बारे मे पर्याप्त जानकारी 
नहीं रखते । " पुस्तक आखिरकार प्रकाशित हो गई जिस पर लेखक का अपना 
नाम था और इसकी भूमिका भारत के जमरीक , मित्रा में सर्वाधिक सच्चे तथा 
जोशीले मिन आदरणीय डा० जे० टी० सपरलंड ने लिखी । यह पुस्तक "मेरे परम 
प्रिय मिन्न , पजाब के श्री दवारका दास , एम० ए० को समर्पित है, जा अपने प्रात 
मे ( अक्तूबर 1912 म ) सावजनिक जीवन का पतन हो जाने पर दिल टूट जाने 
स स्वगवासी हो गए । यह पुस्तव सावजनिक जीवन के प्रति अटल रवये , उन 
ऊचे सिद्धातो तथा उन शानदार प्रचार के प्रति एक तुच्छ सी श्रद्धाजलि है । 


लेखक के परिचय की तिथि नक्ले , वेल फानिया , माच 1916 की है । 
अगस्त 1916 तक पुस्तक प्रकाशित हो चुकी थी । उसे समाचार पत्रा 
ने उचित स्थान दिया । अन्य लोगा वे अनावा श्री एच० डलन्यू० विनमान 
ने पुरी लम्बाई की जोशीली समीक्षा लिखी जा उन अमरीकी साप्ताहिक 
यू रिपब्लिक के लिए थी । छ मास से भी नम अवधि म पुस्तक के दूसरे 
सस्करण की माग हा गई और यह अप्रैल 1917 में प्रकाशित हुआ , इसकी 
भूमिका नई थी । आरम्भ म अमरीकी प्रतिक्यिा चडी उत्साहजनक रही , 
यदयपि पुस्तक का न भारत भेजा जा सका , न ब्रिटेन । लेखक को परिचित 
बनाने में भारत के उद्देश्य को महायता मिली । कई सामाटिया तथा विश्व 
विद्यालया की ओर से भापणा के लिए और समाचार-पता तथा पत्रिकाआ 


43. यंग इंडिया 
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लाजपत राय दवारा अमरीका म लिखी गई अनव पुस्तको म से यग इडिया 
सबसे अधिर महत्वपूण थी । पुस्नर के मुख पष्ठ पर, पुस्तक के नाम के नीचेलिखा 
राष्ट्रीय आदोलन की आतरिक व्याख्या तथा इतिहास -~~- इस पुस्तक के विषयमान 
का मूचा है । भारत के राष्ट्रीय आदोगन की व्याख्या (जिस काल के बारे में 
यह है ) के तौर पर यह इसके प्रकाशन से चौथाई शताब्दी गाद तक जारी रही आग 
इस विषय पर अन्य व्यापक साहित्यिक रचनाओ में इसरा स्थान श्रेष्ठतम रहा । 
लेखक या इस आदोलन का आतरित ज्ञान इसके विभिन्न चरणो तथा क्षेत्रा में 
वाग्रेस के अदर तथा इसके बाहर और दला के प्रति निष्पक्ष रवमा और उनक 
साथ गहरा साच विचार, वस्तुनि जाच , जिसके अनुसार उहाने भारतीय समस्या 
का अध्ययन किया, इस सबके कारण वह इस काम के लिए मर्वाधिक उपयुक्त 
थे । सविधानवाद के प्रति कट्टर दढता अहिसक सत्याग्रह, आ क्वादियो र पर 
तथा रिवाल्वर , सशस्त्र विद्रोह के प्रयत्न , इन सबकी अलग-अतग दप्टिकोणा से 
व्याख्या और विश्लेपण यह मब इतने उत्कृष्ट ढग से क्यिा गया है कि यह मा 
बन गई है । कई प्रकार से यग इडिया लाजपत राय द्वारा रचित सवात्तम पुस्ता 
है । इस पुस्तक का नाम ही उनके विचार के सशक्त पहत को व्यक्त करता है, जहा 
यग इंडिया बार बार व्यक्त होने वाला अभिप्राय है । कुछ समय पश्चात ९ 
एक पत्रिका का प्राशन आरभ किया . जिसका नाम यग इडिया * रखा गया 
और बाद में भारत लौटन पर उनके भापणा नथा समाचार पन्ना म प्रकाशित ला 
वे संग्रह का नाम ए साल टू यग इडिया रखा गया । 

इस पुस्तक या इतिहास वणन योग्य है । यग इडिया की बल्ल 
तथा रचना लालाजी के यद काल निर्वासन के पहले भाग म भुकम्मल हुई । 
यदयपि पाण्डुलिपि लालाजी के वेलीफानिया वे दिना म पूर्ण हुई, इसरे पछी 
जापान म लिये गये थे । 

बी०डब्ल्यू० बाय न जा प्रकाशक थे यह कहानी सभेप रूप में 30 न 
1928 या सिविष बलब , ययाव म लाजपत राय में निधन पर शान सभा 


दा मगरमा गांधी याग मा नाम सोपहिरा आरम्भ करने म ० " 
बात है । 


- मछ गमय पुरा 
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मुनाई थी । कई वारणा से सेवक ने अपना नाम गुप्त रया और यह पुस्तक 
प्रकाशित हान तब वह इस निणय पर कायम रह । प्रवाशव का ख्याल आया कि 
भारत जसे मुदूर विषय पर लिखी गई पुस्ता की , जिसमें लेग वा उनके व्यक्तिगत 
मित्रो के अलावा बहुत कम लोग जानते थे, वित्री वरना कठिन बात हागी । 
श्रा बाख न इमलिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का इस पुस्तक मे सबध पैदा करन 
के बारे म साचा । यह प्रमय व्यक्ति इसकी भूमिका के लेखर की मामान्य भूमिका 
म था । श्री रावाख न प्रामर ए . यू . पोप वो लिग्ना ( जो लाजपत राय के घनिष्ठ 
मित्र थे, और जि हे आदालन म महानुभूतिपूण रचि थी और यह एक जान मान 
लेखक थे जिहाल इस्लामी क्ला के बारे में कई कीमती पुस्तकें लिखी थी , जो बहुत 
अधिकृत मानी जाती थी ) और सुझाव दिया कि विस्टन चचिल से भूमिका 
लिखन के लिए वहा जाए । प्राफेमर पाप इस सुझाव से सहमत हो गये 

और उहोन इसके अनुसार चचिल को पत्र लिख दिया , परन्तु चर्चिल ने यह 
प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया और कहा कि " वह भारत के बारे में पर्याप्त जानकारी 
नहीं रखते । " पुस्तक आखिरकार प्रकाशित हो गई जिस पर लेखक का अपना 
नाम था और इसकी भूमिका भारत के जमरीक, मित्रो में सर्वाधिक सच्चे तथा 
जाशील मित्र आदरणीय डा० जे० टी० सग्लंड ने लिखी । यह पुस्तक मेरे परम 
प्रिय मित्र , पजाब के थी दवारका दास , एम० ए० को समर्पित है, जो अपने प्रात 
म ( अक्तूबर 1912 म ) सावजनिक जीवन का पतन हो जाने पर दिल टूट जाने 
से स्वगवासी हो गए । यह पुस्तक सावजनिक जीवा के प्रति अटल रवैये , उनवे 
ऊचे सिद्धातो तथा उनके शानदार प्रचार के प्रति एक तुच्छ सी श्रदधाजलि है । " 


लेखक के परिचय की तिथि वकले , केलं फोनिया, माच 1916 की है । 
अगस्त 1916 तक पुस्तक प्रकाशित हो चुकी थी । उसे समाचार पत्रा 
ने उचित स्थान दिया । अन्य लोगो के अलावा श्री एच . डब्ल्यू . नेविनसन 
- पूरी लम्बाई की जाशीली समीक्षा लिखी, जा उन अमरीकी साप्ताहिक 

यू रिपब्लिक के लिए थी । छ मास से भी कम अवधि में पुस्तक के दूसर 
संस्करण की माग हो गई और यह अप्रैर 1917 मे प्रकाशित हुआ इसकी 
भूमिका नई थी । आरम्भ में अमरीकी प्रतिक्यिा बडी उत्साहजनक रही 
पक्ष्याप पुस्तक का न भारत भेजा जा सका, न ब्रिटेन । लेखक को परिचित 
पमान से भारत के उत्तेश्य का सहायता मिली । कई सासायटिया तथा विश्व 
पिप्यालया की ओर से भापणो के लिए और समाचार पता तथा पत्रिका 
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1927 के अत के करीव इस पुस्तक पर से प्रतिवध उठा लिया गया और 
लोक सेवा सघ ( सवेंटम आफ द पीपुल सासायटी ) ने इसे पुन प्रकाशित किया , 
यदयपि भारतीय संस्करण के लिए प्राक्कथन की आवश्यकता नहीं थी , 
फिर भी गैरकानूनी अग्रेजी संस्करण का वैजबुड द्वारा लिखा गया प्राक्कथन , 
जा यग इडिया के इतिहास का भाग बन चुवा था , रहने दिया गया । 


यह सस्करण शीघ्र ही समाप्त हो गया , परन्तु लालाजी ने मोघा वि 
नया सस्वरण प्रकाशित करने से पूर्व इसमे सशोधन कर दिया जाए ताकि 
1916 के बाद का काल भी इसमें शामिल हो सके । मुझे याद है उनके 
साथ अन्तिम रेल यात्रा मे उहोंने मुझसे इस काम में सहायता देने को 
पहा था , जिस प्रकार भने उनकी अन्तिम पुस्तक, अनहैप्पी इडिया के सबध 
म किया था , हमने एक - दा अन्य प्रस्तावित पुस्तका के बारे में भी विचार 
किया । इनमे पार्नेल का जीवन ( उर्दू आत्मकथाओ की शृखला के लिए) के बारे 
भ पुस्तक थी , जिनके बारे मे हम सहयोग कर सकते थे । यग इडिया 
* बारे मे उहोंने दूसरे भाग के बारे में विचार क्यिा था ,जिसमे बाद का 
काल शामिल हो , जो ( उन्होंने सुझाव दिया ) हम मिलकर लिखें ताकि 
पहला भाग जैसे का - तैसा ही रह । परन्तु इस योजना को कार्यान्वित करने 
के लिए वह जीवित न रहे । 


यग इडिया भी एक साथी पुस्तक लगभग एक वर्ष के अन्दर ही तैयार 
हो गई । इसमे भारत पर ब्रिटिश शासन के प्रभावा का उल्लेख किया गया 
था । इसके प्रथम पन्ने पर जो घोषणा दी गई थी , वह थी ब्रिटिश 
भारत का आर्थिक इतिहास । परन्तु जब यह पुस्तक प्रकाशित होकर 
आई, तो इसका आकषक शीपन था भारत पर ब्रिटेन का भण ( इग्लडस 
डेंट टू इडिया ), इस पुस्तक की अतनिहित धारणा की आवडो तथा दस्तावेजा 
से पूरी तरह पुष्टि की गई थी । दरअसल , इम पुस्तक में एक विशेष 
बात यह थी कि इसमे लेखक ने विशेषतौर पर ब्रिटिश लोगो के कथन 
ही उद्धृत किए थे । जमा कि उन्होंने परिचय मे लिया था । रोजमर्रा के 
जीवन म केवल उसी व्यक्ति को षष्ट का पता हो मरता है जिसे यह पष्ट 
भुगतना पडता हो, परन्तु राजनीति में सामान्य मान का यह मिट्यान्त उलट 
हा गया दिखाई पडता है । 
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की आर स लेखा के लिए निमत्रण आए, यह या इंडिया के कारण थ , 
और यह कोई छाटी उपलब्धि नहीं थी । 

ब्रिटेन तथा भारत की सरकार ने इस पुस्तक पर पाबदी लगाने में 
कोई समय न गवाया । परन्त अन्तिम निणय उनका नहीं था -विशयकर 

लंड मे । चहा, कमाडर जे . सी . वैजवड के मार्गदशन में इडिया होम 
कल लीग की मुद्रण अनुमति मे चुपचाप एक अंग्रेजी सस्करण प्रकाशित कर 
लिया गया और उसकी प्रतिपा ससद के सभी सदस्यों में बाट दी गई । 
स्वय वैजवुड ने अंग्रेजी संस्करण का प्राकथन निखा, हाउस आफ कामस से 
पुस्तक की छपी प्रति अपने हाथ से लहरात हुए उहाने पुलिस को चुनावी 
दी कि वह जो अधिक से अधिक कर सकती है. कर ले । इसके पश्चात 
काटलैंड याड व्यस्त हो गया और उसने बाकी सभी प्रतिया कब्जे में ले जा 


उस समय वैजड विबरल पार्टी के मदम्प थे और कुछ ही समय 
वाद वह लेबर पार्टी में शामिल हो गए परन्त फिर भी वे इनहरे र 
के कड़े ममयक जाने जाते थे, जिाने विचार कुछ मामला में आत 
थे और वह बहुत ही स्वतत विचारा क सासद थे । होने हाल ९ 
मेसोपोटेमिया आयोग का अपना काय समाप्त किया था , उस काम न l 
मा में गहरी रुचि पैदा कर दी और उनकी असहमति की टिप्पणी र भारत 
में उनकी प्रगति में रुचि पैदा कर दी । 

वैजवुड नया लाजपत राय व्यक्तिगत प स एक दूसरे को ही जानत प, 
परन्तु यग इडिया की इस सद्भावना ने दानो के बीच गहरी और पान 
मित्रता की नीव डाल दी । शीघ्र ही दानों एक दूसरे को नियमित इस 
पन्न विने लगे , चाहे उनकी पहती मला 

नहई , जब तक बेज 
अमरीका की मात्रा पर न गये । लाजपत राय ने वैजवुड से आप 
कि वह विदिश गृह मनालय से पता करें कि यग इंडिया में शिन विश 
भाषा पर उसे आपत्ति है, ताकि पुनर्विचार रखे उनमे सशाधन पर दिया 
या उन्हें मार दिया जाए ! वंजवुड ने सुरत ही मह मुशाव अस्वीरपर 

भारत में इस पुस्तक पर प्रतिवध उस समय तक जारी रहा अब त 
लाजपत राय स्वय विधायक नही बन गए और हम स्थिति में न 
गह गदाय सपा अय साणा पर वारहनीस्थिति में नहीं गहर 


319 


पगारिया 
1927 अत ये परीव इस पुस्तर पर से प्रतिवध उठा लिया गया और 
लोर मेवा सघ (सटम आफ द पीपुल मासायटी ) ने इमे पुन प्रापित किया , 
यद्यपि भारतीय मम्बरण के लिए प्राक्कथन पी आवश्यकता नहीं थी , 
फिर भी गैरवानूनी अग्रेजी मसरण मा वैजवुड द्वारा लिखा गया प्रारयन , 
जो यग इडिया वे इतिहास वा भाग बन चुना था , रहने दिया गया । 


यह सस्करण शीघ्र ही समाप्त हा गया , परन्तु लालाजी ने सोचा कि 
नया सस्सरण प्रकाशित करने से पूर्व इसमें सशाधन कर दिया जाए, ताकि 
1916 वे बाद का माल भी इसमें शामिल हो सके । मुझे याद है उनके 
साथ अन्तिम रेन यावा म उहनि मुझसे इस काम में सहायता देने को 
कहा था , जिस प्रकार मने उनी अन्तिम पुस्तक , अनहेपी इडिया में सबध 
म किया था , हमन एक - दा अन्य प्रम्नावित पुस्तका के बारे मे भी विचार 
किया । इनमे पार्नेल वा जीवन ( उर्दू आत्मक्थाओ की शृखला के लिए ) के बारे 
म पुस्तक थी , जिसके बारे में हम सहयोग कर सकते थे । यग इडिया 
के वार मे उन्हाने दूसरे भाग में बार में विचार किया था , जिसमे बाद का 
काल शामिल हो , जो ( उन्होंने सुझाव दिया ) हम मिलकर लिखें ताकि 
पहला भाग जैसे- वा -तसा ही रहे । परन्तु इस योजना को कार्यान्वित करन 
के लिए वह जीवित न रहे । 


यग इंडिया भी एक साथी पुस्तक लगभग एक वर्ष के अदर ही तैयार 
हो गई । इसम भारत पर ब्रिटिश शासन के प्रभावो का उल्लेख किया गया 
था । इसके प्रथम पन्ने पर जा घोषणा दी गई थी वह थी ब्रिटिश 
भारत का आर्थिव इतिहाम । परन्त जब यह पुस्तक प्रकाशित होकर 
आई, ता इसका आकपक शीपक था भारत पर ब्रिटेन का ऋण ( इग्लइस 
टटू इडिया ), इस पुस्तक की अतनिहित धारणा की आकडो तथा दस्तावेजो 
से पूरी तरह पुष्टि की गई थी । दरअसल , इस पस्तक मे एक विशेष 
बात यह थी कि इसम नेखक ने विशेपतौर पर ब्रिटिश लोगो वे क्थन 
ही उदधत किए थे । जैसा कि उन्हाने परिचय मे लिखा था । राजमर्रा के 
जीवन म केवल उसी व्यक्ति को कष्ट का पता हो सकता है जिसे यह कष्ट 
भुगतना पडता हो , परन्तु गजनीति म सामान्य ज्ञान का यह सिदधान्त उलट 
हो गया दिखाई पड़ता है । 
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___ “ सरकारी तथा शास । वो आक्त समय उही के शब्द स्वीकार किए 
जाते हैं , शासित लागा तथा प्रजा नहीं । इसी लिए मैन युद अग्रेजा 
द्वारा वही गई बाते ही चुनी है । " 

पुस्तव के मौसिप हान का काई दावा नहीं किया गया , फिर भी अत 
निहित विचारा की दृष्टि में यह पुम्तव अपन मौलिग हान में इन्चार करन 
मे ही मौलिक थी । 
पटरे के नीचे मेंढर या वच्चा है यह जानता 
टुलवन का हर कदम है कहा पहुचता 
मध्य पर घूमती हुई तितली 
उसे सवा देती है सन था । 

इस प्रकार मुख-पृष्ठ पर यह दावा किया गया था । परन्तु उस 
प्रकार के पाठप जिहें मेंढव पटरे के नीचे टर्राने से चिढ है या बहुत 
उपेक्षा वे शीघ्र ही इस प्रभावशाली ढग मे आकर्षित हा गए थे , जिसे यत्रणा 
देने वाली घटनाओ या वणन करने के लिए इस्तमाल किया गया था और 
यह बात मडकेमेढवा की भाषा मे नही स्वय दबाव डालन वाला या 
उनके भाई बदा की भापा मे कही गई थी । बहुत ही औचित्य के साथ 
यह पुस्तक उन बहादर, ईमानदार तथा नेकदिल अग्रेज पुस्पो तथा महिलाओ 
के नाम लिखी गई थी , जिनके प्रमाणा पर यह सदधातिक लौर पर 
आधारित थी । इग्लंडस डट ट इडिया म उन मूल पुस्तको तथा अन्य 
प्रामाणिक पुस्तका, पत्रिकाओ तथा अन्य महत्वपूण रचना स्रोत से उदधरण एक्व 
किए गए थे जो इधर उधर बिखर पडे थे । ये स्रोत आम व्यक्ति की पहुच 
में नहीं थे । यह आर्थिक अनुसधान गरी उस उच्च परम्परा के अनुमार थी . 
जो दा प्रमुख भारतीय राजनीतिक नेताओ, दादा भाई नौरोजी और आर० सी० 
दत्त , ने स्थापित की थी और इसके साथ ( तथा विलियम डिगबी की 
रचना भी ) ब्रिटिश शासन के अधीन भारत वा प्रामाणिक आर्थिव इतिहास 
दिया गया है । 

पुस्तक के आरम्भ में भारत मे ब्रिटिश लोगो के आने से पूर्व वहा के आर्थिक 
इतिहास का सक्षेप में अनुदशन दिया गया है और उसके पश्चात यह दिखाया गया 
है कि विशाल ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना और ब्रिटेन की औद्योगिक क्राति 
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में भारत का क्या योगदाा था , एर अध्याय बहुत ही जटिल विषय प्रशमा 
या निवास ये बारे में था और उमरे पश्चात दो उद्योगा -- पडा तया जहाग 
और जहाजन्माजी - 1 पर भारत म तथा भारत के प्रति मिटिश नीति 
पी व्याख्या की गई है । उसने चाद अध्याय पृषि तथा लोगा की आर्थिव 
दशा में बारे में है और एर अध्याय अबाल तथा उसके पारणो में सवध म है । 
रसवे सिंचाई और शिक्षा - ग्रिटिश मामन यो बहु प्रचारित लाभ - हा मभी 
पी बाद मे चर्चा की गई है । पुस्तर के अतिम पृष्ठो मे गर अध्याय मे 
परा तथा सरकारी खर्च की चर्चा की गई है तथा एक अन्य अध्याय में भारत 
की प्रगा । ये धार म पृष्ठ भ्रामर धारणा विषय पी चर्चा की गई है । 


यह पुग्नव वी० सत्यू०प वायन अमरीका में प्रकाशित यी धी । ममाचार 
पता ने इसकी बहुत प्रशमा वी । यह पुस्तक विटिश अधियारिया द्वारा वही 
गई दाता पर आधारित होने के कारण , अमरीका में युद्धकाल के दौरान 
ब्रिटिश प्रचार का मुहताड उत्तर मित्य हुई, जिस प्रचार म यह व्यक्त किया 
गया था कि भारत म मिटिश शामन वे कारण वहा बहुत ही प्रगति हुई है । इसके 
अतिरिक्त जो शोषण किया गया , उसे दानवीरता के रूप में व्यक्त किया गया 
या । 


इस पुस्तक की तयारी के लिए पुस्तकालय सुविधाआ की आवश्यकता थी , 
जो लाजपत राय वा कैलीफोनिया मे नही मिल सकती थी । वह पहले ही यूया 
चने गये थे और वहा केलीफानिया विश्वविदयालम पुस्तकालय ने उह आवश्यक 
सुविधाए प्रदान कर दी । विश्वविद्यालय के दा प्रोफैसरा ने उनकी पाण्डुलिपि 
का अध्ययन क्यिा ! ये प्राफ्सर थे ए० आर० मुसी और प्रसिदध अर्थशास्त्री 
ई० आर० ए० मलिगमन । 
___ इस पुस्तक का विशेष सामयिव महत्व था , केवल अमरीका में ब्रिटिश प्रचार 
के कारण ही नही, बल्कि इसलिए भी कि अग्रेज समर्थक समाचार-पत्रा में 
प्रस्ताव पकाशित किय जा रहे थे कि युद्ध के बाद भारत ब्रिट्रेन के विदेशी ऋण 
ये एक भाग की अदायगी का भार अपन ऊपर ले ले । दूसर शब्दो मे य चाहत 
थे कि भारत ब्रिटेन के युदध का खच दे । 

लाजपत राय ने प्रस्तावना में कहा है, " भारत ने बहुत शानदार ढंग से ब्रिटेन 
का समर्थन किया और कुछ राष्ट्रवादी नेता को तो ग्रेट ब्रिटेन के शत्रुओ के 
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आश्मणो का मुकाबला करने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा । 
हमे इस बात की आशा करनी चाहिए कि वे झूठी आशाओ के अधीन क्प्ट 
नहीं झेल रहे और ग्रेट ब्रिटेन इस प्रस्ताव के प्रति सच्चा है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यवहार मे औचित्य और याय के पक्ष मे है । " 

प्रस्तावना मे न सिफ ऐमी युदधोतर आशाओं का उल्लेख था , परतु उसमे 
गभीर सदेह भी व्यक्त किए गए थे । 

" ग्रेट ब्रिटेन ने युदध मे बहुत हानि उठाई है । जैसे ही युद्ध समाप्त होगा 
इम हानि को पूरा करने के लिए शोर मचेगा । साम्राज्य के किसी अय भाग से 
इस सम्बध में इतनी आशा नहीं है, जितनी भारत मे । उसकी अपनी सरखार 
म कोई आवाज नही और वह इतना बेसहारा है कि अपनी आवाज भी नहीं 
सुना सकता । न वह रोक सकता है और न ही जवाब दे सकता है । इस 
वाल से आसान और क्या होगा कि उसे युद्ध का खच सहन करने को कहा 


जाए ? " 


यह सदेह आने वाले वर्षों में भारतीय मुद्रा की विनिमय दर म किए गए 
फेरवदल को देखते हुए आश्चयजनक नहीं । 

भारत में इस पुस्तक पर कई वष प्रतिवध रहा । अन मे जब यह प्रतिवध 
उठाया गया , तब तक करीब दस वप का समय बीत चुका था । लालाजी का 
विचार था कि इसे फिर से जारी करने से पूर्व वह पुस्तक मे सशोधन 
करके इसे अद्यतन बना देंग या किसी अय व्यक्ति मे ऐसा करने को कहेंगे पर 
यह विचार कार्यावित न हो सका । 

राजनीतिक स्थिति के बारे में लाजपत राय की अगली पुस्तक 1919 मे 
प्रकाशित हुई । इसका नाम था द पोलिटिकल फयुचर आफ इडिया । 
भारत म सविधानिक सुधारों के बारे म माटेग्यू चेम्सफाड रिपोट कुछ 
महीने पूर्व ही ( जुलाई 1918) प्रकाशित हुई थी और गरमागरम बहस का 
विषय थी । द पालिटिक्ल फ्यूचर आफ इंडिया ( यह भी बी० डब्ल्यू . 

बाख दवारा प्रकाशित हुई थो ) मुख्य तौर पर इस रिसोट की ही आलोचना पी । 

पुस्तक में दिए गए विचार और सर्वेक्षण का परिणाम प्रभावशाली ढग 
से अन्तिम पैरे में दिया गया है 
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___ "गणवादी धीन उतर-पूर्व मे, साविधानिक पशिया ( ईरान ) उत्तर-पश्चिम 
मे और बालशेविक रूस सुदूर उत्तर में , इन हालात को देखते हुए भारत में 
निरकुश गागा अत्यधिक मूखता की बात है । देवता भी ऐसा नही कर ममते । 
ऐसा भरना तब भी सभय नहीं, यदि विधान सभा अपनी मारी बैठा दमावारी 
पानून बनाने और पाम वरने में लगा दे । विश्व शाति , अन्तर्राष्ट्रीय मेलजोल 
तपा सद्भावना, विटिश राष्ट्रमण्डल की नेक्नामी, साम्राज्य की सुरक्षा , 
यह सभी माग करते हैं कि भारत मे शान्तिपूर्ण प्रजातन्त्र लागू किया जाए तथा 
उसका विकास किया जाए । " 
___ यह पुस्तर अमरीकी पाठया तथा ग्रिटिश राजनयिका के लिए लिखी 
गई थी । अमरीका प्रजातन्त्र और आत्म निर्णय वे मिन देशो के लक्ष्य 
के प मे अभिभूत कर दिया गया था । यदि इस बात को मन में 
रखा जाए तो यह पुस्तक भारत के मामले की आदश प्रस्तुति मालूम पडेगी । 
प्राय प्रत्येक अध्याय का साराश डेविड लायड जार्ज के भाषणो से लिया गया । 
इन भाषणा से तो लेपन को भारतीय प्रातिवारी पार्टी के अध्याय के लिए भी 
उपयुक्त उदधरण मिले , जो ब्रिटिश प्रधानमन्त्री द्वारा ग्लास्गो मे युदध के 
पारण तथा उद्देश्य विषय पर दिया गया था । 

पाति वह बुखार है , जो किसी देश की सरकार द्वारा स्वास्थ्य के नियमो 
की लगातार और हानिकर ढग से उपेक्षा करन से आता है । " 

इससे रोलेंट सिफारिशा का सारा ढाचा तहस नहस किया जा सकता था । 
ऐसा होना आवश्यक भी था , क्यापि यह पजाब मे माशल ला के तुरत 
बाद प्रकाशित हुई थी और माशल- ला रोलट एक्ट के कारण हुए आदानन की 
वजह से लागू किया गया था । 

लाजपत राय न , भारत वे अय राष्ट्रवादी नताओ के समान, उस स्थिति 
में सुधारो के प्रस्तावा के प्रति बहुत आशावादी रवैया अपनाया था । इसे 
उदारवादी कहा जा सकता है । यह वह प्रभाव है , जो द पोलिटिकल फ्यूचर 
में मिलता है । परन्तु बाद मे जर श्री माटेग्य द्वारा बनाए गए खाके को भरा 
गया , हर कदम पर प्रतिक्रियावाद की ध्वनिया सुनाई पडी और सारी याजना 
को इतना बदल दिया गया कि उसकी पहचान कठिन हो गई । तब द पोलिटिकल 
फ्यूचर मे जो अपनी उदघोषणाआ मे सुनिश्चित नहीं था , इसके प्रति शकाए 
व्यक्त की गई । प्रस्तावना का अत इस प्रकार होता है 
23 - 136 M of I & B/ ND /85 
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दिल ये साप निराशामा का एक सिलसिला आरम्भ हुआ, सिफारिशो से 
आगे की कार्रवाई, क्या वे कुछ कम कर देंगे ? श्री माटेग्यू का बिल , 
जिसे हाउस आफ वाम स मे जून के आरम्भ में पेश करने का प्रस्ताव है, इस 
प्रश्न का उत्तर देगा । 

दिल ने निराशाओ का एव सिलसिला आरम्भ कर दिया, जिसमें आगे की 
पारयाई संयुक्त समिति द्वारा करने की व्यवस्था थी और बाद मे उन लोगो 

द्वारा जिहान कानून के अधीन विभिन्न नियम तथा सूचिया तैयार की थी । 
___ इस अध्याय मे जिन तीन पुस्तको की चर्चा की गई है, उनके अतिरिक्त 
लाजपत राय ने अपने अमरीकी पाठया का कई पुस्तिकाए भी दी, जिनमे से तीन 
का यहा उत्लेख करना आवश्यक है । उनम से एक थी ब्रिटेन के प्रधानमन्त्री 
डेविड लायड जाज के नाम खुला पत्र ( ऐन ओपन लटर टू डेविड लायड जाज ) 
और दूसरी आदरणीय एडविन सेमुअल माटेग्यू के नाम , जब उहें सेनेटरी 
आफ स्टेट फार इडिया नियुक्त किया गया । 

इन सावजनिक पता मे से पहले के लिए तुरत उत्तेजना उन समाचारा 
से उत्पन्न हुई , जिनम वहा गया था कि भारत के शासकों ने जर्मनी के विस्वाश 
अपने युदध के लिए भारत को डेढ सौ करोड रुपये का योगदान देने के लिए बड़ा 
है । इस प्रकार निदयतापूर्ण ढंग से भारत जैसे पराधीन देश का उन साम्राज्यवादी 
शासको द्वारा शोषण हृदयविदारक था । भारत का खून " चूम लिया गया ", 
पह बात स्वय माटेग्यू ने कही थी । एन०एस० हाडिकर का कहना है कि 
लालाजी को यह सब बहुत ही बुरा लगा था और उन्हाने लगातार सात घट 
बैठकर यह पन मुकम्मल किया । 

इस पन को अमरीकी समाचार पत्रा मे बहुत प्रचार मिला । 
एन०एम० हाडिकर ने दूसरा पन माटेग्यू को लिखे जाने की कहानी बतायी है । 

भारत से अनेक राजनपिका ने माटेग्यू का अपने मुक्तिदाता के रूप मे उसी 
तरह स्वागत किया, जैसे 1906 मे उन्होंने जान मोले गुण गाए थे , जिसक 
अधीन माटेग्यू ने इडिया आफ्सि मे पहला अनुभव प्राप्त किया था । यह 
प्रारम्भिक समूह स्तुति और इसका निराशामय अन्त ~~ इनकी लाजपत रापन 
इस खुले पत्र में चर्चा की है । भारत में भविष्य के बार में प्रचारित पई विरोधी 
प्रस्तावो के बारे मे टिप्पणिया हुई थी , विशपकर इस्लिगटन प्रस्तावा, काग्रेस 
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पपरिया 
लीग योजना और जी० के० गोखले के ज्ञापन के मसौदे के बारे मे , जा उनकी 
मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ था । अन्त मे इन सबकी समीक्षा करते हुए 
लाजपत राय ने लिखा है । 

"गोखले की योजना का लेखा-जोखा करते समय यह बात याद रखनी 
चाहिए कि यह उस समय तयार की गई, जब ( क ) वह गभीर रूप से बीमार 
थे ( ख ) युद्ध के प्रारम्भिर दिनो मे, जब 1915, 1916 और 1917 की 
घटनाए नही घटी थी । उस समय के वाद दुनिया बहुत आगे चली गई है, 
जिसकी गोखले ने कल्पना भी नहीं की थी । इस योजना पर उनकी अति सावधानी 
की छाया है, यह अधिक से अधिव एक हिचकिचाहट भरा समझोता है , उनकी 
इच्छाआ का रूप नही । मै गोखले का सम्मान करता हूं, परन्तु इन बातो 
को स्वीगार नहीं करता । मेरा विचार है कि उनसे अधिक गहरी देशभक्ति 
वाला, देश के प्रति इतने सच्चे प्रेम वाला और सम्मान की कामल भावनाओ 
तथा आत्म सम्मान वाला कोई और व्यक्ति ब्रिटिश शासनकाल में पैदा नहीं 
हुआ । वह निष्काम भाव और भ्रष्टाचार से इतने ऊचे थे कि उन पर सदह 
भी नही हो सकता । परन्तु अपनी सभावनाओ की धारणा के बारे मे वह कुछ 
भीर तथा अत्यधिक सावधान थे । उहें यह डर था वि उहे स्वप्नद्रप्टा न कहा 
जाए । उहें इस आरोप से अधिक भय लगता था कि उहें पही कल्पनाजीवी 
न कहा जाए । इसलिए उनका मन उचित मागे परते समय भी रुस जाता 
था । वह एक कमजोर वार्ताकार थे । " 

मापन मे वित्तीय स्वामत्तता के मामले में अधिक झिझा दिखाई गई थी और 
वित्तीय स्वायत्तता के बिना भारतीय समस्या का समाधान नहीं हो सकता था । 


जिस पुस्तिका पर हमे अभी विचार करना है --रिफ्लक्शन्स आन दी 
पोलिटिकल सिचुएशन इन इडिया - उसका इतिहास बडा रोचक है । तिथि 
के अनुसार यह पुस्तिका इस अध्याय मे विचार की गई अन्य पुस्तको से 
पहले की है । दरअसल यह मूल रूप मे युदध के आरम्भिक महीनो मे लिखी 
गई थी , जव लालाजी जापान मे थे । बाद मे जमनो ने इसे पा लिया 
और इसका सम्पादन करके इसे इडियन नेशनलिस्ट कमेटी ( यूरोपियन सेंटर ) 
द्वारा प्रकाशित किया और इसे वरलैग वान औटो विगंड, लिपजिग के साथ 
लगाकर जारी किया । बडे उपकार के साथ उन्होंने इसकी अपनी प्रस्तावना 
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लिपी और बडे ही रहस्यमय ढग से " अधिकार सुरक्षित " पर लिए । परिचय 
मे हम वताया गया है कि रिफ्लयशस की इस पुस्तव म ( लेखन दवारा ) 
"प्रारम्भिर तौर पर ब्रिटेन की जनता वो इस विश्वास के साथ सबोधित 
दिया गया , जिसे भारत की मिताचारी पार्टी ने बडे ऊचे स्वर से व्यक्त 
किया था कि अग्रेज़ लोग याय तथा औचित्य प्रिय है और ग्रिटिश जनता , 
की बात्मा सुप्तावस्था में ही है जो भारत के उन परोडो लोगा द्वारा जाग्रत की 
जा सकती है, जो ब्रिटिश सत्ता के अधीन कराह रहे हैं । " 

लेखप के बारे मे हम बताया गया है 

"वह मिताचारियों और प्रातिकारिया के मध्य खडे है । अपने सारे 
जीवन मे उ हाने सावजनिक तौर पर मिताचारिया का व्यवहार अपनाया , 
यद्यपि उनका मन , दृष्टिकोण तथा आकाक्षा मातिवारिया के साथ 
रही । वतमान पुस्तिका उनके राजनीतिक व्यवहार का विशेष उदाहरण 
है । ब्रिटिश राजनयिको यो एक मत्रीपूण चेतावनी के रूप मे उ हो अपना 
ढग बदलन के लिए कहा, यह हकीक्त है इससे भारत मे शाति का खतरा 
छुपा हुआ है और ऐसा दिखाई देता है कि लाजपत राय का इसके प्रकाशन से 
यह उद्देश्य था कि वह एक मिताचारी नता के तौर पर ब्रिटेन को अन्तिम 
चेतावनी देने का अपना पवित्न क्तव्य निभा दे । " 

परिचय के लेखक ने यह बात स्पष्ट कर दी कि वह सावजनिक रवये 
मे लाजपत राय के साथ सहमत नही, परतु यह पुस्तिका अपने गुणो के 
आधार पर प्रकाशित की जा रही है क्याकि यह "काफी उचित ढग तथा 
स्पष्टता से भारत की वतमान स्थिति की व्याख्या करती है । इसी 
कारण से हम यूरोपियन जनता का ध्यान इस ओर आकर्षित करते है । " 


पुस्तिका मे उस समय भारत में ब्रिटिश शासन तथा पजाब में ओ 
डायर शासन के जोरदार दमनचक्र चे बारे में लाजपत राय के अपने स्पष्टवादी 
ढग से कई तथ्य कहे गए हैं । वहा नहीं जा सकता यूरोपियन जनता 
न इस पुस्तिका की आर ध्यान दिया या नहीं , भारत सरकार न तुरत ही 
इस पर प्रतिबंध लगा दिया और पजाब चीफ काट से इसके लेखक का 
वकालत का लाइसेंस रद्द करने को कहा और उसके पश्चात सामान्य 
कारवाई के तौर पर उनकी सभी रचनाओ पर प्रतिबंध लगा दिया । चीफ 
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पोट ने शायद इम ज्यादती से किसी अन्य वकील का लाइसेंस रद्द नही 
क्यिा होगा, अर्थात उमे किसी अपराध के लिए सजा दिए बिना अथवा 
सुनवाई किए विता । 

हमारे सर्वेक्षण मे लालाजी की बहुसजक लेखनी दवारा रचित अनेक 
छोटी रचनाओ की चर्चा नहीं हुई । हम फाइट फार कट्री और ए 
काल टू यग इडिया वा उल्लेख कर सकते हैं । ये दानो उनके अपने देश 
वासिया को , अमरीका मे भारतीय छात्रो को , सबोधित थी और सल्फ 
डिटीनेशन फार इडिया अमरीका में यूरोपियन लोगो का सबोधित थी । 
इन छाटी रचनाआ में से कुछ यद्यपि क्षणिक थी , फिर भी उनी ऐसी रच 
नाआ ने राष्ट्रीय सीमाआ के अन्दर काफी प्रभावशाली काय क्यिा । 
एन० एस० हाडिकर ने एक पुस्तिका इडिया ए ग्रेवयाड का विशेषतौर 
से उल्लेख किया है, जिसने बहुत ध्यान आकर्षित किया । "इसकी एक लाख 
से अधिक प्रतिया प्रकाशित की गई । " इसे विश्व के समाचार-पत्रो में भी बहुत 
प्रकाशित किया गया , इटैलियन , जमन, फ्रेंच, स्पेनिश , रूसी तथा फारसी 
भाषाओ म तथा भारतीय भापाओ मे भी । 

इस अध्याय मे अब तक केवल उन पुस्तको का उल्लेख हुआ है, जो 
लालाजी ने अमरीका में निवास के दिनो मे अपने विदेशी पाठको, विशेष 
कर अमरीकी पाठका, के लिए लिखी थी । 

यग इडिया और इग्लडस डंट टू इंडिया निश्चय ही इस देश के 
पाठका के लिए बहुत अधिक रुचि वाली पुस्तकें थी , परन्तु इस देश में उनके 
प्रवेश पर प्रतिबध था । इसलिए ये अमरीका में निर्वासित राजदत के 
काय का प्रमुख भाग बन गई । परन्तु देशभक्त ने निर्वासन -काल मे अपने 
देश के लागो की उपेक्षा नहीं की । इसलिए हम इस अध्याय को समाप्त 
करने से पहले कुछ अय पुस्तको का उल्लेख करेगे , जिनमे से कुछ का तो 
पहले ही इस अध्याय मे नाम आ चुका है । 

युदधकाल का सिलसिला लालाजी की रचना आय समाज से आरम्भ 
हुआ , जिसकी सक्षेप रूप मे हम पहले चर्चा कर चुके है । यह विशेष या 
सामान्य तौर पर स्वदेशी पाठमो लिए नहीं थी , परन्तु निश्चय 
ही उन लोगो में इसकी माग थी । उसके बाद प्राब्लम आफ नेशनल 
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एजुकेशन इन इंडिया आई, जिसे इग्लह में एसन एट अनविन ने प्रकाशित 
दिया था । यद्यपि यह पुस्तर आधी शताब्दी पहले लिखी गई थी , फिर 
भी भारत सरकार के प्रकाशन विभाग ने इसे फिर से प्रकाशित किया । 
इसकी प्रस्तावना स्वर्गीय राष्ट्रपति डा . जाकिर हुसैन ने लिखी थी , जो 
एष प्रमुय शिक्षाशास्त्री पे और जिहें लालाजी की टिप्पणिया तथा सुझाव 
बहुत ही उपयुक्न और प्रासगिक लगे । इसके पश्चात वेवल भारतीय पाठका 
के लिए दो पुस्तकें है, एक जापान के बारे मे और दूसरी अमरीका घे बारे में । 
उनमा इस विवरण मे पहले ही उल्लेख किया जा चुका है । ये चार पुस्तकें 

और उर्दू मे आत्मकथा रूप मे वृतात, जिसकी हम अभी चर्चा करेंगे, उन तीन 
पुस्तयो में शामिल की जानी है , (कुछ पुस्तिकाओ के अतिरिक्त ) जिनका 
इस अध्याय में विशेष उल्लेख किया गया है । ये निर्वासन काल में लिखी 
उनकी पुस्तको की सूची में शामिल की जानी है । समाचार-पत्रो के लिए 
जनकी रचनाओ पर तो एक पूरी पुस्तक लिखी जा सकती है । साहित्यिक 
रचना तो उनकी गतिविधिया का केवल एक भाग थी । फिर भी इस क्षेत्र 
मे उनके काय से काफी पता लग जाता है कि इस काल में उन्होंने कितना 
कठिन परिश्रम किया । उन दिना के उनके अनुयायी सचिव एन० एस० 
हाडिकर के इस कथन में बहुत अतिशयोक्ति नही कि चाहे लीग का कार्यालय 
हो या कोई अन्य स्थान, उहाने लालाजी को पढ़ने या लिखने की सामग्री 
के बिना कभी नहीं देखा था । 


लालाजी के जीवनी लेखक के लिए उस काल की लालाजी की सबसे 
अधिक महत्वपूण रचना और प्रकाशित पुस्तको की शृखला मे कुछ पहले 
लिखी एक उदू पाण्डुलिपि थी , जो उन्होंने ययाक मे ( नवम्बर 1914 मे ) 
लिखी, जिसमे उन्होंने 1907 मे निर्वासन के समय तक की अपनी आत्म 
कथा लिखी । यह पाण्डुलिपि - लालाजी के अपने हाथ से लिखे एक सौ कागज- - 
इग्लंड मे वैस्टबुक परिवार के पास सुरक्षित रही । वह तीसरे दशक में 
यूरोप की यात्रा के समय यह पाण्डुलिपि अपने साथ ले आए परन्तु इसे 
उनकी मृत्यु के बाद ही बाहर निकाला गया और धारावाहिक रूप में 
उनके अपने पत्रा में प्रकाशित किया गया - उदु रूप दनिक वन्दे मातरम् मे , 
अग्रेजी रूप द पीपुल मे तया हिंदी रूप पजाब केसरी म प्रकाशित हुआ । 
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सालाजी द्वारा भारतीय समाचार पता पो दिए गए लेखो से , अमरीका 
मे एपी उनकी पुस्तवा पर प्रतिवध पे पारण पैदा हुआ अभाव किसी हद 
त मम हो गया । रामानन्द चटर्जी की मासिक पत्रिका द माइन रिन्य 
उस समय बहुत ही सम्मानित पत्रिका पी और लालाजी के विचार तथा 
शिक्षापूण रचनाए इस पनिया म अक्सर प्रकाशित होती रहती थी । जापान 
तपा अमरीका के बारे मे उनके अध्ययन पहली बार इसी पत्रिका मे 
प्रकाशित हुए । अक्सर लालाजी भारतीय राजनीति के विषयों पर भी 
लिखते रहते थे, एक स्मरणीय विषय महात्मा गाधी के साथ राजनीति मे 
अहिंसा के स्थान के बारे में उनका विवाद था , जिसने घाफी दिलचस्पी 
पैदा यो । इस विवाद में वाद विवाद का एक भाग अमूत सिद्धात के 
बारे मे था । जब उहोंने 1919 मे माशल लॉ के अधीन पजाब की कठि 
नाइयो के बार मे सुना, तो उनके मन की वेदना कुछ और ही किस्म की थी । 
दूरी के कारण उनका दुरा और अधिक तीव्र हो गया और इसकी अभि 
व्यक्ति प्रभावशाली ढग से उनको कलम ने की , जिसन उस देशभक्त का 
लहूलुहान हृदय उसके देशवासियो को दिखाया । 


44. झांकियां 
" में खाली बैठने का बुरा समझता हूँ | मैंने अपना खाना स्वय बनाया 
है , मने अपने कपडे खुद धोए है । मने अपना क्मरा साफ किया । कई बार 
शाम को भोजन के स्थान पर पाच सेट की डबलरोटी खाई है । इसलिए 
नही कि मेरे पास पैसे नही थे । मेरे पास सावजनिक धन के हजारा रुपये 
है । परतु इसम में अपने लिए एक पसा भी खच नही करूगा । " 

- लाजपत राय 
इस बात में राजदूतो वाली काई शान शौकत नहीं थी । परन्तु निर्वासित 
देशभक्त के सादा , सरल जीवन का अपना गौरव था । जब उहोंने देखा कि 
उनका प्रवास काफी लम्बा होगा , तो उहोंने निणय करलिया कि वह अधिक 
खच वाले हाटला से सवध नही रखेंगे । यदयपि वाद में अमरीकी समाचार 
पत्नी के लिए उनकी रचनाआ से आशिक तौर पर उनका व्यक्तिगत खच 
पूरा होने लगा था उहाँने यह पूर्वानुमान लगा लिया था कि उसे अनिश्चित 
काल के लिए अपनी बचत पर निभर करना पडेगा । कई बार उनका 
घरेलू खच बहुत कम होता था और यह बहुत सादा था । इस प्रकार वह 
और उनके साथी भारतीय देशभक्त , जो उनके पास एकत्र हो गए थे, 
रहत तथा काय करते रहे और उन्होंने रसोई का प्रबध भी बिना नोकर 
वे चलाया । डाक्टर हाडिकर हमारेलिए यूयाक के उन दिनो की बहुमूल्य 
साकिया प्रस्तुत करते ह । । 

एन० एस० हाडिकर ने लालाजी के पूर्णकालिक सचिव की आवश्यकता 
पूरी करने के लिए डॉक्टरी की अपनी शिक्षा बीच में ही छोड दी । 
दरअसल वह कुछ और ही थे - गुरु से शिक्षा तथा निर्देश लेने वान युवा 
अनुपामी, गुरु 4 काय सहायक , गुरु के साथ रहने तथा उनकी सेवा परन 
वाले पूर्णकालिक साथी । 
___ लाजपत राय अपनी निजी सुविधा के लिए सावजनिक धन पर मरन 
गे पूरी ईमानदारी से गुरेज़ करते थे, उम ममय भी जब वह अपनी पूरी 
शक्ति तथा ममय देश हित म लगा रहे थे और अपनी आजीविका कमाने के 
लिए गोई याय ही परत थे । उन्हें जो धन मिलता था यह आमतौर पर 
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निजी तौर पर भेट दिया हुआ होता था , किसी सस्था के कोप के 
लिए नही होता था और वह धन किसी विशेष उददेश्य के लिए निर्धारित 
नहीं होता था । फिर भी लाजपत राय इस सारे धन को अमानत समझते 
थे , जो पूरी कडाई से उसी उद्देश्य के लिए खच किया जाना था , जिसके 
लिए वह कायरत थे । इन वर्षों में उन्होंने बार- बार अपनी वसीयत लिखी 

और उसमे अपने पास अमानत के तौर पर पडे इस धन का पूरा ब्यौरा 
दिया । वह एक या दो सावजनिक व्यक्तिया को ( जैसे पडित मालवीय ) 
इन मामला के बारे में अवगत रखते थे , ताकि यदि उनकी मृत्यु हा जाए 
तो अमानत के इस धन मे कोई गडबडी न हो । यह उनकी विशेषता 
थी वि भारत लौटने पर उहोंने इस लेन-देन का पूरा हिसाब किताब महात्मा 
गाधी को भेज दिया । 9 जुलाई 1921 वा उनका पन ( महात्मा गाधी को ) , 
जिसम उहाने वह पूण ब्यौरा दिया था , उस सदभ के साथ शुरू होता है, जो 

उहाने काई एक वर्ष पहले मौखिक रूप से दिया , पत्र इस प्रकार शुरू होता है । 
___ "पिछले वप अगस्त मे जब मै बम्बई में था , मैंने आपको कुछ धन 
के बारे में बताया था , जो अमानत के तौर पर जापान और अमरीका में 
रहने वाले राष्ट्रवादियो ने मुझे सौंपा था और मने उसका क्या किया था । " 
इस धन की कहानी बताने से पहले उहोने यह बात स्पष्ट कर दी 
कि “ जब मै विदेश मे था मैन अपन निजी खच के लिए अपना ही धन 
खर्च किया था । इसमें उन मदा का खच भी शामिल है, जो मैने देश के हित 
के लिए खच विया । " 

नवम्बर 1914 मे जब वह यूयाक पहुचे ( हम उनके पनो से पता 
चलता है ) उनके पास उनके अपने दस हजार रुपये थे । समय समय 
पर उनका बडा पुन पैसे भेजता रहा था । पत्र मे उनका ब्यौरा भी दिया 
गया है और यह रकम 27 हजार रुपये बनती है । समाचार पत्रो के लिए 
दी गई रचनाआ तथा भाषणों से उहे ( चार वप की अवधि मे ) 12 हजार 
म्पये की आय हुई । लगभग तीन हजार रुपये उनकी पुस्तको की रायल्टी 
मे प्राप्त हुए । इस प्रकार " मेरे अपने धन का कुल जाड 52 हजार 
रुपये बनता है, जो मेरे खच के लिए, जिसमे मेरी याना का खच 
भी शामिल है, पर्याप्त है । म बहुत मादगी मे रहता था और अपने 
कपडे ( स्वदेशी ) पर से मगवाता था । मेरा व्यक्तिगत खच 
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कभी भी 100 डालर प्रतिमास से अधिक नही हुआ । कई बार तो यह 
इससे भी कम होता था । शेष घन मैने देशहित के लिए खच किया ।" 

महात्मा गाधी को लिखे इस लम्बे पत्र के कुछ और अश उद्धृत किए जाने 
चाहिए - लाजपत राय के जीवन की झाविया देने के लिए नहीं, बल्कि 
इसलिए कि वह अमानत के तौर पर उहें सौपे गए धन की किस प्रकार 
से व्यवस्था करते थे । विभिन साधनो से विभिन्न कार्यों के लिए प्राप्त 
धन का पूरा ब्यौरा देने के बाद और उसे खन करने या लगाने के बारे 
म जानकारी देते हुए वह लिखते हैं 
___ "इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाएगा कि ऋण-पना मे लगाई गई राशि 
मुझे अमानत के तौर पर सौपे गए धन तथा उसके ब्याज से काफी अधिक 
थी । 23 दिसम्बर 1919 को जब म भारत के लिए जहाज पर सवार 
होने वाला था , मैने ये ऋण पनि सुरक्षा के लिए इविक्टेबिल ट्रस्ट कम्पनी , 
न्यूयाक को सौप दिए थे और उसके साथ ही मैंने एक नयी वसीयत तैयार 
की और उसे थी जान क्विन , 31 नस्साऊ स्ट्रीट, न्यूयाक के पास जमा करवा 
दी , जो एक प्रिय मित्र तथा यूयाक के एक प्रमुख वकील है । इस वसीयत मे 
मने कहा कि ये ऋण पत्र मेरी सम्पत्ति नही और यदि भारत पहुचने से पहले 
या भारत पहुचने के छ मास के अन्दर मेरी मत्यु हो जाए, तो यह धन 
पजाब में राजनीतिक प्रचार के लिए तीन न्यासिया को सौप दिया जाए । 
पडित मदन मोहन मालवीय को एक न्यासी नामजद किया गया था । पहली 
वसीयत 1916 मे तथा अन्तिम 1919 मे तैयार की गई थी । इसका 
अथ है कि 1916 से लेकर अब तक हमेशा ही कोई न कोई वसीयत 
तैयार रही है । " 


दुर्भाग्य की बात ही है, "1919 के बाद ऋण पन्ना का मूल्य काफी 
गिर गया है - कुछ की कीमत तो बहुत ही अधिक गिरी है । " यदयपि 
एक स्थान पर लगाई पूजी ने लाम दिया है, परन्तु कुल मिलाकर माफी 
घाटा रहा है । अन्तिम निप्वप इस प्रकार है 

" सभी ऋण पना का वतमान मल्य मोटे तौर पर लगभग छ हजार 
डालर या इमसे कुछ अधिक होगा , जो बतमान विनिमय दर पर 24 हजार 
रुपये से भरीव हाते हैं । मैने यूयाफ में इक्विटेबिल ट्रस्ट मनी तमा 
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अपने पुत्र से कह दिया है कि ये उन हिस्सा को बेच दें और यह राशि 
भारत भेज दें । और म इस पूजी का इस प्रकार खच करना चाहता हू । " 

महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अन्तिम मद दी गई है, वह है - " एक 
हजार रुपया खिलाफत कोप के लिए । " 


पन के अन्तिम पर भी यहा उद्घत किए जाने चाहिए 


" आपकी जानकारी के लिए मैं यहा लिख देना चाहता है कि अमरीका 
मे मिनटो मे मेरे धन कमाने की जो कहानिया कही जाती है, वे सत्य 
नहीं । दरअसल मने मूखतापूण सौदो मे सात सौ डालर गवाए है । 


यह विवरण अमरीका और जापान मे मेरी ओर से प्राप्त तथा खच 
किए धन की पूरी कहानी है । यह ब्यौरा याददाश्त से तैयार क्यिा 
गया है । और सभव है कि इसमे आने पाइयो की कोई गलती हो । आपको 
इस बात की स्वतनता है कि आप इस विवरण को जिस तरह चाहें इस्तेमाल 
करे । में इसकी एक प्रति जानकारी हेतु पडित मदन मोहन मालवीय को 
भेज रहा हूँ । " 


भारत मे राजनीतिक राय यह समझने में बहुत सुस्त थी कि धीरे 
धीरे अमरीकी राय को प्रभावित करने का क्या महत्व है । इसलिए लाजपत 
राय ने जो काय आरम्भ किया था , उसके लिए स्वदेश से धन प्राप्त करने 
की आशा नही की जा सकती थी ( राजनीतिक नेताआ में केवल तिलक ही 
ऐसे थे, जो इस काय के महत्व को समझ सकते थे - जसा कि इस वृतात 
मे उचित स्थान पर उल्लेख किया गया है ) । इसके बावजूद ऐसा जान 
पड़ता है कि लाजपत राय ने कुछ लोगो को कोई अपील या परिपत्र भेजे थे । 
हमे इसकी जानकारी लालाजी के कागजो मे मुशीर हुसैन किदवई के 
पत्नी से मिलती है ( लखनऊ के मुशीर हुसैन किदवई अन्त तक लालाजी को 
पत्र लिखते रहे ) । ऐसा दिखाई पडता है कि अपील का कोई परिणाम 
न निक्ला, परन्तु पैन इस्लामी के पन का अध्ययन बहुत दिलचस्प है और शायद 
असाधारण रुचि की बात लगे 


334 

लाजपत राय 
"प्रिय मित्र , 
___ "मुझे आपका परिपत्र मिला और मंन इस बहुन रवि से पढ़ा । जैसा 
कि शायद आप जानते होंगे, मैं जीवन भर राष्ट्रवादी तथा विश्व - इस्लाम 
एकता का ममथक रहा हू । यही कारण है कि मैंने आपका सारा पत्र बहुत 
दिलचस्पी से पढ़ा है । 

"जहा तक भारतीय राजनीति मे तथा इस्लाम के बारे में आपके सुझाव 
है, म आपके बहुत से सुयावो में सहमत ह । 

" हमारी ओर से सगठन म त्रुटि रही है और दुर्भाग्य से यह दुटि अभी 
भी जारी है, परन्तु जिस प्रकार आपका इस बारे में कोई भ्रम नहीं है कि 
विदेशी हस्तक्षेप से कोई भला हो सकता है मेरा भी यही विचार है । शायद 
अन्तर केवल यही है कि आपको किसी विदेशी सैनिक हस्तक्षेप से कोई आशा 
नही और मुझे क्सि भी प्रकार के विदेशी हस्तक्षेप से । विदेशो में मैं भारत 
को छोड अन्य सभी देशो को - जिस में इग्लड तथा अमरीका भी है - को भी 
शामिल करता हूँ । 
___ " हमे जो शिक्षा दी गई है वह यही है कि केवल शक्ति का ही महत्व है 

और हममे इस समय इसका अभाव है । यही कारण है कि हमारी तरफ 
घणा की दृष्टि से देखा जाता है । 

सीनेटर रीड का यह कथन अधिक गलत नहीं था , जब उन्होने कहा था 
कि हम ग्रेट ब्रिटेन की चल सम्पत्ति हैं । भौतिकवादी यूरोप के लिए भारत 
की पुरातन सस्कृति कुछ भी नहीं और न ही इस्लाम की अद्वितीय सभ्यता 
कुछ है । पूर्वी कौमो मे यूराप केवल जापान का सम्मान करता है । वह 
केवल इसी लिए कि जापान तलवार उठा सकता है । 
___ इन विचारो के लिए आप मुझे दोष नही दे सकते , यदि मैं सदेह करू 
कि विदेशो मे अखबारी प्रचार पर इतना अधिक खर्च करना उचित नहीं है । 
परन्तु ग्रे केवल मेरे व्यक्तिगत विचार है । म आपके पन के बारे में 
भारतीय नेताओ के साथ विचार करूगा विशेषकर मुस्लिम नेताओ के साथ 
और बाद में आपको बताऊगा वि वे क्या सोचते है । 
"मुझे यह पन्न भेजने के लिए आपको एक बार फिर धन्यवाद । " 
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___ अगले महीने विश्व-मुस्लिम एकता समर्थक मित्र ने लाजपत राय को अपना 
कुछ साहित्य भेजा, मुख्य तौर पर एक पुस्तक की गोपनीय प्रति, " जो 
वैसे यूरोप तथा अमरीका म सावजनिक तौर पर प्रकाशित परने के लिए 
हैं " और अलग से भेजे गए अपने पत्र म उहाने लाजपत राय के काय के 
बारे में ये टिप्पणिया की है 
___ " म उस काय के लिए आपका हार्दिक आभारी हू , जो आप अमरीका 
मे कर रहे है । कृपया आप मुझे भारतीय राजनीति के बारे मे पुस्तिकाए 
तथा अय प्रकाशन भी भजें । आप जानते है कि मैं भारतीय राष्ट्रवार 
तथा मुस्लिम विश्व एक्ता का समथक हूँ । मैं जीवन भर यही रहा हू -- 
सारे भारत में केवल एक व्यक्ति , जा एक ही समय पर इन दोनो सिदधान्ता 
पर कायम है । 

"मैं सदा ही राजनीतिक, यहा तव कि शैक्षिक पृथक्तावाद की नीति का 
विरोधी रहा है । 

"मुझे भी वे पन नही मिले , जिनकी आपने चर्चा की है । जब वे 
आ जाएगे , तो मै उहें श्री जिन्ना तथा हसन इमाम को दिखाऊंगा । " 

1916 के अन्त मे वह यूयाक चले गये , क्योकि जो वाय उहोने 
आरम्भ किया था , उसके लिए वही अच्छा मुख्यालय था । वहा उहें 
साहित्यिक काय के लिए पुस्तकालय की अच्छी सुविधाए उपलब्ध थी । 
यूयाय अपने मे ही मानव समुदाय के विभिन रूपो के अध्ययन के लिए 
तथा इसके अतिरिक्त अमरीकी जनमत को प्रभावित करने के कायक्रम के 
निर्देशन के लिए भी उचित स्थान था । विशेषकर जब कि अमरीका भी 
युदधरत हो गया था । भारत के हित मे रुचि लेन वाले सभी लागा के 
लिए 1400 ब्राडवे एक्न होने का केंद्र बन गया था । 

यूयाक जाने के कुछ ममय बाद, कुछ समय के लिए लालाजी ने 
मातियो के एक गुजराती व्यापारी श्री दवे के अतिथि सत्कार का आनद 
लिया । वह स्वय तो मदाग्नि ग्रस्त थे, परन्तु उनकी रसोई पकाने वाली 
सेविका बहुत कुशल थी और उसके पक्वानो के साथ न्याय करने के लिए, 
अच्छा खाना खाने के शौकीन और भर पेट खाने वालो का सदा स्वागत 
रहता था । 
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___ बहुत कडे संसर, तथा जासूसी आदि के कारण कई कठिनाइया उत्पन्न 
हो गई थी । तब तक अमरीकी सरकार युदध से अलग थी , ब्रिटिश जासूस 
उन लोगो को परेशान कर सकते थे, जिनके बारे मे अनुमान था कि वे ब्रिटेन 
के मित्र नहीं । ऐसा दिखाई पडता है कि लाजपत राय की ओर उनका विशेष 
ध्यान था । इसका एक उदाहरण, फासिस हैकिट द्वारा उस विवरण से 
मिलता है , जो उ हाने द पीपुल के लाजपत राय अक के लिए लिखा और 
जिसमे लाजपत राय के " यू रिपब्लिक के कार्यालय मे एक बार आने का 
ब्योरा दिया गया है 

" एक दिन वह इक्कीसवी गली मे ऐसे ही हगामे के बीच हमारे कार्या 
लय मे आये । उनके हाथ मे एक छोटा सा पुराना डिस्क (चक्कर ) 
था , यह एक माइक्रोफोन था , जो खुफिया सेवा वालो ने प्राइवे कार्यालय 
की उस इमारत मे लगा दिया था , जहा वे और उनके निर्वासित साथी 
मिला करते थे । उन्हें पता चल गया कि तहखाने मे खुफिया सेवा वालो 
ने एक गुप्तचर तैनात कर दिया था । लाजपत राय ने हसते हुए बताया 
कि ट्राफी के तौर पर यह डिस्क हटाने से पहले उस वदकिस्मत गुप्तचर 
पर भारतीय भाषाओ मे खूब बौछार हुई थी । मुझे विश्वास है कि बहे 
देखकर हम में से बहुत अधिक शिकवा करने वालों को विश्वास हो गया 
था कि लाजपत राय खुफिया सेवा के जोरदार आकषण के कारण है , 
जिस प्रकार उन्होने कहा था । " 

लालाजी कभी कभार ब्रिटिश अखबारो के लिए लिखा करते थे और सिडनी 
वैब ने अपने एक पन मे कुछ बातो के बारे मे उन्हें समझाया था 


"प्रिय लाजपत राय , 


____ " मुझे आपके दो पत्र मिले हैं । डाक् सेवा की जो वतमान स्थिति है , 
वह पत्र -व्यवहार जारी रखने योग्य नहीं । मुझे आपको यह याद दिलाने 
की आवश्यकता नहीं कि सभी पन खोले जाते हैं इसी लिए कोई निजी बात 
लिखने की आवश्यक्ता नही । आपने जो सामग्री समाचार-पत्र सम्पादन वे 
लिए भेजी है, मैं उसे पहुचा दूगा, परन्तु आपने लेष अधिप सुरक्षित 
रहेंगे , यदि उन्हें सीधे ही सम्पादव को भेज दिया जाए । म समझता हू 
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दि उस देश मे , जिसका आपने नाम लिया है, या दरअसल सभी देशा 
मे सरसार लिए यह बाय करना आवश्यर समझा जाता है, जो 
सामान्य पाल म बिल्कुल मनमर्जी वा या गैरकानूनी समझा जाएगा , 
परन्तु युद्ध की स्थिति म न्यायपूर्ण ढग से इसकी आलोचना नहीं की जा 
सक्ती और न ही इसका असर हो सकता है । में इस या पिसी और 
सरकार के पार्यों को उचित ठहराने का बहाना नहीं करता , परन्तु 
शिकायत परना व्यर्थ है । विश्व के विभिन्न भागा में बहुत से लोगा द्वारा 
जो बडा ही पठिन दमन सहन किया जा रहा है, वह बहुत ही पिताना 
है मेरे ख्याल में यह स्मरण रखने की बात है कि यह समय तो पीत ही 
जाएगा और जो लोग कष्ट झेल रहे है उहें यह भी विचार कर लेना 
चाहिए पि शान्ति स्थापित हो जाने पर उनकी स्थिति क्या होगी । मुझे 
विश्वास है आप इस पत्र को गलत ही समझेंगे, जिसमे उन लोगो में प्रति 
गहरी सहानुभूति या कोई अभाव नही, जो कष्ट उठा रहे हैं । इस 
समय तो हम वेवल पही कर सकते है कि जो भयानक विपत्ति हमारे 
विश्व पर माई है , उसमें जो भी अच्छा कर समें पर लें । विपत्ति में 
भूतराल की सभी बुरी प्रवृत्तिया अस्थायी तौर पर और प्रबल हो गई 
हैं । मुझे आशा है कि वह समय अधिक दूर नहीं जब हम फिर मिलेंगे । 


भारत के प्रति अमरीकी लोक्मत को ठीक रखने के लिए यह आवश्यक 
था वि ग्रिटिश प्रचार का बडन दिया जाए । परन्तु कई बार तो लालाजी 
की टक्कर उन लोगा से हो जाती थी , जो ब्रिटिश एजेंट नहीं कहे जा 
सरते थे । ईसाई प्रचारस विस्म में लोग, जिन्हाने अकाल पीडित क्षेत्रा 
के अनाथा के लिए आश्रम बनाने भी लालाजी की कारवाई या बुरा 
माना था , क्याकि ईसाई धम का प्रमार परने वाला के लिए ऐसे अनाथ 
" लूट का माल " ही थे और फिर विधर्मिया की " भलाई परने वाले 
ईसाई प्रचारखा का लालाजी के कायक्रम कभी पसद नही आ सकते थे । 
उहोंने यह बात भी महसूस की पि भारत की पुरातन सस्कृति की जो 
तस्वीर वह अमरीकी लागो के सामने पेश कर रहे हैं, वह उनके हितो 
के विपरीत है, क्याकि अमरीका से धन बटोरने के लिए यह आवश्यक था 
कि भारत को मूर्तिपूजको की भूमि बताया जाए जहा अज्ञानता का अधेरा 
फ्ला हुआ है । ऐसा करके ही उन्हें ईसाई धम का प्रसार करने के लिए धन 
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उपलब्ध हो सकता था । लालाजी क्रिश्चियन कालिज , लाहौर से सम्बदध 
एक प्रचारक के साथ हुए मुकाबले का विवरण मुनाया करते थे । वह 
व्यक्ति एक बार लालाजी के श्रोताआ में बैठा था और उसने लालाजी 
के कुछ आक्डा को चुनौती दी । जव उमे इस बात में सफलता न मिली, ता 
उसने कहा, " श्री राय , क्या आप यह नहीं सोचते कि हम भी आपके 
समान भारत से प्रेम करत हैं ? " तुरत उत्तर मिला । " म अपने देश में 
उस प्रकार प्रेम करता होता जिस प्रकार आप करते है , तो तुरत जावर 
निक्ट की नदी में डूब जाता । " 

डाप मे वई बार ऐसे पन आते, जिनकी आशा भी नही होती थी 
और उन पत्रा मे अजीव अनुरोध हाते थे । ऐसा एक पत्र लिफाफे समेत 
उनके कागजो मे सुरक्षित था , क्योकि उममे उहे हसी का अवसर मिला 
था । हम उस पल को यहा उद्धत परत है 
"लाजपत राय, 
" मेरे प्यारे लाजपत राय । 

मेरे मित्र तथा शुभचिंतक श्री पी० वी० शुक्ल ने मुझे बताया है कि 
सभवत आप मेरी आध्यात्मिक प्रगति की इच्छा तथा उत्सुक्ता की पूर्ति म 
सहायता कर सकते हैं । आप मुझे जो भी सलाह देगे या कोई निर्देश 
देंगे, मै विश्वास दिलाना है कि उसका अध्ययन किया जाएगा और उमकी 
कदर की जाएगी । " 

( आध्यात्मिक मागदशका के रूप म हिदुओं की हालीवुड मे भी माग थी ) 

लालाजी के कागजो मे मेरे लिए मामूली से आश्चय का कारण वह 
पत्र था , जिससे पता चलता है कि वह स्पेनिश भाषा की शिक्षा प्राप्त करन के 
लिए दाखिल हुए थे । हमे मालूम है कि उन्हान स्कूली दिना मे जो भाषाए 
सीली थी , उनमे और कोई वद्धि न हुई थी , परन्तु इस पहेली का समाधान 
नही हो पाया कि उहाने स्पेनिश भाषा सीखने की आवश्यक्ता क्या महम्म 
की । यह ठीक है कि स्पेनिश विश्व की एक महत्वपूण भाषा है, परन्तु जो 
काय नालाजी कर रहे थे, उसके लिए स्पनिश भाषा सीखने की कोई 
आवश्यक्ता नही थी । क्या मह किसी सेनिश -भाषी मिन की प्रेरणा के 
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कारण किया गया ? यदि ऐसा था , तो वह कौन था ? स्पेनिश भाषा का 
मयुक्त राज्य अमरीका के मुकाबले मध्य तथा दक्षिण अमरीराम बहुत अधिव 
महत्व है । क्या लालाजी ने विसी अवसर पर उन देशा मे सम्पक स्थापित 
करने का प्रयत्न किया था ? हम जानते हैं कि लालाजी न अपने प्रातिकारी 
मित्रो को सुझाव दिया था , जो कार्यान्वित न हो सका । इम सुझाव मे उन्होन 
कहा था कि उन्हें ( कान्तिरारी मिना को ) जो धन मिल रहा है या जो 
धन वे एकत्र कर रहे है , उसका कुछ भाग वे दक्षिण अमरीकी राज्यो म 
ऐसी आवासीय वस्तिमा बसाने पर खर्च करें, जिनमे आवश्यक्ता पड़ने 
पर भारत के राजनीतिव शरणार्थी शरण ले सकें । यदयपि जमनी से 
प्राप्त होन वाले धन पर नियन्त्रण करने वालो ने इस सुझाव पर अमल 
न किया, तो क्या स्थय उन्होंने अपने तौर पर अपने मन में ही इस 
प्रस्ताव पर कारवाई जारी रखी थी ? क्या उ होंने सोचा था कि स्पेनिश 
भाषा का नान इस काम में सहायक हो सकता था ? इस बात की हम 
जानकारी नही । परतु हम स्पेनिश कक्षा में दाखिल होने के कारणा में 
बारे म और कोई अटकल नही लगा सकते और सबके बाद निर्वासित 
देशभक्त की अपनी आत्मा की एक झलक । यग इडिया मे प्रकाशित 
ऐट द मदम फीट के शीपर से प्रकाशित एक लेख से कुछ अश - यह लेख 
अनाम छपा था । 


" मा , आपको मैं क्या भेंट कर ? मरे पास आपको अपित करने के लिए 
कुछ नही । मै दीन हूँ , अतिदीन । परतु मेरे पास एक वस्तु है जो आपको 
कभी भी तथा कही भी भेंट की जा सकती है , और वह है मेरा असीम 
प्रेम । आ मा । म आपसे प्रेम करता हूँ , म आपका आदर करता हूँ । 
क्या आप मुझे क्षमा कर देंगी, यदि म यह कह कि म आपका श्रदधालु 
हू ? मैं जानता है कि ऐसा कहना निलज्जता तथा दिखावा है । परन्तु 
आप मेरी आत्मा को पवित्र करने वाली देवी हो । आप इसमे अवगत हो , 
इसलिए मुझे विश्वास है कि आप मुझे मना नहीं करोगी । ओ मात 
भूमि ! आप ऐसी माताओ की भा हो , इसलिए आपका स्थान सर्वोच्च है , 
मर्वोपरि है । इतना ही नही आपने जगत जननी का नाम प्राप्त 
किया है । हे भारत मा यह केवल आप ही है , जिनका म इतना अधिव 
सम्मान करता हूँ । " 
24 -- 136M of I & B / ND / 85 
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___ यह सरासर भावप्रवणता थी - शायद कुछ बचकानापन भी , उन लागा 
के लिए जो प्रौढ और गभीर हैं और यह गुमनाम क्या प्रकाशित किया 
गया ? शायद इसलिए कि उनका अपना निष्पक्ष अनुमान भी इसी प्रकार 
पा रहा होगा । परन्तु शायद निर्वासन की पीडा न अपने मनावगा वी 
पीडा का बच्चा की भाषा में व्यक्त करने पर विवश पिया हा । उनकी 
आन्तरिक मजबूरी ने मन की वेदना व्यक्त करने पर विवश किया हा 
और फिर भी सावजनिक तौर पर उसमे इस दशा को स्वीकार करने 
का साहस न हो । यह एक दशभक्त ही है, जो अपने देश की एक देवी 
ने समान और मा के समान आराधना करता है और इतना भावुन हा मकना 
है । क्सिी कवि की इतनी ही शक्तिशाली भावना शायद विमी और ही 
स्प मे अभिव्यक्त हो । परन्तु लाजपत राय कवि नही थे । यदयपि कुछ 
लोगो का ये वाक्य बचकाने से लगे होगे परन्तु इनमे भावनाआ की बहुत 
तीव्रता है । मुझे इसका निर्णायक प्रमाण उस समय मिला, जब इसने भगतसिंह 
को बहुत प्रभावित किया । उ होने इसे उतार लिया और पढा बार बार पढा 
और अपने माथिया का पढकर सुनाया । 

लालाजी के निर्वासन से लौटने के पश्चात् मने उन्हें बहुत निक्ट से अलग 
अलग मनोवेगा मे उनके अन्तिम समय तक देखा था , मुले उनके भाषणा 
या रचनाआ मे कोई ऐसी बात दिखाई नहीं देती, जो इतनी अधिक प्रबल 
भावुक्ता दर्शान वाली हो । ऐसी स्थिति उनके साथ केवल निर्वासन में ही 
हो पाई । तीव्र भावुकता ता उनमे उती समय नजर आ सकती थी , जब 
वह बहुत ही ददनाव दश्य से प्रभावित हात थे - उदाहरण तौर पर 
जब उन्हान अकालपीडित क्षेत्रो में लोगा वो बहुत अमहाय स्थिति में और 
भारी सख्या मे मरते देखा, परन्तु इसम मदेह नहीं कि यग इडिया 
के इस अश जैसी भावुक्ता बिल्कुल अलग बात है । 


45. भारतीय स्थिति के बारे में चिंतन 

जमनी की हार हो गई तपा मित्र राष्ट्र अपन पच-वपीय विश्वयुद्ध में विजयी 
हा गए तादि विश्व को प्रजातन्त्र के लिए सुरक्षित बनाया जा सके । " भार 
तीय मनिया न पूराप तथा एशिया म विभिन्न युद्ध क्षेत्रा में अपनी वीरता 
में शानदार जौहर दिखाए थे और मित्र राष्ट्रा की विजम निश्चित बनाने में 
लिए भारत के साधनो मा खुले हाया खर्च पिया गया था । विडम्वना 
की बात है कि उसके शामवा न भारत के लोगा का दबाए रखन 
तथा अपनी साम्राज्यशाही का और सुरक्षित रखन के लिए नए दमन 
कारी पानून बनाए । रोलट एक्ट और उसके बाद गाधी के नेतृत्व में 
चले आदोलन , विदशी शामका द्वारा जलियावाला बाग पाड वेप मे इसका 
उत्तर भारत में लागो देनता थेरप में गाधी का उभरना --- यह सविदित 
कहानी है । ब्रिटिश शासो द्वारा समाचारा पा दबान की अनतिक कार्रवाई 
के परिणामस्वरूप विदशा म लागा वो जलियावाला बाग पाड के बार 
म मही और पूरी जानकारी पई महीना के बाद मिली । जब लाजपत 
राय न अपन देशवासियो के पष्ट तथा निरादर की वाता सुनी, ता उनके 
लिए निर्वामन सहन करना कठिन हा गया । सम्बद्ध प्रिटिश अधिकारी ( अम 
रीका म ) काई सहायता नहीं दे रहे थे । युद्ध समाप्त हो जाने के याद 
भारत के लिए उनकी यात्रा की मनाही की जा रही थी या उसकी व्यवस्था 
मे विलम्ब दिया जा रहा था । उहा। अपने मन की वेदना एक सदेश 
में धणन की है, जो उन्होंने भारतीय समाचार पत्रा में प्रकाशित करन के 
निए भेजा । 


" पजाबिया के नाम सदश शुरू होता है 


__ "प्रिय मित्रो । मैं आपको से बताऊ वि पजाब बी वतमान स्थिति 
के बारे म में इस समय कैसा महसूस करता है ? मेरा मिल भरा हुआ है, 
परन्तु मेरी जबान गूगी है । मैंने आपके पास पहुचने का पूरा प्रयत्न 
किया है परतु में सफल नहीं हो पाया । म शहीद नहीं बनना चाहता, 
परतु मैं चाहता हूं कि आपकी कठिनाइया म म आपके काम आ सकू । " 
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उसके पश्चात इस स्थिति में उनका चितन आरम्भ हुआ, जिस ढग से वह 
स्थिति को इतनी दूर से अनुभव पर मरते थे, वह अपने हमवतना से 
पहते है , " सुनो, विचारो, निणय करो तथा दृढ हा जाआ । वह अति 
कटुतापूण ढग से ब्रिटिश शासको के बारे में शिक्वा नही करते , बल्कि 
अपने देशवासियो के बारे में शिकायत करते है , जिहोंने अपनी मानमि 
का अपमानित किया है । 


"मेरा हृदय बहुत बदु है, मेरी आत्मा बहुत दुखी है, अफसरशाही 
की कारवाइया पर मेरा मन गुस्से से भरा हुआ है और इससे भी अधिक 
मुझ अपने देशवामिया के परिन तथा व्यवहार पर गुस्मा आता है । यह ऐसे 
देशवासिया के कारण ही है कि आप लोगो का इतना कष्ट हुना है 
आपका इतना निरादर हुआ है । बताया गया है कि पजाब मत 
और उत्साहहीन है । सारा सावजनिक जीवन ठप्प हो गया है और प्रत्यय 
व्यक्ति भयभीत है । वकीलो ने राजनीतिक अपराधियो " के मक्दमे लडने 
से इकार कर दिया और समाचार पत्रो का प्रकाशन बद कर दिया 
है । मित्रता, प्रेम, महानुभूति , वधुत्व तथा भाईचारे की भावना मब गायब 
हो गई है । प्रत्ये व्यक्ति को अपनी - अपनी पडी है, चाहे बाकी सभी 
जहनुम में जाए । मैं टस स्थिति की कल्पना कर सकता है । मन 
इस प्रकार की स्थिति का कुछ रूप 1907 और फिर 1910 मे देखा था । 
पर तु इस बार तो चोट बहुत जारदार पडी है और इसके परिणामस्वरूप 
हम पूरी तरह पछाड दिए गए हैं । 

उहोन पजाब के युवका से आग्रह किया कि वष्ट झेलने वाले नेताआ 
का "साहस , नेकदिली और सन्धी आत्मा " से माथ दें । 

उनके चितन के फलस्वरूप सस्थाआ के बारे म यह टिप्पणी आई 

"फिर हमारे बीच पई ऐसे लोग है, जो नर और देशभक्त हैं और 
सस्थाओ से सम्बद्ध हैं । यह बात याद रखिए वि सम्थाए केवल उद्देश्य 
पति के लिए माधन मात्र हैं । वे हमारे लिए है , हम उनकी खातिर नही 
जो लोग नैतिक पक्ष से उच्च , जिम्मेदारी की भावना के प्रति जागाव , 
आत्म -बलिदानी सिद्धातो तथा उद्देश्यो के लिए बलिदान परन का तैयार 
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है, वे सस्थाए स्थापित कर सकते है, परन्तु जिन लोगो वा नैतिक पतन हो 
चुका है, जिनमे वधुत्व की भावना लोप हो चुकी है और जिनम मित्रो , 
सहयोगियों के प्रति शिष्टाचार और वफादारी नहीं है, जो समझौता 
करने तथा अवसरवादिता के लिए सदा तैयार रहते हैं और आपातस्थिति 
मे सिद्धात तब्दील करने का तैयार रहते हैं , वे लम्बी अवधि तक सस्थाओ की 
सेवा नहीं कर सकते । सस्थाए तब तक न जान डाल सकती है , न प्रेरणा का 
सोत बन सकती है, जब तक जीवत और हिम्मत वाले व्यक्ति उनका 
नेतत्व न करे । अपनी सस्थाओ के साथ डटे रहो । उन्हें कायम रखो , 
बनाए रखो और जिस प्रकार भी दमको हर स्थिति में उनका साथ दो , परतु 
उहें हर कीमत पर बचाने के लिए कभी भी अपना सम्मान और उच्च प्रकृति 
को चिता के सागर में न डुबाओ । इन सस्थाआ , सख्याआ तथा व्यक्तिया 
की खातिर अपने साहस तथा उत्साह को न गिरने दा । अपनी हिम्मत 
को बुलद रखो और उसे किसी भी ढग से खराब तथा भ्रष्ट न होने 


दो । 


जब उहोने य वाक्य लिखे होगे, तो उनके मन में कितना दद उठा होगा, 
क्योकि जब हम यह स्मरण करते है कि जब से वह सावजनिक जीवन में 
दाखिल हुए थे, उहोंने अपनी अधिक्तम क्षमता से इन सस्थाआ की सेवा की 
थी । 


____ इस चितन का परिणाम माम्प्रदायिक सस्थाआ के बारे में इन टिप्पणिया 
के रूप में आया 


" आप अपनी हिदू सभाआ तथा मुस्लिम लीगा को अपना ध्यान आप 
करने दो । आपकी मुसीबतो के लिए वे बहुत हद तक जिम्मेदार है । 
उनका आधार मिथ्या है । उनका प्रचार झूठा है , उनके उद्धरण विपले 
है और उनकी सगति निरुत्साहित करने वाली है । धम, नस्ल और सम्प्र 
दायो के बारे मे सभी विवादा को कुछ समय के लिए छोड़ दो । " 


माम्प्रदामिक सगठना की निदा के लिए लाजपत राय द्वारा कहे गए 
ये सबसे कडे तया क्टु शब्द थ ! निस्सदेह यह विटेश म बिताए गए उनके 
पाच वर्षा का बढ़ता हआ प्रभाव था । 
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___ अमरीकी नारा , पद्धति मे, जो उहाने विसी हद तक अपना ली 
थी , अपने देशवासिया या सगठिन होन शिक्षा देने तया आदालन 
परन का आहवान किया । उहान अपना उपदेश, इन शब्दा ये सूत्र में 
दिया मनुष्या के समान व्यवहार करो । " 


गाधीजी का श्रद्धाजलि अर्पित घरते हुए उहांने कहा कि उनके ख्याल 
मे गाधीजी इस समय आपके सवठ नेता है । " वह चाहते थे कि उनके 
देशवासी उनकी ( गाधीजी पी ) भावना अपनाए । अन्त मे उहान फिर भारत 
से अपनी अनुपस्थिति पर खेद व्यक्त किया । 
___ "मुये इस बात का खेद है कि म सीधे आपकी सहायता नहीं कर 
सक्ता, परतु में जबान, कलम तथा धन से जो भी कर सकता हू करूगा , 
यद्यपि शारीरिक तौर पर मैं आपके साथ नही हूगा । आपकी खातर 
मै भीख मागूगा, उधार मागूगा तया चोरी क्रूगा । मै आपकी खातिर 
काम क्रूगा और जो कुछ भी अजित करूगा, आपको भेज दूगा । बीसवी 
शताब्दी के पजाबिया के लिए यह बात कहने का अवसर नही दिया जाना 
चाहिए कि उनकी आत्माए इतनी दुबल थी कि वे एक ही चोट मे पूरी 
तरह कुचल दिए गए तथा इतने उत्साहहीन हो गए कि फिर से उनम 
उत्साह पैदा न हो सके । 


इस सदेश पर हस्ताक्षर की जगह ये शब्त थे 
यह जा गम और दुख मे आपके माथ है । " 

यूरोपियन युद्ध आरम्भ हाने से पूर्व ही पजाब मे स्थिति भडकन लगी 
थी । प्रात म आ डायरवाद प्रधान था । 26 मई 1913 को माईक्ल आ डायर 
जो प्रातु मे 15 वप के बाद लौटा था और पहले मूल रूप मे जो छाटे पदा 
पर काय कर चुका था , सरकार के प्रमुख के रूप मे आया था । 

ब्रिटिश शासका ये व्यवहार का एक बहुत ही महत्वपूण परिणाम यह 
निकला था कि स्वय गाधीजी जा युद्ध में ब्रिटिश लोगा की अपन ढग से 
सहायता करते रहे थे, हताश हो गए थे । लाजपत राय ने इस बात का 
स्पष्ट तौर से महसूस किया । एन० एस० हाडिमर न लानाजी की गाधी . 
जी के वार म जो टिप्पणिया दी है व इसी अवधि से सम्बद्ध है । 
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गष्ट्रपिता महात्मा गाधी के यारे उन्होंने कहा है 
" वह एक उभरत हुए सितारे हैं । यह बा माई नहीं कह सवना घि 
यह पया प्राप्त करेंगे आर पव । कुछ समय पे लिए ता उस वायत्रम 
दो दया होगा जा , वह आरम्म परगे । यह जो भी शब्द कहेंगे या 
लियेंगे , उनी उचित ढग में व्याख्या गरनी होगी । उचित यह है, कि 
प्रतीक्षा की जाए और देखा जाए । 


नाहे वह घटनास्थल से वहुन दूर थे और अधिकतर उन्हें अमरीकी 
समाचार पत्रा में भारत के बारे म मणिप्त समाचारा से प्राप्त जानकारी पर 
निभर परना पड़ता था , फिर भी उहनि अवश्य ही गाधीजी ये प्रिया 
यसापा या बहुत गभीरता से अवलोकन किया होगा और जब यह इस 
सदेश को लिखने बैठे होगे, ऐसा जान पडता है कि उन्होंने नए नेता 
के बारे म पस्या अनुमान लगा लिया हागा, जिस नए नता को उन्हान युद्ध 
के आरम्भिव दिनो में सदन पी भेंट में समय देखा था । 


अपने लोगो मे उना मम्पक पाफी लम्बी अवधि के लिए टूटा रहा था । 
यह अवधि " भी अर ममाप्त हो गयी थी । उहें अवश्य अपने लोगो म आना 
ही चाहिए था । अमरीमा में उन्होंने जो सस्थाए स्थापित की थी , उनका जो 
प्रबध यह कर सकते थे , पर दिया । परन्तु ग्रिटिश अधिकारियो ने उनका 
रास्ता राक दिया और उहे पामपोट लेने के लिए पापी संघर्ष करना पड़ा । 


गत में पामपाट प्राप्त करने का यह संघप कसे समाप्त हुआ, इसके 
बारे म फासिस हैक्टि ने बहुत रोचक प्रकाश डाला है 

" यूया मे इग्लड के पासपोट कार्यालय मे बीमा प्राप्त करने ग 
उहे कठिन परिश्रम करना पड़ा । मुझे इस बात में कोई सदह नहीं कि 
उनका नाम काली सूची में था । याहरी कार्यालय में उनकी उपस्थिति में 
यया -सभव विलम्ब किया गया , क्योरि ऐसा दिखाई पड़ता था कि उन्हनि 
एर अग्रेज द्वारपान को बहुत नाराज कर दिया था , जिसकी शक्ल का वणन 
शेक्सपीयर ने अति व्यापात्मक ढंग से अमर पर दिया है । जव भी लाजपत 
गय मामने होते, वह महान अधिवारी तब तक उहें टकोरता रहता 
जब तक वह गुस्से से भरकर हताश न हो जात । यह ब्रिटिश साम्राज्य 
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द्वारा छेडछाड करने का नीच धधा था और इसके बारे मे वह दापहर 
के भोज के समय अपने आपको मित्रो के बीच गुस्से से फट पड़ने से न 
रोक सके । और फिर एक ऐसी बात हुई , जिससे उनके लिए सारा मामला 
सुलझ गया । उम भोज में एक महिला भी उपस्थित थी , जिनका एक 
अग्रेज अधिकारी बहुत अधिक प्रशसक था । अपने मित्र लाजपत राय को 
इस प्रकार अपमानित किए जाने पर वह क्रोध से बिफर उठी और उहोंने 
अपने प्रशसक अधिकारी को बुलाकर यह बदतमीजी बन्द करने के लिए 
कहा । यह परेशानी तुरत समाप्त हो गई और वीसा जारी कर दिया 
गया । कुछ ही सप्ताह मे लाजपत राय इग्लड मे थे और सक्रेटरी फार 
इडिया से बात कर रहे थे । " 

किस प्रकार एक अनधिकृत राजदूत , अमरीका में इतनी लम्बी अवधि 
के लिए इस स्थिति में रहने के बाद राजनयिक तौर-तरीको से अलग रह 
सकता था । 
___ एक लम्बी अनुपस्थिति के बाद 20 फरवरी 1920 को लाजपत राय 
स्वदेश लौट आये । 


अन्तिम जिनके लिए प्रथम बना था 


46. काग्रेस अध्यक्ष 


तोगरी बार यह प्रश्न उना सामन आया - या याप्रेस अध्यक्ष पदमगिरा 
अपन नाम ये प्रचार की अनुमति दें। पुरानी समस्या अब नहीं रही थी , उनी 
मिनाचारिया स अलग न हाने की इच्छा और मितानारिया था यह प्रयत्न नि 
उहें विमी -न विसी प्रकार अलग रखा जाए । काग्रेग बडी तजी से एक सावजीव 
आदाला बन रही थी । मितामारिया की अब कोई पाम गिनती नही थी । 
अमनगर -अधिवेशन ने यद्यपि ई अतिवादी कायम तयार नहींकिया , फिर भी 
उनके स्वभाव के अनुकूल ही यह एव जनप्रिय ग्रेल था । गाखले पे निधन के कारण 
उस गुट के साथ लाजपत राय व सबंध जो समान राजनीतिक दृष्टिकोण की 
बजाय व्यक्तिगत आदर के अधिव थे, टूट गए थे । 1907 के अनुपात का उहें 
वाई कष्ट नही था - कि मिताचारी उहें स्वीकार करेगे या नहीं, या उनकी 
नामजदगी स गाखल के लिए उलयन हागी । उनका 1914 के समान निन्ता 
रही थी कि मिताचारी साठगाठ परवे चालबाजी कर लेग और उनके विदेश म 
हाने कारण अपन गुट वा वाई व्यक्ति आगे ले आएगे -- क्याकि अब विसी 
मिताचारी को काग्रेस पर थापे जान की सम्भावना नहीं थी । अब यह आशका 
भी नही थी कि वह उम गुट का प्रतिनिधि माना जाएगा, जा दूसरे गुट के विरोधी 
के मुकाबले म खडा हा । 


मिताचारी यद्यपि काग्रेस वी राजनीति में समाप्त होते जा रहे थे , फिर भी कुछ 
नई ममस्याए उत्पन्न हो रही थी । अभी उहें भारत आए मुश्किल से तीन महीन 
हुए थे कि महात्मा गाधी ने अपना पहला घोषणा पत्र प्रकाशित कर दिया जिमम 
मविनय अवज्ञा कायक्रम प्रतिपादित किया गया था । इस कायम के लिए खिलाफत 
नताआने गाधीजी के साथ मशविरा करके अपने आपका वचनबद्ध करलिया था । 
एक प्रकार से मविनय अवज्ञा उनकी अपनी भावनाआ को , उनके अपने राजनीतिक 
दशन का , बहुत प्रशसनीय ढग से व्यक्त करता था । परन्तु वायक्रम की कुछ बातो 
वा अनुमोदन करने म उहें बहुत कठिनाई हो रही थी । इन सभी बाता से महत्वपूर्ण 
प्रश्न था - क्या लाग महात्मा गाधी के इस धुआधार जन कायम के प्रति मह 
याग देंगे। दूसर शब्दा म, क्या इसके लिए उपयुक्त समय ना गया था ? व्यक्तिगत 
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वाता का इतना अधिr महत्व नही था , परन्तु प्रत्येर यात व्यावहारिक गति के पक्के 
अनुमान पर निभर करती थी । बीत समय मे उनके अपने मवध उन्हें महाराष्ट्र तथा 
बगाल पे राष्ट्रवादिया ये बहुत निक्ट लाते थे, परन्तु यह गाधी ता एक नई शक्ति 
थे । गाधीजी के सता जैसे व्यक्तित्व, उनके साहस , सादगी और सच्चाई के कारण , 
लालाजी उनका बहुत आदर करते थे और उन्हें भारत के लागा के लिए आदश 
नेता मानने लगे थे । ऐसा नता जो व्यक्तिगत जीवन म जनता के समान हो और 
पंगम्बर के समान उनका मागदशन कर मके , जैसे ममा ने अपन लोगा का उहें मिस्र 
से निकालने के लिए किया था । उन्हान दक्षिण अफ्रीका म गाधीजी के उभरने 
पर गहरी उत्सुक्ता से नजर रखी थी और स्वदेश लौटने पर उनकी गतिविधिया 
का ध्यान से देखा था । जव युद्ध आरम्भ हुआ था तो लालाजी ने उहे इग्लड में 
कायरत देखा था तथा प्रतिभाशाली लोगो का सगठन करने के उनके उत्साह तथा 
लगन की प्रशसा की थी , यद्यपि गाधीजी की राजनीति मे वह भागीदार नहीं थे । 
बाद मे गाधीजी के साथ सावजनिक तौर पर समाचार पन्नो मे उनका मतभेद प्रकट 
भी हो गया था जो गाधीवादी राजनीतिक दशन के मलमन अहिंसा के सिद्धात के 
बारे में था । परन्तु दष्टिकोण में मतभेद होने के बावजूद वह गाधीजी के व्यस्तित्व 
तथा काय की सदा प्रशसा करते थे । विशेषकर रोलट एक्ट के दिनो के बाद में 
वह गाधीजी की ओर अधिक आकर्षित महसूस करने लगे थे और अमरीका के लिए 
रवाना होने से पूर्व यह बात उहोने देशवामिया के नाम अपने सदेशा मे स्पष्ट 
शब्दा मे कही थी । " वह ( गाधीजी) हमारी इच्छा के अनुमार सही नता है ", ऐमा 
उहोने कहा था । फिर भी गाधीजी के नेतत्व की विसी बड अभियान म परख 
नही हुई थी , जिसके आधार पर उन्हें उस युद्ध का फील्ड माशल नियुक्त किया जा 
सकता जिस शुरू करने की उन्होंने बात की थी । गाधीजी इस बात को जानने के 
लिए दढ दिखाई देते थे कि जो अधिक अनुभवी है वे महयोग देते है या नहीं इम 
बात का भी सकेत था कि यदि वयोवद्ध नेताओ ने सहमति व्यक्त न की तो शायद 
उहें भविष्य में कठिनाई का सामना करना पडे । यह चयन करना निश्चय ही 
आसान बात नहीं थी , और उनके लिए जो पाच वप के लिए भारत से बाहर रहे 
थे यह कठिनाई विशेषतौर पर थी । लाजपत राय दल के गुटो से अलग रहने की 
पुरानी नीति पर कायम रहे । फिर भी ऐसा दिखाई देता या जैस नए गुट बन 
रहे हो । अप्रैल के तीमरे मप्ताह म गाधीजी ने घोपणा-पत्र जारी कर दिया , 
जिमम उहनि हाम म्ल लीग के अध्यक्ष के तौर पर अपन कायम की घोषणा की 
थी और तिलव ने नशनल डमोक्रेटिक पार्टी वी आर से एव अय घोषणा पत्र जारी 
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कर दिया । लाजपत राय का इनमे एक या दूसरे गुट के साथ सम्बद्ध हान की 
कोई जरदी नही थी । 

मई 1920 अत म अखिल भारतीय वाग्रेस समिति की बठक बनारस में हुई 
और उसने पहली बार अमयाग के बारे मे विचार किया । तिलक यद्यपि बनारस 
मे थे, वह बैठक में शामिल न हुए । बनारस की बठक ने निणय क्यिा विस काय 

म पर भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस के विशेष अधिवेशन मे वलकत्ता म विचार 
किया जाए । * दरअसल, अमृतसर में यह समझा गया था कि पजाब को घटनाआ 
की जाच करने वाली हटर समिति द्वारा तयार की जा रही रिपोट पर विचार करो 
के लिए एक विशेष अधिवेशन की जरूरत होगी । यह रिपोट तो पहने ही प्रकाशित 
हो चुकी थी - भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस की उप -समिति की रिपोट भी - और 
मरवार ने अपना निणय भी घोषित कर दिया था । इस बीच सेवम की शान्ति 
सधि पर हस्ताक्षर हा गए थे और खिलाफत के बारे में मुसलमानो की आशवाए 
सत्य सिद्ध हुई थी । परन्तु पजाव की घटनाआ तथा खिलाफत की ज्यादतियो का 
मिलाकर असहयोग आदोलन का जन्म हुआ था । अमृतसर अधिवेशन के बाद 
सुधार कानन (रिफाम्स एक्ट ) के अन्तगत नियम बनाकर प्रकाशित कर दिए 
गए थे और कई लोगो के विचार में इन नियमा ने माटेग्य सुधारा का काफी 
बहा भाग छीन लिया था ,जिसे अमतमर अधिवेशन पहले ही " अमनापजनक तथा 
निराशाजनक " घोपित कर चुका था । इन सब बातो पर भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस 
के विशेष अधिवेशन में विचार किया जा सकता था और यह विशेप अधिवेशन 
मितम्बर 1920 के पहले सप्ताह मे क्लबत्ता म बुलाया गया था । 

वाग्रम की साविधानिक मशीनरी ने शीघ्र ही वाय आरम्भ कर दिया , तापि उस 
अधिवेशन के लिए काग्रेस अध्यक्ष चुना जा सके, जो उन असाधारण परिस्थितिया 
के कारण आवश्यक हो गया था , जा भारत तथा उसकी राष्ट्रीय काग्रेस के सामने 
आई थी । स्वाभाविक ही था कि कई लोगा के सामन लालाजी का नाम आया , 
क्यापि लम्बी सेवा तथा बलिदान वे जीवन को ऐसी मान्यता काफी समय पहले 

छ ही दिन बाद एक औपचारिक सम्मेलन अमहयोग पर विचार परन व लिए 
इलाहाबाद में आयोजित किया गया जिसमें भारत में मनी भापो का प्रतिनिधित्व था । 
गांधीजी ने मसलमानो से व्यावहारिक पसे भमझोग पर ही लिया था तथा अपन अमह 
योग कायम को अतरात्मा का विषय बना लिया था । पांग्रस वाह जो कुछ भी निणय 
करे उनके लिए अब पीछे हटना कोई जाइश नही बची थी । 
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ही दी जानी उचित पी । और माग यह दगा। पाहत ये विनिर्वामा इतन वर्षों 
म उसी जा आभव प्राप्त frया है, उगम मे यह उन्हें क्या दन है । इसके अति 
रिक्त इम रिशेप अधिवशन या पजाय ये माप हुई ज्यादतिया व प्रश्न पर विप 
तौर से विचार पता था और मलिए महातम पजाची " अध्यगीय पद पे लिए 
बहुत ही उपयुक्त रहना । 


अय नामा का प्रस्ताव भी किया गया - उनम म्पप तितक या नाम भी था । 
24 जुलाई का उग यप के पाग्रेम अध्यक्ष माती लाल नहरू वी आर से जारदार 
तार मिला तिलव न निश्चित म्प में मना पर दिया है । आपके अलावा और 
पाई उपयुक्त नहीं 1 27 जलाई को नेहरू न मराय से फिर तार दिया ( जहा एक 
बडे मुबदमे म वह तथा प्रतिपक्ष के वकील के रूप मे सी०आर० दास व्पर । थे ) 
आप विधिवत विशेष काग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हो गए है । बधाई । परन्तु वह 
अब भी अनिश्चित ये , क्यादि चुनाव न कोई सवसम्मति और न ही स्पष्ट बहुमत 
वा सकेत दिया था । परतु किसी भी आर मे उसके नाम का विरोध न हुआ , 
जिस प्रकार 1907 या 1914 मे देखा गया था । उहान पई मिना से सलाह ली 

और फिर भी कई रोज तक निणय न दिया । उनके कागजा म ट्रिब्यून लाहीर के 
सम्पादन कालीनाथ राय तथा उनके पुरान मित्र मूलराज के पन है - दोना पर 
28 जुलाई की तिथि है और दोना ने उ हें स्वीकार करने के लिए जार दिया था । 


स्पष्ट बहुमत के दिन समाप्त होते जा रहे है और वतमान स्थिति म, जो 
लाग पूर्णतया आपके चुनाव के पक्ष मे है, शायद वे भी और ही विचारो के कारण 
रुव गए हो , जिनका आपके दावा से बिल्कुल सम्बध नहीं "। यह बात राय ने 
पही थी । और मूलराज ने कहा कि अध्यक्ष का काम दायित्वहीन नहीं होगा और 
उहान सक्षिप्त रूप म उन बडी शक्तिया की चर्चा की जो उहें (काग्रेस को ) कुचलने 
के लिए तुली हुई थी , परतु उहाने विशिष्ट तौर पर सलाह दी , शायद हमारे 
मित्र लाला हरविशन लाल के शब्गे म सबसे उपयुक्त यही है कि हम यह मामला 
उच्च शक्तिया के हाथा म छोड़ दें । इन सबसे अधिक , बगाल के राष्ट्रवादिया 
की इच्छाआ को , जिनके प्रति उनके मन म बहुत आदर था और वे ही मेजबान थे , 
29 जुलाई को एक तार द्वारा सूचित दिया गया 
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"बगाल वा बहुमत पूरी तरह आप धुनार का समर्थन करता है । स्वीकार 
पर लो - चौधरी ।" ( यह सर आशुताप चौधरी थे, जो कुछ समय पहले पलकत्ता 
हाई वोट के जज के पद मे मुक्त हुए थे और पलवत्ता में शाम की गतिविधिया 
म विशिष्ट भाग ले रहे थे ) । 

इस प्रकार वह क्लबत्ता में एक मास में अदर होने वाले विशेष अधिवेशन 
की अध्यक्षता करने में लिए सहमत हो गए । 


इस अवमर पर तिलक में देहात ने ( 1 अगस्त 1920 ) उरामा और पढ़ा दी । 
इससे मारा देश शोकाकूल हा गया , परन्तु यह उन लोगो के लिए विशेष आपात 
था , जो अमहपाग के नए वायत्रम में अभी भी अलग धे । ये गये ीितयुक्त निर्णय 
तथा नतृत्व की आवश्यक्ता या वहत वरी तरह महरारा परते थे । लोकमान्य प 
स्तर के नता के बिना किसी भी समय वहत बडी शयता उत्पा हो सकती थी , 
ऐसे नाजुक अवमर पर यह शयता अवश्य ही राजनीतिक स्थिति का बहुत महत्वपूर्ण 
त व थी । लाहौर में काम के एक अधिवेशन ये अवगर पर प्रथम भेट मे लेकर, 
जो कोई बीम वप पहले हुई थी , लाजपत राय तिला पी और आकर्षित महा 
कर रह थे । समय बीतन ये माथ यह अदश्य पधार , जो विसी शक्तिशाली व्यक्ति 
के कारण पैदा हमा था , और अधिर मजबूत हो गया था । उनके राजनीतिक 
मत का मूल शायद समान था , परतु रामय यी नीतिया में भी पगार तर 
होना आवश्यक था और कई बार ये मतभेद बहुत तीव्र हात थे, जग 10071 
मूरत म हा । विशेप पात तो यह है कि उनपे प्रति तिलव या मागणी 
मम नहीं हुआ , चाहे मतभेद बहुत होती दिखाई देते रहे हा । गुपयागनm 
ने पक्षपात करने से इचार पर दिया था तो वह तिलय प nिism 
से उतर गये थे परतु मरत एक अमिट चित्र पीछाप पाया 
त्रात बनी रही और जिसे वह बड़ी प्रसनता रोमार 

त 
केदश्य पर तिलयमाछाये रहना । अपनी आरगनिषIFranthi 
अदितीय सदभावना दिखाई और लालानी गाणी 
सबधा मे कभी भी विवतिनलाई हा । मगधीरा 
किसी अन्य भारतीय नेता से उतना गमर्थन न मिraffinal 
उन्हाने विमी गुट के माय औपचागि का arren mar 
किया, परन्तु उनका राजनीतिय मल 

दियाकि 
गोखने के निधन के बाद वह दिल Paperthyumar 
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हो गए थे, लेपिन प्रमुग्न पी मृत्यु के बाद भी क्या उम गुट के माप उनके स्नह और 
पपादारी के सबध बने रहने याने ये ? गुट ये अन्दर भी अपन तौर पर यह प्रश्न 
उभरा पि उसका नता कौन होगा और कुछ या विचार था पि महाराष्ट्र से बाहर 
का पोई नेता हा और उना मवेत पजाय पे नेता की ओर था जिसमा राज 
नीतिक दृष्टिकोण वे जानते पे और जो अय किसी भी प्रमुख भारतीय नता की 
तुलना मे उनके नेता के दृष्टिकाण से अधिक मिलता था । तिल के दहान्त 
ये कुछ समय बाद यह स्पष्ट दिखाई दने लगा था वि यद्यपि महात्मा गाधी जार 
देकर यह कहत थे कि यदि लोक्माय जीवित होते , ता वह उनके आदोलन का 
आशीर्वाद देते । फिर भी तिलक गुट गुजरात के इस नए नता के साथ ठीव 
तरह व्यवहार नहीं कर रहा था और न ही उनके नए उपदेश के प्रति , जिसका वह 
प्रचार कर रहे थे । इसमे लाजपत राय के लिए गाधीजी तथा उनके असहयोग 
आदोलन के प्रति निश्चित रूप से बाध्य होने म कठिनाई और बढी थी । अभी उनके 
लिए परिस्थिति को कुछ और समय के लिए निक्ट से देखना था । 

क्लकत्ता में अपने अध्यक्षीय भाषण में भी उन्होंने अपन आपको असहयोग 
कायत्रम वे पक्ष या विरोध के लिए बाध्य न किया और भविष्य मे आने वाले अध्यक्षा 
को भी यही सलाह दी विविसी प्रकार के विवाद मे तटस्थ रहने का क्या लाभ है । 

" क्सिी एसे प्रश्न के बारे में जिस पर मारा देश स्पष्ट तौर से बटा हुआ हा , 
जिस प्रकार हमारे समक्ष उपस्थित मुद्दे पर है अध्यक्ष का काग्रेस के निणय का 
पूर्वानुमान लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिये । 
___ असहयोग वायत्रम के प्रश्न के बारे मे मरी अपनी राय है परतु काग्रेस अधि 
वेशन के दौरान में निष्पक्ष रहकर कारवाई का सचालन करूगा । " 

( विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में उनके लिए इस क्था के अनुसार 
चलना आसाा था , क्यापि इमवा वायराल अधिवेशन के साथ ही समाप्त हो 
गया ) । 

यद्यपि बहुत वम समय रह गया था — मुश्किल से एक महीना -- जब उहान 
इस पद के लिए स्वीकृति दी , अध्यक्षीय भाषण काई 50 हजार शब्दो का जोरदार 
भाषण था । यह एक बहुत लम्बा काय था और अपने ढग मे उत्कृष्ट भी । वह 
तैयार भाषण देने वाला में नहीं थे क्यापि, वह अपने याताआ के साथ लगातार 
परिसवाद की स्थिति बनाए रयत थे । खुशकिस्मती से उनकी स्मरण शक्ति न 
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उनकी इस समस्या का समाधान कर दिया । उन्होंने 50 हजार शब्दो का यह 
भाषण दते समय छपे हुए भाषण का बहुत ही कम सहारा लिया, इस प्रकार की 
वक्तृता शक्ति से बहुत से श्रोता आश्चयक्ति रह गए । 


इस भापण का तीन चौथाई भाग पजाव के कप्ट की लम्बी दास्ता के बारे म 
था , जो उसन भो डायर के शासन म झेले थे और जिसके परिणामस्वरूप माशल 
ला का दमन चा चला था । जबसे उहाने पजाव के अपमान तथा कष्ट की खबर 
सुनी थी , उननै मन मे जो पीडा उट रही थी , वह उन्हाने अपने भाषण मे उडेल दी । 
उहोने भाषण का आरम्भ ओ डायर शासन के शुरू की कुछ घटनाओ की चर्चा 
से किया । उन्हान याद दिलाया कि जब बकाया सकट उत्पन्न हुआ था , तो पजाब 
नेशनल बैंक के निदेशक के तौर पर उनका व्यक्तिगत अनुभव क्या था । 

" यूरापियन सस्याआ को तुरत तथा उदारता से सहायता दी गई थी , परन्तु 
भारतीय संस्था को समय पर सहायता न देकर ड्व जाने दिया गया - ऐसा शायद 
नातक प्रभाव के लिए किया गया था वको के सक्ट ने हमे अहसास दिलाया , 
शायद इससे पूर्व ऐसा अहसास नही था कि वतमान शासन प्रणाली ने हमे बहुत 
ही असहाय स्थिति म पहुचा दिया है । हम उस स्थिति को बहुत गहराई से मह 
" सूस करते थे, जिसके कारण विदेशी पूजीपतियो के लिये यह सभव हो गया था कि वे 
हमारे ऊपर अपनी पद्धति लागू करने के अलावा अपनी शतें तथा व्यापार भी हम 
पर लागू कर सकें , उसी धन मे , जो सरकार ने राजस्व के रूप मे हमसे ही वसूल 
किया था । जब औद्योगिक आयोग ने पजाव का दौरा किया , लाला हरकिशन 
लान ने अपनी गवाही में यह सारे तथ्य उसके सामने रखे और जब आयाग के एक 
सदस्य ने उनसे यह पूछा कि क्या वह जानते है कि वह क्या कह रहे हैं , तो उन्होने 
जारदार हा में उत्तर दिया । " 


अपन श्रोतामा के सम्मुख इसी तान मे उहाने ओ डायर के सारे शासन -काल की 
चचा की , ताकि यह दिखाया जा सके कि यह आरम्भ से अत तक आतकवाद 

और भय का शामन था और अप्रैल मई 1919 मे उसे अपनी चरम 
स्थिति तक पहुंचा दिया गया था । " माटेग्य के शब्दा म ( जनरल डायर के बारे म ) 
जो विचार सरमाईपल ओ डायर ने अपने समक्ष रख लिये थे , वे थे - " मानक 
वाद, निरादर, अधीनता और माशल- ला की घोपणा करने तथा इसे लागू करने 
ये बारे म ये चरम सीमा पर पहच गए थे । " उन्होने माशल ला नी कारवाइयो 
25 --136 M of I & B / ND / 85 
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या अध्ययन किया और यह निणय दिया कि "पजाव मे जो भी व्यक्ति माशल- नो 
लागू किए जाने के लिए तथा इसके दौरान तथा बाद में होने वाली घटनाआ के 
लिए जिम्मेदार थे, सर माईक्ल उनम से प्रमुख दोपी थे । " " असल म में तो यह 
पहने का साहस कन्गा कि भारत मे सारे ब्रिटिश शासन के दौरान इतिहास मे 
विसी भी व्यक्ति ने ब्रिटिश साम्राज्य को इतनी हानि नहीं पहुचाई और विटिश 
कौम की नेकनामी को दाग नहीं लगाया, जितना मर आ डायर ने किया । " 


उन्हान ओ डायर के विरुद्ध वाकायदा आरोप पत्र तैयार किया , जिसमे लगभग 
यारह आरोप थे - - जानबूझकर भेदनीति अपनाई, साम्प्रदायिक , शहरी तथा 
देहाती लोगा मे मतभेद को बढावा दिया , भर्ती और युद्ध -कोप के सबध मे अपन 
अभियान के लिए अपने अधिकारी का दुरुपयाग क्यिा और जा व्यक्ति उस ने 
पाशविक तथा भयर कार्यो मे उसकी कठपुतलिया बनने के दापी थे, उन्हें सरक्षण 
दिया , ऐसी स्थिति पदा करन के लिए कि माशल ला लागू करने की पापणो हो । 
उन्हाने ओ डायर पर आरोप लगाया कि उसने भारत सरकार को गुमराह किया 
तथा जान -बूझकर धोखा दिया ताकि इसके लिए स्वीकृति ली जा सके और माशल 
लो जारी रखन के लिए उसन जान बूझकर हेरा -फेरी की । आरोप -पत्र म उसे 
पाशविक आदश लागू करने तथा माशल ला आदशा के अधीन पाशविक सजाए 
देने के लिए भी जिम्मेदार ठहराया गया , जिसके लिए उसने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 
स्वीकृति दी । उहाने यह आरोप भी लगाया कि वह "जलियावाला कत्लेआम की 
घटना के लिए भी जिम्मेदार था ", क्योकि उसन इसके लिए बिना शत स्वीकृति 
दी थी । जारोप पत्र की अतिम वात यह थी कि जो डायर ने अपना पद छोडने से 
पूर्व गरकानूनी ढग से तथा जवरी प्रशसा पत्र प्राप्त किए कि उसकी सेवाए 
शानदार थी — ये प्रमाण पत्र उसने अपनी सफाई के लिए इग्लंड में गैरकानूनी ढग 
से इस्तेमाल किए । लाजपत राय ने जा आरोप लगाए, उनके समथन मे प्रमाण भी 
जुटाए । उनले भाषण का बड़ा भाग में प्रमाण ही थे,जिसके लिए उन्होंने ओ डायर 
में अपने क्यना स ही उद्धरण दिए । ओडायर के कायकाल के आरम्भिक समय के 
बारे में प्रमाणा के लिए उहान अपनी निजी जानकारी का आधार बनाया । गद 
देपाल के लिए उन्होंने ये प्रमाण उन तथ्या से लिए कि किस प्रकार ओ डायर 
न युद्ध के लिए भर्ती की तथा विस तरह स्वेच्छा से चदा लिया । जारशाही ढग 
से पल्यन के मामले बनाए तथा उनका निपटारा किया । इसके अतिरिक्त 
उन्हाने हटर रिपाट तथा काग्रेस उप समिति की रिपोट का , जो माशल ला की 
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गडबड से सम्बद्ध घी, तयादा प्रमाणिक स्रोत पुस्तयो का इस्तेमाल किया , जो 
प्रमाणा से भरपूर पी । 

बाद में ओ डायर न सर करन नायर के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा जीत 
लिया और दावा किया कि इस तरह उसका पक्ष ठीव सिद्ध हुआ है । असलियत 
मह थी कि करा नायर के पक्ष में एक बहुत बडी वाधा यह थी कि वह आ डायर 
के गलत कार्यों में अप्रत्यक्ष तौर से भागीदार रहे पे , क्योकि वह भारत सरकार 
के सदस्य थे । भारत सरकार ओ डायर के सामने बहुत कमजोर सिद्ध हुई और 
हकीकत यह है कि सर शकरन निराश होकर नौकरी छाड गये थे और इस 
प्रकार उस विवाद म एक पक्ष बन गये थे , जो ओ डायर के लिए लाभप्रद ही था । 
वमे इस सारी बात या अथ इतना ही था कि भारत सरकार ने कभी भी उसका हाथ 
मही रोका था । परन्तु यदि वह अपने आप को सही अर्थों मे ठी सिद्ध करना चाहता 
पा तो उस कांग्रेस उप समिति के विरुद्ध मानहानि का दावा करना चाहिए था , 
या शायद हटर समिति के अधिकाश सदस्या के विरुद्ध मुक्दमा चलाने की आशा 
लेनी चाहिये थी और इस सबसे अधिक उसे लाजपत राय पर मुक्दमा दायर 
करना चाहिये था , जिन्होंने अन्य सभी लोगा के मुकाबले और अधिक जोरदार शब्दा 
म उमके विरुद्ध गभीर आरोप लगाए थे । पजाब ने, जिसे ओ डायर ने आतक्ति 
किया था , लालाजी के माध्यम से, उसके विरुद्ध उसकी गलत कारवाइयो के लिए 
आरोप लगाए थे और इन आरोपो को कभी चुनौती नहीं दी गई थी । 

पजाय के साथ की गई ज्यादतियो के अतिरिक्त विशेष अधिवेशन को दो अन्य 
महत्वपूर्ण प्रश्ना पर विचार करना था -तुर्की की शाति सधि तथा माटेग्य सुधारो 
यो कार्यान्वित करने के लिए बनाए गए नियमो पर । सुधार के बारे में उन्होंने 
अपनी योजना को सक्षेप म , क्तुि स्पष्ट रूप से , एक वाक्य मे समाप्त कर दिया । 

" 1918 मे यह आशिक तौर पर उल्लास की बात थी , 1919 में यह विपाद 
बन गई और 1920 मे इसने निराशा का रूप ले लिया । " 

जो छ उल्लास उनके मन म उत्पन हुआ था , जब मैक्रेटरी आफ स्टेट और 
वाइसराय की सयुक्त -रिपोट आई थी , वह रिपोट द्वारा कानून का रूप लेन पर 
बिल्कुल गायब हो गया और जव इस कानून को लागू करने के लिए नियम बनाए 
गए तो यह और अधिक निराशा का विषय बन गया । उन्होंने अपने लोगा से यह 
निश्चय करने को कहा कि वह पूरी रोटी चाहते है, उसका आधा टुकडा नहीं । 
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आज मुये यह विश्वास होता क इस आये भाग या चयन अफसरशाही ने 
नही किया , ता में उस आधे भाग को लेने से भी इवार न करता । 
यह अफसरशाही मिलावट और पकाने म इतनी दक्ष है कि जो आधा भाग 
वह रखना चाहती है, उसी म सारे पौष्टिक तत्व है और बाकी का आधा भाग 
भूसे से भी बुरा है । वे इतन कौशल से व्यवस्था करते है कि आटा गूधते समय 
उस आधे भाग में रोग के कई कीटाणु डाल देते है, जो आपको देने का 
प्रस्ताव है । 

इसे सौभाग्य ही वहा जाना चाहिए कि हिंदू , मुसलमान , सिख , ईसाइ, शहरी 
और देहाती, ब्राह्मण तथा गैर ब्राह्मण , स्वदेशी तथा विदशी, ब्रिटिश नागरिक 
तथा देशी रियासता के रहने वाले सैनिक तथा असैनिन का जो भेद नियमा तथा 
अधिनियमा म रखा गया है, उसके हात हुए भी , हम एक राष्ट्रीय भावना उत्पन 
कर सके और एक स्वतन्त्र राष्ट्र के तौर पर जीने और प्रगति करने योग्य हो 
स । " 
__ तुर्की की सधि के बारे में वह बहुत जोरदार ढग से तथा बुद्धिमत्ता से बोले । 
इस प्रश्न के धार्मिक पक्ष ने उनका अधिक समय नहीं लिया । 

" श्री लेलैंड वक्सटन के शब्दो मे यह काई विशेष महत्व की बात नहीं कि यह 
प्रोफेमर या वह डाक्टर इस बारे म क्या सोचता है कि मुसलमाना का क्या विश्वाम 
है । महत्व की बात तो यह है कि सुनी मुसलमानो की बहुसख्या यह सोचती है कि 
तुर्की का सुल्तान उनका खलीफा है और मुसलमानाका हित इसी मे है कि वह बडे , 
शक्तिशाली और स्वतन्न देश का प्रमुख हा । मुस्लिम वानून की पुस्तकें इस 
राज्य की सीमा निर्धारित करती है । " 

केवल धार्मिक पहलू के वार म अन्तिम निणय उस मत के अनुयायिया का हाना 
चाहिए 

" तब हम यह बात स्वीकार कर लेनी चाहिए कि इस मामले मपेन्द्रीय खिलाफत 
समिति ने जा निणय दिया है, यह सही है । यह मामला हमार मुसलमान हमवतना 
पो निपटाना है और इस बारे में उन्होने निणम पर दिया है । 

इम बात म कोई सदेह नहीं कि ब्रिटिश प्रधान मन्त्री ने भारतीय मुसलमाना से 
जोइकरार दिए थे , शानि -सधि का समय आन पर उन वाया वा रद्दीकीटावरी 
में फेर दिया गया , इम पात में भी कोई संदेह नही नि भारतीय मुसलमाना 
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म "तुर्मी शाति सधि इम्लाग के मूलभूत सिद्धाता या पार उल्लघन परती है, उनके 
धार्मिक दायित्व निभाने म बाधा डालती है और उस राष्ट्र के साथ मैत्रीपूण सरध 
धनाए रखना अमभव करती है, जो उगा पारण है । " 
___ शाति सधि व राजनीतिक परिणाम और भारत की समस्या पर उसके 
अप्रत्यक्ष प्रभाव ( वेवल भारतीय मुसलमाना पर ही नहीं ) के बारे में उन्हें बहुत 
बुछ पहना था 
___ परतु मेर अनुमान म तुर्रा शाति सधि म कई और मामले भी शामिल है , जिन 
पर विचार करने की आवश्यकता है । म तो यह बहता हूँ कि एशिया म ग्रिटिश 
शामन का और विस्तार भारत के हिता के लिए हानिकर है और मानवजाति की 
स्वाधीनता के लिए घातक है । ब्रिटिश शासको ने एशिया और अफ्रीका के कई क्षेत्रा 
को जीतने के लिए बार वार भारतीय सैनिका का इस्तेमाल किया है । बहुत ममय 
के लिए यह अलिखित कानून रहा है, जिसका यूरोप में सभी शासको ने पालन 
क्यिा वि यूरोप के किसी भी युद्ध में गैर-यूरोपियन सैनिक इस्तेमाल नहीं दिए 
जाएगे । पिछने युद्ध म इस कानून को समाप्त कर दिया गया । मित्र राष्ट्रा द्वारा 
युद्ध से पूर्व तथा बाद म यफ्रीकी तथा भारतीय सैनिक इस्तेमाल किए गए । काले 
सनिका ने जमनी पर कब्जा क्यिा और कुछ समय के लिए आयरलैंड म भी 
रह । निम्मदेह में घृणाजनक सामाजिक प्रतिबंध हटाए जाने के विरुद्ध नहीं है । 
उस दृष्टि से तो में उसका स्वागत करता है, परन्तु उससे निश्चय ही सैयवाद 
की गभावना बढती है । " 
विस्तृत सभावनाए शायद कई व्यक्तिया की समझ में न आई हो । 

" यदि ब्रिटिश माम्राज्यवादिया को भारतीय सना मिस्र , ईरान, अरव , मसा 
पाटेमिया , मौरिया आर मध्य -एशिया म इस्तेमाल करने मे याई सकोच नही, तो 
उहें इन देशी से भी की गई सेना का हमारे विरद्ध इस्तेमाल करने में क्यो 
मकान होगा ? यदि यह सत्य सिद्ध हो जाए ता हिदू मुस्लिम समस्या दम 
गुनी अधिक गभीर तथा खतरनाक हो जाएगी । " 
____ इसके विपरीत, " यदि इन देशा की मुस्लिम जनसंख्या निटिश कब्जे का विराध 
जारी रखे, जो सभव है कई वर्षों तक जारी रहेगा, तो इन क्षेत्रो मे उनके विरुद्ध युद्ध 
करन के लिए भारतीय सेना लगातार वहा रखी जाएगी । इसका अर्थ है कि हमारे 
मानवीय तथा आर्थिक साधना पर समाप्त न होने वाला व्यय होता रहेगा । " 
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उहें इस बारे में कोई भ्रम नही था कि लीग आफ नेश स अलग अलग देशो के 
वीच नया सौहाद पैदा करेगी - सज्जनी लीग आफ नेश स जैसी कोई वस्तु नही 
है । ग्रेट ब्रिटेन और फ्रास ही लीग है । " 

उहोंने खिलाफत के साथ अत्याचार की बात दृढता से की और पजाय ये साथ 
हुई ज्यादती की बात पूरे जोर से कही, परन्तु जैसा हमने कहा है, वह इन दाना के 
परिणाम के बारे मे चुप रहे , वह था इन ज्यादतियो को दूर करने के लिए महात्मा 
गाधी का असहयोग कायक्रम । गाधीजी का अली भाइयो तथा कई अय मुस्लिम 
नेताआ ने समर्थन किया और आखिरकार अमृतसर काग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष 
पण्डित मोती लाल नेहरू ने भी । मोती लाल छोटा सा परिवतन चाहते थे -- कि 
स्कूलो तथा अदालता का बहिष्कार धीरे धीरे किया जाए और यह सशोधन 
करवाने के बाद , असहयोग प्रस्ताव स्वीकार कर लिया , जो स्वय गाधीजी ने रखा 
यो । विपिन चन्द्र पाल ने एक सशोधन रखा, जिसका सी० आर० दास ने समर्थन 
क्यिा । दरअसल , गाधीजी के कायक्रम का विरोध करने का नेतृत्व दास के हिस्से 
मे आया । तिलक का देहावसान हो चुका था । लाजपत राय अध्यक्ष की निप्पक्षता 
से ही संतुष्ट थ । इस प्रकार दास ने बगाल और महाराष्ट्र के राष्ट्रवादिया का 
इस कार्यक्रम का विरोध करने में नेतृत्व किया । विषय समिति म यह प्रस्ताव बहुत 
कम बहुमत से, अर्थात् केवल सात मतो के अन्तर से, पास हुआ , परन्तु पूर्ण अधि 
वेशन मे गाधीजी ने भारी बहुमत से विजय प्राप्त की । मतदान व्यापक रूप से हुआ । 
इस उद्देश्य के लिए पण्डाल खाली करवाया गया और मतदान को , जो स्वय अध्यक्ष 
की निगरानी मे हुआ, छ घटे लगे । कुत 1, 855 मत गाधीजी के प्रस्ताव के पक्ष 
मे तथा 873 संशोधन के पक्ष में आए । समापन अधिवेशन में लाजपत राय ने 
पुछ शकाए व्यक्त की , शेष अधिवेशन से वह वैस ही निष्पक्ष आए जसे गाए थे । 

असहयोग के सिद्धात से वह हदय से सहमत थे । कलकत्ता पामक्रम के साथ 
भी एक प्रकार से उनका कोई विरोध नहीं था । यह तो जिसे ब्यौरा कहा 
जा सकता है उसी पर ही वह अह गए । परन्तु उहोंने यह आवश्यक समझा कि 
अपने अनुताप के बारे में स्पष्ट करदें । वफादार लोग सरकार की आर से दिए गए 
खिताब तथा अलवरण लोटाने को तैयार न थे, परन्तु यह वात अच्छाई म ही थी 
वि अन्य लोग इस भीड से निकल जाए और लागा की आपा म इसकी साख गिर 
जाने दें । यदि शीला की भारी मख्या अदालता का बहिष्कार कर दें , ता लागा 
या जाएगा कुछ नहीं, बलि उन्हें बहुत बडी प्राप्ति होगी । उनका अपना भी फिर 
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से यकालत आरम्भ करन का कोई इरादा नहीं था और अपन अनुभव से उन्हें 
पना था कि ग्रिटिश न्याय प्रणाली ने क्या हानि की है । राष्ट्रवादी गुट गे गाधीजी 

कायम अय आलाचरो पे लिए विधान मण्डला ना बहिणार सबसे बड़ी 
बाधा थी , परन्तु यह सुझाव स्वय लाजपत राय न दिया था और गाधीजी ने इसे 
शामिल कर लिया था । कलकत्ता अधिवेशन के बाद उन्हें अपना विवार बदलने का 
वाई औचित्य दिखाई न दिया । शिक्षा के बहिवार को वह आसानी से स्वीकार न 
कर सवे । राष्ट्रीय शिक्षा के उद्देश्य के लिए वह अपनी दृष्टि के अनुसार काय करत 
रहे थे, उसी समय से जब से वह एक युवक के तौर पर सावजनिक जीवन मे शामिल 
हुए थे । भारत म तथा विदेश में उन्होंने बहुत - सा समय राष्ट्रीय शिक्षा से सम्बद्ध 
समस्यामा पा सावधानी से अध्ययन करने म लगाया था । चोटी के बहुत ही कम 
नेताआने इन समस्याओ अध्यया मजो ममय लगाया था , वह लाजपत राय द्वारा 
इस उद्देश्य के लिए लगाए समय से आधा भी नहीं था । अपने अनुभव तथा अध्ययन 
को उन्हाने द प्राब्लम आफ नेशनल एजुकेशन इन इडिया में प्रस्तुत किया था 
जिसकी पाण्डुलिपि वह भारत लौटने से पूर्व अग्रेज प्रवाशक को मौंप आए थे । 
उन सस्थाआ से,जिहें बनाने में उन्होंने बडी लगन से सहायता दी थी , जो निराशा 
तथा पटु अनभय उन्हें हुए, उसे देखत हुए काई व्यक्ति उस हानि को गहराई तथा 
गभीरता से नहीं समझ सक्ता था , जा गलत शिक्षा प्रणाली ने लोगो को 
पहुचाई थी । फिर भी यह स्कूली शिक्षा से राष्ट्र के लागा को होने वाले लाभ को 
देखत हुए इसे समाप्त करने के पक्ष म नही थे । 


वायत्रम के विभिन्न गुणा के अतिरिक्त उह जिम बात की चिन्ता थी वह थी 
क्या इस लिए उपयुक्त समय है ? गलतिया वा काई महत्व नहीं, यदि बगुले 
के समान अभियान, लागा ये सही तथाढसमयन व साथ मफन हो जाए, कागजो 
पर बनाई गई पूरी तरह सफन योजना बिल्कुल असफ्ल हा सरती है, यदि 
उमे लागा का मन स्वीकार न करे । इसलिए वह इस बात का उचित समझते 
4 वि घटनाचक्र की प्रतीक्षा की जाए तथा उसका अध्ययन किया जाए । वह 
जादोलन म न दे, परतु जो लाग इसमे शामिल हुए न उनकी आलोचना की 
और न निन्दा । “मुझे आत्म त्याग के इस निणय मे देश से समथन प्राप्त होन के बारे 
म संदेह है । में आदोलन की प्रगति में बाधा डालने वाली कोई बात नहीं 
वस्या । मैं आपके लिए सफलता की कामना करता हू आर यदि आपको लोगो 
का समर्थन प्राप्त हो जाता है, तो में आपका उत्साही समथक हगा । " यह बात 
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गाधीजी ने (तिलक की मत्यु के बाद ) असहयोग आदालन के बारे म तिलक के 
व्यवहार के बारे मे कही । उस समय लाजपत राय का रवैया भी काई भिन्न नहीं 
था । एक बात के बारे में वह अपन मन मे पूरी तरह स्पष्ट थे - एक वप अदर 
स्वराज सभव न होने की बात । वह उन आशावादी लोगो में से नहीं थे, जिनका 
यह विश्वास था कि यदि वह कलकत्ता -कायम को एक वर्ष के लिए कार्यान्वित कर 
दें, तो सरकारी तन्न ठप्प हो जाएगा और भारत पर शासन करने की ब्रिटिश दृढ़ता 
टूट जाएगी । वह भली भाति जानत थे कि स्वराज के लिए सघप काफी सख्त और 
लम्बा होगा और कलकत्त -कायक्रम अधिक से अधिक प्रारभिर चरण हो सकता है । 
स्वराज तक आप प्रतीक्षा करे का नारा जनोत्तेजक नेताआ के लिए आकषव 
हो सकता था , परन्तु उनके विचार में राष्ट्रीय नेताआ ये लिए बुद्धिमत्ता की बात 
नही थी कि ये राष्ट्रीय राजनीति को ऐसे नारो पर आधारित करें, जो ऐसी 
आकाक्षाए उत्तेजित कर, जिनके पूरा होने की सभावना कम ही हो । 


47. असहयोग 


लाहौर लौटकर रह गुपचाप उम नाय म जुट गप, जो उन्होंने अमहयाग 
अधिवशन स पहले अपन हाथ म लिया था । वह अपन उद दैनिव 
वन्द गातरम् लिए पाय परत थे और उन्होंने राजनीति की तिलव 
विचारधारा (तिलक स्वत आप पालिटिनम ) की याजना भारभ कर दी , जिसकी 
पापणा उहाने पहले ही कर दी थी । वह उस मूल वे लिए धन एक्न परन जाने 
थे, यद्यपि यह छात्रा को वालिग छाड दन के लिए नहीं बहता रहे थे, बल्लि 
यह साचते ये वि यदि उनम से पुछ ने असहयोग किया , ता मभव ह उहें ठास 
राजनीतिय प्रशिक्षण देन के लिए स्कूल को अच्छा अवसर मिल जाए । 

पजान म अमहयोग अभियान मही अर्थो म शुरू होता दिखाई नहीं देता था । 
पजार पाग्रेस गमिति ने इसके लिए वाफी उत्साहन दिखाया , इसलिए संपुद्दीन 
विचलू , ये सथानम आर सारदूल मिह क्वीश्वर का सचिव बनाकर एक तदर्थ 
असहवाग समिति गठित कर दी गई । ये तीना व्यक्ति तथा रामभज दत्त चौधरी 
और सरला देवी असहयाग अभियान के प्रमुख नेता थे । कुछ समय बाद कुछ 
पालिग छानो न भी उनकी महायता पसी आरभ कर दी । मथानम आर 
क्वीश्वर ने लाजपत राय और हरकिशन लाल का समर्थन प्राप्त बरा का जारदार 
प्रयत्न किया, क्यावि व जानते थे कि इन उडेनताओ के विना पजाय म सही अर्थों 
में जोरदार अभियान चलाया जाना समय ही था । हरकिशन लाल , जा रहे 
जारदार उपहास करन वाले थे , उनपे जोरदार अनुगध मुनत रहते और उह 
हसी मजान म टान देते जिसये कारण वे यही अनुमान लगात रहते कि उसमा 
अर्थ हा से है या न मे । वह सभी गभीर दलीता यो हसी म उडा दते आर 
हा या न दाना ही अनुमानित हुए रहते । लाजपत राय आदालन के लिए 
शुभ कामना करा, परतु वह अभी इमम शामिल हान या सहमत न हात थे । 

महात्मा गाधी पजाव आए, कुछ दिना के लिए कालिज छात्रा म यहुत उत्तेजना 
फैली और उनकी हड़ताला ने प्रबंध समितिया का चितित कर दिया । महात्मा 
गाधी को देखने तथा सुनन के लिए लोगा की भारी भीड भी एक्न हुई । परन्तु यह 
याना लालाजी का आदोलन में शामिल करवाने में असफल रही । गाधीजी 
के चले जाने के पश्चात भारी संख्या में छात्रा ने, जिन्होने हडताल म भाग लिया 
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था , अपनी सामान्य पढाई फिर आरभ कर दी , केवल मुटठी भर छात्र कालिज न 
गए । उनकी यात्रा का परिणाम कुल मिलाकर कोई विशेष न हुआ । पजाव अब 
भी स्थिति का जायजा लता हुआ दिखाई दता - और लाताजी की स्थिति ता 
निश्चय ही यही थी । 

छात्र - व्यक्तिगत मा म ( या छोटे गुटा म ), सामूहिक रूप म बिल्कुल नहीं -- 
सालाजी से मशविरा लेन आत वि क्या वे असहयाग मे शामिल हा जाए । उनका 
मामान्य उत्तर यही होता था कि छात्रा को अपनी लाभ -हानि का जायजा स्वय 
लेकर निणय करना चाहिए । वह वालिजा में दी जा रही उदार शिक्षा को 
अधिक महत्व नहीं देते थे, परतु उनका विचार था कि किसी छात्र को इस शिक्षा 
का त्याग तभी करना चाहिए, जब वह उनके बहुत विरुद्ध हा और इस सबंध में 
दढ हो , केवल क्षणिव मनोवेग के अधीन ऐसा न कर रहा हा । यदि राय लेने 
वाला डाक्टरी या इजीनियरी का छान हा या ऐसे छात्र के पिता हा , ता वह निश्चित 
तौर पर असहयाग करने के विरद्ध सलाह देते । वेवल स्नातक होना बेकार था , 
परतु देश का अधिक डाक्टरा, इजीनियरा तथा तकनीशियना की जरूरत थी । 
कानून के छात्रा का वह खुले दिल से असहयोग करने की सलाह देते थे । 

कभी कभार उनके पास वे लोग भी आते,मिहोन निश्चित रूप स अपनी कालिज 
शिक्षा से असहयोग दिया था । वे उनके पास आशकाए लेकर आते, क्याकि 
वह आदोलन के साथ नहीं थे । परन्तु उन्हें इस बात से आश्चय होता कि लाजपत 
राय का रवैया मैत्रीपूर्ण होता और वह उहें खुशी से सलाह देते और इसके 
लिए तिलक स्कूल उनका स्वागत करता । वह उन्हें सलाह देते कि वे हर शिक्षा 
से असहयोग न करे । वह जानते थे कि आम तौर पर छात्रा न अपने माता पिता 
की इच्छा के विरुद्ध शिक्षा में असहयोग किया है । उनके लिए उहाने किराये पर 
एक हास्टल की व्यवस्था पर दी और उनके निर्वाह के लिए वजीफे दन वास्त 
वह उदारता से स्कूल के कोप से धन की व्यवस्था करते थे । इस स्कूल म 
केवल उनके अपने राज्य से ही असहयोग करने वाले छात्र नही आते थे, चुछ 
उतर प्रदेश से कुछ केद्रीय प्रात और महाराष्ट्र से और एक या दो दक्षिण मे भी 
आए । 
___ इस प्रकार नागपुर में होने वाल काग्रेस में वार्षिक अधिवेशन तक यह स्थिति 
इस तरह धीरे धीरे चलती रही । अब समय आ गया था कि या ता वह सत्रिय 
स्प रो आन्दोलन में शामिल हा जाए या निश्चित तार पर इमसे अलग हो जाए । 
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- यद्यपि पजाब में आदोलन पूरी तरह तज नहीं हुआ था , वह दख सकते थे कि 
इसपी सभावना काफी थी । दो अन्य प्रान्ता म आदालन के प्रति उत्साह उन के 
लिए प्रसन्नतापूण और आश्चर्यजनक था । 


एक प्रकार मे वह आदालन की ओर आकर्षित हो रहे थे और उनकी निप्पन 
मैत्री की अपनी मौज थी । काग्रेस अधिवेशन के साथ साथ नागपुर म अखिल 
भारतीय छात्र सम्मेलन भी आयोजित किया जा रहा था । उहोने सम्मेलन की 
अध्यक्षता करन का निमन्त्रण स्वीकार कर लिया । फिर कलकत्ता वाली स्थिति 
बन गई, काग्रेस द्वारा असहयोग प्रस्ताव पास किया जाना, जिसे वह स्वीकार 
नही कर मकत थे --- अन्तर वेवल इतना था कि छात्र सम्मेलन आयोजित करम 
वाले यह पहले से जानते थे कि वे क्या करने जा रहे हैं और यह भी जानते थे कि 
मह बात उनके अध्यक्ष के अनुकूल नहीं होगी । 


परतु उहोने छात्रा के साथ बिल्कुल स्पष्ट तार स बात करने से पनी नहीं 
काटी , ऐमा जान पडता था कि वह इस सम्बध मे गहराई से साच रहे थे । 


क्लवत्ता मे विशेष काग्रेम अधिवेशन म अपन भापण के अन्त म मन कहा था 
कि " म अमहयोग की उस वात के विरुद्ध हु, जा स्कूला तथा कालिजा का बहिष्कार 
करन से सम्बद्ध है । " काग्रेस अधिवेशन में लौटन के तुरत बाद मन एक 
सावजनिक सभा का सबोधित किया और मैंने छात्रा तथा अन्य लागा को बताया 
कि म आट स तथा कानून के सभी कालिजो को समाप्त करन का स्वागत 
करूगा । जब भी छात्र मेरे पास सलाह लेने के लिए आते थे, मै निम्नलिखित 
शीपका के अधीन मलाह देता था 


"कानून के कालिज तुरत छोड दो । डाक्टरी, इजीनियरी और तकनीकी 
कालिज बिल्कुल न छाडो । आट् स् कालिज स्थिति पर अच्छी तरह विचार 


करा । " 


हम सभी इस बात पर सहमत थे कि " वतमान शिक्षा प्रणाली म अफसरशाही 
का मजबूत करने की प्रवत्ति है । हम इसके लिए कम से कम काय करना चाहिए, 
हमे अपनी वतमान राजनीतिक जिम्मेदारिया को महसूस करते हुए ऐसी सस्थाए 
स्थापित करनी चाहिए जो सरकार के वित्तीय तथा शैक्षिक नियन्त्रण से मुक्त हो । 
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যা ই 
परतु मे यर नही जानता रिम मसाल सिरा महमा : जो राष्ट्रीय वन 
नया सानिर अब म्यापित यि गार है दगम गीति प्रनार मलमा अधिर 
महा मायभीगे। हम रोगा नहाकर गाा । एम तापम-मनग गमप 
मगर प्राप्त ! और हम ममय तपा महिमोगमाया गमाrt 

निहाद गरन निमालिनसया मनापीभाया । ग 
लिम अनिनिमारहाणहमाई गी निम्मानही मी पाहिए 
पानमा एंगा पाप गभाना माहित नागी भी प्ररार में जग कार 
प्ररितामा म मा है । यदि हमाराम पानी 
नामों प ट मरेंग, जिला परिणाम जीप प्राप्त न पी गभाm 
नही । मगदीप गरवार की पना में मिना राष्ट्रीय Pिा नीति संचार 
नारगा । । माल गप्ट परायेप र घर घर और " 
मागादित पर लिए सपार , fr प्राया जागिी भी भाग गया 
पराजिrmeer TET पानोपरग 
पला और मग पार मा म TAfrint frrfm 

प्राय या मातीमोर पर मानी जाती । गभर पाना 
पर पायाशीरा गिराना 

मीभागी 
Trim 
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___ छात्रा ने उनके चेतावनी देने वाले शब्दो की आर कोई ध्यान न दिया और 
"विना शत " सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त कालिजा और सरकार 
की ओर से अधिकार प्राप्त विश्वविद्यालयो का बहिष्कार " परन का निणय 
विया । प्रस्ताव में आशा की गई वि " राष्ट्रीय नता प्रत्येक प्रात मे शीघ्र ही राष्ट्रीय 
पालिग स्थापित करें जो राष्ट्रीय प्रणाली पर राष्ट्रीय विश्वविद्यानया से सम्बद्ध 
हो तथा वे भारतीय युवको की मामा य शिक्षा तथा औद्यागिक प्रशिक्षण के 
लिए शिक्षा सम्याए स्थापित करें । " 

उ होने चेतावनी के ये शब्द कहकर अपना क्तव्य पूरा कर दिया था और सम्मेलन 
से चले गये, ताकि जो निणय वे उचित समझे ते लें । उनकी काग्रेस नेताओ को 
मलाह मशविरे पे लिए जरूरत थी । 

खुशकिस्मती से काग्रेस म भी उस समय समझौत की भावना थी । पिछले 
तीन महीना म सभी ने महसूस कर लिया था कि उ ह गाधीजी वा स्वीकार 
करना ही होगा आर गाधीजी न भी महसूस कर लिया था कि यदि लाजपत 
राय और सी० आर० दाम ने उनके साथ सह्याग न किया , तो वह कितने 
नि सहाय हागे । वह उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए चिंतातुर थे, क्योकि 
वह चाहते थे कि सयुक्त मोर्चा बनाया जाए । दानो पक्ष ईमानदारी तथा 
सच्चे दिल से एकता चाहते थे और इस बात के लिए सहमत थे कि केवल ब्योरे 
फे प्रश्न पर ही वे शतें नहीं रखेंगे । 

कलकत्ता प्रस्ताव म लालाजी ने शिक्षा के बहिष्कार के बारे में जा आपत्तिया 
की थी , उनकी आर ध्यान दिया गया था और आपत्तिया दूर करने के लिए नया 
फामूला तयार किया गया था । कलकत्ता के प्रस्ताव म कहा गया था 

"सरकारी, सरकार से सहायता प्राप्त करने वाले तथा सरकारी नियत्रण वाले 
स्कूला तथा कालिजो से धीरे- धीरे बच्चा का हा लेना और विभिन्न प्राता म राष्ट्रीय 
कालिज तथा स्कूल स्थापित करना । " 


नागपुर म इसे विस्तार दिया गया 

" 16 वप या इससे अधिक आयु वे छात्रा से सरकारी, सरकार से सहायता 
प्राप्त तथा किसी प्रकार की सरकारी नियत्रण वाली सस्थाओ से तुरत हट जाने 
का आग्रह और बिना इसके परिणाम के बारे मे सोचे, यदि वे महसूस करें कि इन 
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साजपत राय 
सस्थाओ मे रहता उनके जमीर के विरुद्ध है क्यापि उनकी प्रणाली पर सरकार 
या प्रभाव है, जिसे राष्ट्र ने समाप्त करने का निश्चय किया हुआ है और एसे छाता 
को सलाह देना कि या तो वे असहयोग आदोलन के सिलसिले में कोई विशेष 
सेवा करें या राष्ट्रीय सस्थाआ मे अपनी शिक्षा जारी रखें । 

"सरकार से सम्बद्ध या सहायता प्राप्त स्यूला के यासिया , प्रवधका तथा 
नध्यापको को तथा नगर पालिकाओ और स्थानीय बोडों से आहवान करना 
कि वे उनके राष्ट्रीयकरण म सहायता करें । " 
___ लालाजी इस बात से सतुष्ट थे कि स्कूली शिक्षा को समाप्त करना टल गया 
है और स्कूल जाने वाले छोटे बच्चा तथा कालिज जाने वाले तरुणो मे आवश्यक 
विभेदीकरणकिया गया है और राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली आरभ करने की जिम्मेदारी 
जो कलकत्ता प्रस्ताव म दिखाई देती थी , वह जल्दबाजी में नहीं की गई । यदि 
वेवल डॉक्टरी तथा तकनीकी शिक्षा को स्पष्ट तौर से अलग कर लिया जाता तो 
उनकी नीति का पूरी तरह समयन हो जाता, परन्तु ऐसा होना आसानी से सभव 
दिखाई नहीं देता था जैसा कि उहीन स्वय छान सम्मेलन को बताया था । वह 
जानते थे कि डाक्टरी और इजीनियरी शिक्षा ब्रिटिश सनिववाद के साम्राज्य 
के उद्देश्या के लिए इस्तेमाल हो रही है । उहोने जो प्राप्त किया , उसी से पूरी 
तरह सतुष्ट थे । 

मी० आर० दास विधान मण्डला का बहिष्कार करने का सैद्धातिक तौर पर 
विरोध करते थे । नागपुर- अधिवेशन से पूर्व आम चुनाव समाप्त हो गए थे । 
बहिष्कार की कृपा से 80 प्रतिशत से अधिक मतदाताओ ने मतदान में भाग 
नही लिया था । नागपुर मे जव रात को देर तक समझौते तथा सयुक्त मोर्चा 
बनाने की बात चल रही थी , सी०आर० दास ने मुहम्मद अली को बताया कि 
उ हाने असहयोग को स्वीकार करने का निणय कर लिया है । इस बात मे मुहम्मद 
अली को इतनी प्रसनता हुई कि उहोंने बगाल के नेता के दोनो गाल चूम लिए । 
अगले दिन प्रमुख प्रस्ताव , जिसमे क्लकता का प्रस्ताव दोहराया गया था और 
समझौते के बाद अतिम रूप से सशोधित असहयोग कार्यक्रम शामिल किया गया 
था , सी० आर० दास ने पेश किया और लाला लाजपत राय ने उसका अनुमोदन 
किया । यह महात्मा गाधी की बहुत बड़ी जीत थी - ऐसी जीत जिसका श्रेय 
दास , गाधी और लाजपत राय को समार रूप में जाता था । काग्रेस के अधिकृत 
इतिहासकार से इम अवसर का यणन कुछ विकृत ढग से चित्रित किया 


है 
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" क्लबत्ता मे असहयाग का स्टूल केवल एक टांग मे सहार खहा था । नागपुर 
म यह चारो टागा पर पूर सतुलन के माय या हा गया, गाधी तथा नेहरू, दास 
एव लालाजी मभी उमके गमय । " 
___ आशिष तौर पर इन मामना को पर्दे के पीछेपदिया गया था , क्यापि धुम्त 
वार कला से सभी गाआ वो दूर नहीं दिया जा सकता था । पजाव के प्रति 
निधि मण्डल ने , जैसी वि आशा थी , उनपे साथ विचार विमग विया और इसम 
भी महायता मिली । पिर भी यह ता हुआ, मुख्य बात यह हुई वि पुन एक्ता 
हो गई थी और यह एक्ता येवल वच्चा काम नही, बल्पि हार्दिक एपता थी । 

असहयाग प्रस्ताव के अतिरिक्त सालाजी से एक अन्य प्रस्ताव का अनुमोदन 
बराया गया , इससे भी उतना ही महत्वपूर्ण परिवतन हुआ क्योकि इससे काग्रेस 
के सिद्धान्त पर प्रभाव पड़ा । 1908 म लेबर काई व्यक्नि तब तय कांग्रेस पार्टी 
का मदम्य नहीं बन सकता था , जब तक वह ब्रिटिश साम्राज्य वा समथन न करे- - 
यह एक प्रकार की वफादारी पी शपथ थी , जा मिताचारी नेता न निश्चित की 
थी । मुख्यतार पर उन उग्रवादिया वा काग्रेस मे बाहर रखने के लिए, जो स्पष्ट 
तौर से ग्रिटिश माम्राज्य से सवध विच्छेद के समथक थे । अब जब कि मिताचारी 
काग्रेस से बाहर हो गए थे, इसके जारी रखने या कोई औचित्य नहीं था । असहयाग 
के कायरम के साथ यह वसे भी ठीक नहीं बैठता था । इस बुटि को हटाने का 
प्रस्ताव गाधीजी ने पेश किया और लाजपत राय न उसका अनुमोदन क्यिा । अय 
माग्रेस का सिद्धान्त था म्वराज, सभी शांतिमय और जायज साधना से, " पहले 
यह था "ब्रिटिश साम्राज्य के अन्दर साविधानिक साधनो से जिम्मेदार सरकार 
की स्थापना " । फेवल साधन ही नही बदने थे, नक्ष्य भी बदल गया था । 

जारदार भाषण म लालाजी न इस सिद्धान्त का इतिहास बताया और स्पष्ट 
किया कि किस प्रकार इस मामले पर मतभेद की सूरत मे विच्छेद होने का कुछ 
कारण था । उहान कहा कि उस समय भी मझे यह बात अनचित लगी थी कि श्री 
अरविद जैसे सच्चे और आदशवादी देशभक्त काग्रेस से बाहर रखे जाए । 

“यह बात नही कि उम समय मुझे यह विश्वास था कि हमारे पास पूण स्वराज 
प्राप्त करन या इस उद्देश्य से वाय करने के लिए साधन ह, परन्तु मेरा विचार था 
कि हम म से किसी को यह अधिकार नहीं कि पाप्रेस की कारवाई में किसी ऐसे 
व्यक्ति को भाग न लेने दिया जाए,जिसके आदश इतने ऊचे हैं । " 
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सस्याओ मे रहना उनके जमीर के विरुद्ध है क्योकि उनकी प्रणाली पर सरकार 
का प्रभाव है, जिसे राष्ट्र ने समाप्त करन का निश्चय दिया हुआ है और ऐसे छाता 
को सलाह देना कि या तो वे असहयाग आदोलन के सिलसिले में कोई विशेष 
सेवा करें या गष्ट्रीय संस्थाआ म अपनी शिक्षा जारी रखें । 
__ सरकार से सम्बद्ध या सहायता प्राप्त म्यूला के यासिया, प्रवधमा तया 
अध्यापको का नथा नगर पालिकाआ और स्थानीय बोर्डों से आहवान करना 
कि वे उनके गष्ट्रीयररण म महायता सरें । 

तालाजी इस बात से मतुष्ट थे कि स्कूली शिक्षा का समाप्त करना टल गया 
है और स्कूल जाने वाले छोटे बच्चा तथा कालिज जाने वाले तरणो में आवश्यक 
विभेदीकरण किया गया है आर राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली आरभ करन की जिम्मेदारी 
जा क्लकला प्रस्ताव म दिखाई देती थी , वह जल्दबाजी म नहीं की गई । यदि 
देवल डाक्टरी तथा तकनीकी शिक्षा को स्पष्ट तार से अलग कर लिया जाता तो 
उनकी नीति का पूरी तरह समथन हो जाता, परन्तु ऐमा होना आसानी से सभव 
दिखाई नहीं देता था जैसा कि उहाँने स्वयं छान सम्मेलन को बताया था । वह 
जानते थे कि डाक्टरी और इजीनियरी शिक्षा विटिश सैनिस्वाद में सामान 
के उद्देश्या के लिए इस्तेमाल हो रही है । उहाने जो प्राप्त किया, उसी से पूरी 
मरह मतुष्ट थे । 

सी० आर० दास विधान मण्डला का बहिष्कार करने का सैद्धान्तिक तौर पर 
विरोध करते थे । नागपुर अधिवेशन से पूर्व आम चुनाव ममाप्त हो गए थे । 
बहिष्कार की कृपा में 80 प्रतिशत स अधिक मतदाताओ ने मतदान म भाग 
नहीं लिया था । नागपुर में जब गत को देर तक समझोत तथा मयुक्त मोर्चा 
बनाने की बात चल रही थी , सी०आर० दास ने मुहम्मद अली को बताया कि 
उन्हान असहयाग को स्वीकार करने का निणय कर लिया है । इस बात से मुहम्मद 
अली को इतनी प्रसनता हई कि उ होने वगाल के नेता के दोना गाल चूम लिए । 
अगले दिन प्रमुख प्रस्ताव , जिसमें कलकत्ता का प्रस्ताव दोहराया गया था और 
समझौते के बाद अतिम रूप से सशोधित असह्योग कायक्रम शामिल किया गया 
था , मी० आर० दास ने पश क्यिा और लाला लाजपत राम ने उसका अनुमोदन 
विया । यह महात्मा गाधी की बहुत बड़ी जीत थी -ऐसी जीत जिसका श्रेय 
दास , गाधी और लाजपत राय का समान रूप से जाता था । काग्रेस के अधिकृत 
इतिहासकार से इस अवसर का वर्णन कुछ विकृत दग से चित्रित किया 
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धलकत्ता म अराहमाग का स्टूस पेवल एक टाग के सहार पहा था । नागपुर 
म यह चारो टागा पर पूर सतुनन ये माप पडा हा गया , गाधी तथा नहरू , दाम 
एव लालाजी सभी उमरे ममयद ये । " 

आशिर तौर पर इन मामला को पर्दे के पीछे रूप दिया गया था , क्यापि चुस्त 
या पसा से सभी शवासा या दूर नहीं दिया जा सपता था । पजाय ये प्रति 
निधि मण्डल न जैमी वि आशा थी , उन माथ विचार-विमग दिया और इसमे 
भी सहायता मिली । फिर भी यह ता हुआ, मुख्य बात यह हुई वि पुन एक्ता 
हा गई थी और यह एपता बेवल पच्चा याम नहीं, बल्पि हार्दिक एकता थी । 

अमहयाग प्रस्ताव के अतिरिक्त लालाजी से एप अन्य प्रस्ताव का अनुमादन 
पराया गया , इमसे भी उतना ही महत्वपूर्ण परिवतन हुआ क्याकि इससे काग्रेस 
में सिद्धान्त पर प्रभाव पड़ा । 1908 मे लेकर कोई व्यक्ति तय तर वाम पार्टी 
का मदम्य नहा बन सकता था , जब तब वह ब्रिटिश साम्राज्य या समथन न करे 
यह एक प्रकार थी वफादारी की शपथ थी , जो भिताचारी नेताआ न निश्चित की 
थी । मुख्यतौर पर उन उग्रवादिया का पाग्रेम मे बाहर रखने के लिए, जो स्पष्ट 
तौर से ब्रिटिश माम्राज्य से सबध विच्छेद के समथर थे । अब जब कि मिताचारी 
काग्रेस से बाहर हो गए थे , इसके जारी रखन का पाई औचित्य नही था । असहयोग 
में वायत्रम के साथ यह वैसे भी ठीक नहीं बैठता था । इस बुटि का हटान या 
प्रस्ताव गाधीजी ने पेश किया और लाजपत राय ने उमका अनुमादन किया । अब 
काग्रेम का सिद्धान्त था स्वराज, सभी शातिमय और जायज साधना से, " पहले 
यह था ग्रिटिश साम्राज्य के अन्दर माविधानिय साधना से जिम्मेदार मरकार 
की स्थापना " । वेव साधन ही नहीं वदने थे, लभ्य भी वदल गया था । 

जारदार भापण म लालाजी न इस सिद्धान्त का इतिहास बताया और स्पप्ट 
किया कि किस प्रकार इस मामले पर मतभेद की सूरत म विच्छेद होने का कुछ 
कारण था । उहनि कहा कि उस समय भी मुझे यह वात अनुचित लगी थी कि थी 
अरविद जैसे सच्चे और आदशवादी देशभक्त काग्रेस से बाहर रखे जाए । 

" यह बात नहीं कि उस समय मुझे यह विश्वास था कि हमारे पास पूर्ण स्वराज 
प्राप्त करने या इस उद्देश्य में काम करने के लिए साधन हैं, परन्तु मेरा विचार था 
कि हम म स विसीया यह अधिकार नहीं कि काग्रेस की धारवाई में किसी ऐसे 
व्यक्ति को भाग न लेने दिया जाए, जिसके आदश इतने ऊचे हैं । " 
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जा लाग साम्राज्य " तथा " राप्दमण्डल मे भिन्नता भी बात परत घे , 
उनका उत्तर देते हुए पूण वि या बाई ग्रिटिश राष्ट्रमण्डल है ? ब्रिटिश लेवर 
में तीन प्रतिनिधिया म म एक हाल्पाड नाइट ने उत्तर दिया था , " मी ता नहीं । 
ब्रिटिश राजनयिका बनना की चर्चा रत हा लानाजी 1 पहा - - 


"हम अग्रज मज्जन व्यक्तिया म ममी भन्दा पर पूर्ण विश्वाम पर मया है। 
परतु हम मिटिश गजनयिया देशदा पर विण्याम नहीं कर सकते । " 

जायजा लेते हुए उन्हाने ग्रिटिंग- मत्रिमण्डल में बटेनालाय जाज , 
विमटन चचिल , मिशनर आर माटेग्यू ये नाम लिए और पहा, यतमान ब्रिटिश 
मतिमण्डन ये विमी एव मदम्य का नाम ला जिमपी वान या किसी पुजडे की बात 
में अधिक महत्व हा । उहोन वहा कि पाग्रेस के सिद्धाल में परिवतन का यह 
जारी अब नहीं कि ब्रिटन ग सबध विच्छेद हागा, बल्कि इसका जप यह है कि यदि 
यह सबध बने तो यह तभी रहेंगे, यदि भारत मेनागा की इच्छा होगी और वह 
भी उनकी शर्तों पर ही । 


मरधना म परिवलन की चर्चा करते हुए उ हान वहा 


" मैं न लागा म से ह जिनका यह विश्वास है कि हर राष्ट्र को , समय आ जान 
पर, यह अन्तर्भूत अधिकार है कि वह दमनकारी निरखुश सरकार के विरुद्ध सशस्त्र 
विद्रोह करे, परन्तु मुझे विश्वास नहीं कि हमारे पास उस समय ऐसे मशस्त्र विद्रोह 
के लिए माधन या इच्छा शक्ति भी है । म भविष्य की सभावनाआ की चचा 
नही बरता, परतु मैं चाहता हूँ कि मेरे देशवासिया ने मन म माई गलतफहमा 
अथवा शका पैदा न हो कि राष्ट्रीय बामदेतायह नहीं चाहते कि उनके सामन 
जा नल्यनिर्धारित किय गये ह, उनी प्राप्ति ने लिए वेहिंसा पर उतार हो जाए । 


लालाजी यह भली प्रकार जानत थे कि उनकी ओर से असहयोग को स्वीकार 
परने का अथ बहुत बडा दायित्व है । पजाव का इस सबंध में पूरा जोर लगाना 
होगा और यह जगभग पूरी तरह उसी का दायित्व होगा , इसके अतिरिसा 
उसे अपने सहयोगियो के माथ राष्टीय स्तर पर भी जिम्मेदारी निभानी होगी । 
पठिन काय का समय आ गया था , परन्तु यह कठिन कार्य ऐसा पा जिमत 
उप्रसन्नता होती थी । 
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नागपुर - अधिवेशन से लौटते ही वह पजाव में स्थिति का सुधारने में व्यस्त हो 
गये । पहली बात जो उ होने की , वह थी कालिज छानो का एक सम्मेलन बुनाने 
की , क्याकि इन छानो से ही अपने उस आदोलन के लिए कायर्ता लेने थे, जो 
अभियान वह शुरू करने जा रहे थे । उनके साथ सम्पक रखने वाले छात्र 
कायवर्ता के तौर पर और उस छान के तौर पर जो उनके आहवान पर आगे आपा, 
मुझे बुलाया गया और पजाब मे एक छान सम्मेलन की व्यवस्था करने का निर्देश 
दिया गया । 

एक स्वागत समिति बनाई गई, जिसने विधिवत अपने कायकर्ताभा का चुनाव 
पिया ( मैं इस समिति तथा सम्मेलन का सचिव था ) । अध्यक्ष पद के लिए लालाजी 
ने सैफुद्दीन किचलू के नाम का सुझाव दिया । लाहौर जिले में निषेधाज्ञा लागू 
पर दी गई, इसलिये सम्मेलन का स्थान बदलकर गुजरावाला कर दिया गया । 
निस्सदेह लालाजी ने छात्रा को सबोधित विया । उन्होने समाचार -पत्रो मे जोरदार 
अभियान आरभ कर दिया और डी० ए० वी० कालिज अधिकारियो पर 
आक्षेप करने से भी न झिझके । पहली बार तथा अतिम बार उनका समाचार 
पता में सावजनिक तौर पर अपने पुराने मित्र तथा सहयोगी महात्मा हसराज में 
माथ मतभेद हुआ और एक बार जब यह शुरू हो गया , तो उ होने इसे बड़ी 
दक्षता से चलाया । 


कालिज बद न हुए, परन्तु उ हे अपना सदेश गावो तक पहुचान के लिए छात्र 
कायकर्तामिल गए । असहयाग के दिना मे व्यवहार के अनुसार छानो न एक 
आश्रम स्थापित किया और वहा आरभिव तयारी के लिए थोडी देर ठहरने के 
वाद खादी के कपडे पहन और सभी ओर गावो मे फैल गए । 

काप्रेस काय समिति ने तिलव स्वराज कोप के लिए एप कराड स्पये जमा 
करने तथा काग्रेस वे एक करोड सदस्य भर्ती करने का व्यापक वायत्रम बनाया 
था । लालाजी के पजाब में इस सबध म कमी नही रहनी चाहिए थी , उनकी 
छान सेना ने इस सवध मे शानदार क्तव्य निभाया । उहोंने स्वय भी असहयोग 
करने वाले वकीला की मख्या में वृद्धि की । राष्ट्रीय उत्साह की एक अद्वितीय 
लहर उत्पन्न हो गई । ऐसा दिखाई देता था कि यह अधिक से अधिक बलवान 
होती जाएगी और जो कुछ भी उसके सामने पडा उसे बहा ले जाएगी । माच 
मे रावलपिडी मे हुए प्रातीय सम्मेलन मे बहुत उत्साह देखने मे जाया और फिर 
26 - 136 M of I & B / ND / 85 
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लाजपत राय 
अनेक प्रातीय तथा क्षेत्रीय सम्मेलन हुए । कुछ मास पहले जहा सभी ओर उपक्षा 
तथा निरुत्साह दिखाई देता था , सभी बुछ ढलपर एक नई तथा जोरदार स्थिति 
मे बदल गया था । 


लाहौर म लालाजी ने नगरपालिका चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार खडे 
किए और काग्रेस के लिए लगभग सभी हिन्दू सीटें जीत ली । यह विजय पुराने 
सदस्या के विरुद्ध, जो जपने आपका अजेय समझते थे, भारी बहुमत से प्राप्त हुई । 
लाहौर नगरपालिका मे काग्रेस सदस्या का दल अफ्सरशाही के लिए बहुत कष्ट 
का कारण बन गया । अन्य स्थाना पर भी लाहोर का अनुकरण किया गया । 


जो छाल कालिजा को छोड़ आए थे , उनके पीछे कई विक्ट समस्याए भी आइ । 
कुछ समय के लिए तो गावो का काय ठीक रहा, परन्तु उसके बाद उन्होंने अपनी 
शिक्षा पूरी करने की इच्छा व्यक्त की । उहाने उनकी शिक्षा की व्यवस्था 
करने पर जोर दिया । अस्थायी तौर पर एक कौमी महाविद्यालय स्थापित 
किया गया , जो कालिज छात्रो का शिक्षा देगा जिहें शिक्षा पूरी करने पर कोमी 
विद्यापीठ से डिप्रिया दी जाएगी, लालाजी इसके कुलपति थे । एक स्कूल विभाग 
जिसमे हस्तशिल्प पर अधिक बल दिया गया था , स्थापित किया गया ( लालाजी 
का नाती - उनकी पुत्री का इकलौता पुत्र - इस स्कूल में दाखिल होन वाले 
पहले छात्रो मे था ) । कुछ अन्य स्थाना पर भी कई स्कूल स्थापित हो गए । जगराव 
मे लालाजी के अपने स्कूल - गधाविशन हाई स्कूल का राष्ट्रीयकरण पर दिया 
गया और शीघ्र ही इसके छात्रो की संख्या कम हो गई । 


इन सभी समस्याओ का अथ था - वठिन परिश्रम और इनमे से पठिनतम काय 
था तिला स्वराज कोप के लिए एक करोड़ रुपये जमा करने का । इसके लिए 
पजाव न अपना हिस्सा जार जुटाना था चाहे कुछ भी हो । 


इस उद्देश्य से लालाजी न लगातार दोरे किए, पई बार ता एक ही दिन म दूर 
के कई वस्वो मे सभाओ मे भापण दिए और उनके लिए इस कोष के वास्ते हिस्सा 
निर्धारित किया तथा इसे वसूल लिया । नौ लाख रपये की राशि पजाब पे लिए 
बहुत बडी थी , परन्तु लालाजी शाही भिखारी थे और वह तब तक आराम से 
न बठे, जब तक उन्होंने यह रकम इक्टरी न कर ली । 


असहयोग 
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सालाजी न धुमआधार काय किया । निस्मदह सामान्य कार्यों की भी उपेक्षा 
नही की जा मस्ती थी - पजाब ये सवग्रेष्ठ दनिक समाचार पत्र के सम्पादव 
ये नाते तथा अन्य मामान्य छोटे -बड़े काम और भी थे । इसके अतिरिक्त उ हैं 
पजार से बाहर वे अक्सर बुलावे आते रहते थे । पाच छ राष्ट्रीय नेताआ में से 
ए होने के नात, उन पर अन्य प्रातो का भी दायित्व था और राष्ट्रीय वाय 
समिति की बैठक भी थोडी थोडी अवधि के बाद होती रहती थी और ये बैठने 
सारे भारत में होती थी । इनम मे एक यात्रा मे अली बधु लालाजी के साथ थे । 
रिसी प्रकार उनके धुलाई मे आए कपडे आपस म बदल गए और बटे भाई की 
बहुत बड़ी सलवार जो पूरी तरह खोलन पर पहनने एक कपडे की बजाय एक 
तम्बू के समान दिखाई देती थी , उस यात्रा की स्मृति के तौर पर काफी दर तर 
उन पाम रही यह उस समय हिदू-मुमलमान नताआ के सहयाग की भी 
याद थी । 


48. हास्यास्पद गीत नाटिका 


नवयर 1921 के आरम्भ तक सभी दल सचमुच ही तुरत निर्णायक सघर्ष के 
लिए उतार होत दिखाई दे रहे थे । आदालन के नेता ने एक वप के अदर 
स्वराज का वायदा किया था और स्थानीय नेता तथा स्वयमेवका ने यह 
मदेश दश के कोने -कोने में पहुवा दिया था । वप का अन्न होन से था । 
ऐसा मवेत था कि यदि कोई भयकर बात नहीं, तो कोई उन बात अवश्य 
होगी । मधिनय अवज्ञा बहुत ही निश्चित दिखाई पड़ रही थी , गाधीजी तथा 
काग्रेम काय कारिणी समिति की मुख्य चिता प्रारम्भिक अभियान का ब्यौरा 
निश्चित करने की थी । 


लाड रीडिंग का भी खुले राजद्रोह का मुकाबला करने के लिए अपेक्षाकृत 
नरम उपाय जारी रखने का इरादा नहीं था । मध्यस्थता करने वालो ( पण्डित 
मदन मोहन मालवीय और शकरन नायर जसे ) के प्रपल असफल हो चुके थे, 
साइरीडिंग की गाधीजी तथा अन्य काग्रेस ननाआ के साथ भेंट वार्ताओपा बाई 
परिणाम नहीं निकला था । लाड रोडिंग को इस बात की विशेष विना लगी की 
जब ड्यूद आप क्नाट आए, ता उनका वहिप्पारन हो ( अमल में प्रित आफ 
बेल्स न आना था , परतु बाद मे कायक्रम बदलकर डयूर का उनका प्रतिनिधित्व 
करने को कहा गया ) । वाइमराय ने पहले पूरी शक्ति से प्रहार न पिया, क्यापि यह 
चाहता था कि ड्यय के आने के अवसर पर स्थिति ठीक रहे । परतु तब तक 
स्पष्ट हो गया था कि दोनो पक्षों में समयौता नहीं हो पाया , काग्रेस नेता न 
अपने मविनय अव आदोलन के प्रति पूरी ईमानदारी में माय यह दद निणय 
रिया था वि ड्यूर का पूरी शक्ति से बहिष्कार करेंगे । इसलिए ना डिग 
दवारा पहले में अपनाई दमनकारी नीति पो , जो अली बंधुआ वा मंद किए 
जान में स्पष्ट हो चुरी थी , और बडान परले पामारण ममाप्त हो चुका था । 
ऐसा दिखाई पडता मा वि दाना और से स्थिति पूरी तजी से सबद की आरब 
रही थी । 


An 
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बम्बई म दगा रूप म एक अप्रत्याशित उनपन उत्पन्न हो गई । 17 नवबर 
को भीड ने अपना गुस्मा निकाला जा अधिकतर उन पारसियो के विरुद्ध था , जो 
हिलार के विरुद्ध थे । असहयाग आदोलन के नेताआ ने लागा से शान्तिपूर्ण 
वातावरण बनाए रखने का जा अनुरोध किया था , उसे बहुत जोरदार. आघात 
पहना । जव धम्बई म गडबड आरम्भ हुई, उस समय गाधीजी स्वय बम्बई मे थे । 
घटनाओ पर बहुत क्षुब्ध होकर उन्होंने अनशन आरम्भ कर दिया । लालाजी 
तथा आदालन के अय प्रमुख नता तुरत उनके पास पहुचे । शीघ्र ही बम्बई मे 
गामान्य स्थिति बहाल हा गई । महात्माजी वो अनशन समाप्त करने के लिए 
सहमत पर लिया गया । काग्रेस की काय ममिति ने स्थिति पर विचार किया और 
अहिमा तथा अनुशासन के महत्व पर बल देन के लिए उसने सविनय अवज्ञा के 
बारे में अपनी नीति में कुछ परिवतन कर दिया । प्रातीय काग्रेस समितिया से कह 
दिया गया कि काय-ममिति की पूर्व सहमति के बिना उहें सामूहिक अभियान 
आरभ करन की आज्ञा नहीं होगी । अनुशासनहीनता को दबाने के उददेश्य से 
स्वयसेवा की प्रतिज्ञा और बडी कर दी गई । 

परन्तु इसका अर्थ यह नही था विगति धीमी कर दी गई है । इसके विपरीत 
पूरी शक्ति से आगे बढने की पूरी दृढ़ता के सकेत दिखाई दे रहे थे । ऐसी स्थिति म 

दो पक्षा ने अपना- अपना अनुमान लगाया और अपनी योजनाओ पर कारवाई 
___ की । जब आदेश मिल गया कि कडाई से वारवाई की जाए, तो निस्सदेह पजाव 

के अधिकारियो पर निभर किया जा सकता था । 


घम्बई के फमला के बाद लाजपत राय लाहोर लौटे । उनकी राजनीतिक 
समक्ष प्रात के अधिकारियो के बदले हुए रुष का अहसास कर सकती थी । बम्बई 
की घटनाओं ने भी उनके विचारो यो विषय दे दिया था । अनुशासन का अभाव 
तथा इसके प्रति आदोलन के नेता की अजीब, अप्रत्याशित और बहुत तेज़ प्रति 
प्रिया मे यह मालूम हो गया कि सत्याग्रह के कवच म वमजोर स्थान है । असफलता 
की इतनी बात नहीं , परन्तु यदि ऐसी घटनाए बार -बार हो , तो क्या नेता पीछे 
हट जाएगा या आत्मसमपण कर देगा ? सदेह उत्पन्न हुए और पलभर के लिए 
दना दिए गए, काय समिति से सभी बातें बिल्कुल सतापजनक ढग से हुई । बम्बई 
मे यह बात भी उनके दिमाग मे वठ गई कि कुछ विश्वासपात्र सहायक भी इतने 
म्वच्छ नहीं थे, जितनी उनसे आशा की जा सकती थी और उहैं यह आश्चय हो 
रहा था कि क्या प्रमुख सही तौर पर इससे बिल्कुल अनजान है । 
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लालाजी अपने प्रात मे बम्बई में लिए गए निगयो को ईमानदारी से लागू करान 
मे व्यस्त हो गए । अपने सहयोगियो को सारी बातें पूरी तरह समयान के लिए 
उन्होने प्रातीय काप्रेम ममिति की बैठक बुलाई । परन्तु अधिकारियो का बदला 
हुआ रुख देखते हुए, उहोंने अहमास कर लिया कि शायद उसे अधिक समय के 
लिए स्वतत तौर पर काय न करने दिया जाए । क्या उहें डटकरविरोध करते हुए 
जेल चले जाना चाहिए, या उचित रहेंगा कि आदोलन को सही कग से दिशा निर्देश 
देने के लिए वह कुछ और समय के लिए उपलब्ध रहें । तब भी उन्हें इस बान का 
विश्वास नहीं था कि उहें कुछ और समय के लिए छोड़ा जाएगा, जब कानून और 
व्यवस्था की मशीनरी ने आराम ढग से अपना जाल फैला दिया था । उन्हाने 
महसूस किया कि यही उचित रहगा कि प्रमुख को इस प्रकार बदली हुई परिस्थिति 
से अवगत करा दिया जाए और उनकी इच्छा जान ती जाए । संसरशिप के जोर 
के कारण , सचार के सामान्य साधन डा तथा तार शायद विश्वसनीय और तुरत 
न होते । मुझे विशेष दूत के तौर पर माबरमती भेजा गया । इस बात की व्यवस्था 
की गई कि कम से कम एक वात के बारे में महात्मा गाधी की इच्छा की जानकारी 
मार द्वारा ली जाए ~~- क्या लालाजी तुरत गिरनारी दे दें या अभी कुछ समय 
के लिए ऐसा न करे । मसर कर धोखा देने के लिए सतेश को एक व्यापारिक रूप 
दन का तरीका अपनाया गया , जिससे यह सुरेश विस्कुल अहानिकर दिखाई 
है. प्रकट रूप से यह चने या स्पाम की परीद के बारे मे हागा । यह सार 
लालाजी के नाम पर नहीं, बल्कि एक कल्पित राय पर भेजा जाना था , समस्त 
असवत राय के नाम पर । 


में साबरमती चला गया - वहा पहुचने पर मुझे पता चला कि महात्माजी कुछ 
घटेपूर सूरत के लिए रवाना हो गए थे, जहा से वह बाग्दोली जाएग ताकि उस 
स्थान पर शुरू किए जान वाले सविनय अवज्ञा आदोलन की निगरानी कर सके । 
सुरत के लिए रवाना होने से पहले मैंने नोमती स्तरबा गाधी के आतिथप आदर का 
आनन्द लिया और पहली बार भाखडी ( रोह को गुजराती टिविया) चटनी जसी वस्तु 
दे माथ बा । सूरत में मैंने अनाविन आधम में महात्माजी के साथ भेंट की 

और रहें अपना सदेश दिया हैजिन्होंने धैय से सुना और फिर अपनी राय तथा निर्देश 
दिए । अन्त में उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या ठीक तरह से उनकी बात समझ गया 
है तथा उसका सदश ठीप हग में लालाजी तक पहुंच जाएगा मनेहा में उत्तर दिया । 
परन्तु उनका काम करने का ढग बहुत सुव्यवस्थित था और यह इतने पर ही शाह 
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नही छोउते थे । उहोंने मुझसे हमारी बातचीत का माराश लिखने का कहा, मने 
वैसा ही किया । वह मेरी रिपोट से सहमत हो गए और स्वीकृति दे दी और उनके 
एक सचिव ने ( मेरा ख्याल है उनके पुत्र देवदास ने ) अपनी फाइलो के लिए उसकी 
प्रति उतार ली । मेरे मसौदे मे महात्मा गाधी ने केवल एक सशोधन किया , उचित 
स्थान पर उन्होने सात शब्द जोडे, जो उनके सदेश का साराश थे -- " लालाजी 
गिरफ्तारी दे और उससे नटले ।" उनका विचार था कि उस अवसर पर "गिरफ्तारी 
दने " से सभव है आदोलन के नए नेताओ के लिए आवश्यक तथा सहायक हो , 
जिहें अभी परीभा तथा परिचय प्रमाण की आवश्यक्ता है । उनसे आज्ञा लेने से 
पहल महात्माजी ने मुझे साथ चलने को कहा, ताकि मैं स्वय देख सर कि किस प्रकार 
बारदोली सामूहिक सविनय अवज्ञा की कठिन परीक्षा के लिए तैयार हो रहा था । 
फिर बातचीत चलते-चलते देश के सामने पेश व्यापक तथा बडे मसलो पर पहुच 
गई और कुछ गभीरता से साचते हुए महात्माजी ने कहा कि मैं तो पहले ही इस 
बात से अचभित हो रहा है कि क्या सविनय अवज्ञा ( या क्या यह सत्याग्रह था ? ) 
को सौम्य विष्णु का रूप दिया जा सकता है , क्योकि जैसा कि उहोंने कहा, इस 
आदोलन के रुद्र रूप की कल्पना की हुई थी । मैने स्पष्टीकरण चाहा परन्तु जो 
झलक में प्राप्त कर चुका था मुझे उसी से सतुष्ट होना पड़ा , क्योंकि महात्माजी ने 
कहा कि वह स्वयं स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा कर रहे है, यह विचार ता अभी मद्धिम 
रूप मे उनके मन म आया है, यदि स्पष्ट हो गया तो इसे निस्सदेह यग इडिया के 
कालमो में प्रकाशित किया जाएगा । 


बारदोली जाने का निमन्त्रण मुझे अस्वीकार करना पड़ा , क्योकि म इस बात के 
बारे में निश्चित नही था कि लालाजी को वह और कितने दिन स्वतन्त्र व्यक्ति के 
रूप मे रहने देते है और यदि सभव हो सके में उनकी गिरफ्तारी से पूर्व उनके पास 
रहना चाहता था । जिस गुप्त भाषा मे हमने योजना बनाई थी , उसी के अनुसार 
भने सूरत तार घर मे उपज-व्यापार का सदेश दे दिया और वापस रवाना हो 
गया । जब में दिल्ली स्टेशन पर उतरा, जहा से मुझे गाडी बदलनी थी तथा डा० 
एम० ए० असारी से मिलना था , मने समाचार पत्र बेचने वालो को आवाज लगाते 
सुना , लाला लाजपत राय गिरफ्तार कर लिए गए । " 


तो मेरे सदेश के बावजूद फि वह अभी ऐसा न करे, उन्होंने सौदा कर ही लिया 


था । 
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यि पा । इसलिए ममिति की पर ठग जिममे गदम्या ये अतिरिया पाइ भाग 

से सवता या , गापजनिर समझी जाएगी, जब पि सावजनिर म्याउ, जहा 
प्राट थे नाम पर गुन आम याय बाटा जा रहा था --- याकि ग्रिटिश कानून 
। व्यवस्था है कि न्याय निजी प म ही दिया जा सका, निजी स्थान समश 
। रहे थे । पजाय में कुछ काग्रेस वायवर्ताआ पर इस दौरान इसलिए मुक्दमा 
ताया गया था यानि उही एक अलत म अनधिकार प्रवेश किया जहा 
राजनीतिक मदमे की सुनवाई हो रही थी । 


माग सनिव डिप्टी कमिश्नर हे पत्र मा उतर तरा दिया । अगले दिन 
त पुछ और पत्राचार हुआ । डिप्टी कमिश्नर यह आश्वासन चाहता था कि 
व ग बेवल उन्ही बाता पर विचार किया जाएगा , जा पहले ही भेजे जा 

जेंडा मे दजह । उमने और मामले भी उठाए, उनका बैठक स कोई सवध 
तुव नहीं थी , परतु यदि ईसप की क्या वो स्मरण रखा जाए, तो सबध 
र था । 


जा कुछ अधिकारिया ने निर्धारित किया था , उसे काग्रेस अपन आपको मुख 
नाए बिना स्वीकार नहीं कर सकती थी । लालाजी की याय समिति ने अपनी बैठक 
रन तथा मजिस्ट्रेट की आपत्तिया की परवाह न करने का निणय विया । इस 
ल्लघन के परिणाम निस्सदह पूरी तरह से स्पष्ट थे । लालाजी न सदस्यो का 
हले ही सदेश भेजने की व्यवस्था कर ली थी , ताकि वे निर्धारित समय से काफी 
हने उपस्थित हा जाए और गिरफ्तारी से पूर्व अपनी कारवाई पूरी कर ले । 
सारवाई को पूरी तरह से तयार कर लिया गया था , ताकि किसी प्रकार का 

लम्ब न हा । अगले दिन प्रात महात्मा गाधी का उनका पन तथा दशवासिया 
नाम उनका सदेश , दोना ही उनसे गिरफ्तारी स पूव ही तयार कर लिए 
एये । 


अतिम आदेश, जिसम राजद्रोही बैठक कानून के अधीन बैठक करने की निश्चित 
प मे मनाही की गई थी , दोपहर बाद दो बजे से थोड़ी देर पहले मिला,जिस समय 
ठक चल रही थी । दो बजन से पूर्व ही समिति ने अपनी सारी कारवाई समाप्त 
र ली थी , सिवाय मजिस्ट्रेट वो यह बतान के कि वे उसके आदेशो को क्या 
मरते हैं और क्मि प्रवार गिरफ्तार हा । उन्हें अधिव ममय के लिए प्रतीक्षा 
हीं करनी पड़ी । 
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साजपत राय 
___ यह गडबड दिसबर 1921 को प्रातीय पाग्रेस समिति की बैठक बुलाने 
वे प्रश्न पर हुई, जो अगले दिन होने वाली थी । ऐसा जान पडता था कि अधिकारी 
तो केवल रहाना ढूढ़ रहे थे, और यह वहाना काफी अच्छा हो सकता था । 1908 
दे गजदाह राभा कानून के अधीन ~-1907 मे निर्वासन के समय कालान पितात्र 
का , उपहार - लाहौर में इसकी घोषणा कर दी गई । दरअसल , उन्होंने तीन 
जिलो लाहोर, अमृतसर और शेखपुरा मे घोषणा कर दी थी । उहोंने स्वयसेवी 
सगठर को भी गैर कानूनी घोपित कर दिया । 

पजाय मै काग्रेस ने इस नुनौती का स्वीकार कर लिया । प्रातीय काप्रेम समिति 
की कायवारी परिपद ने 27 नवबर की अपनी बैठक म राष्ट्रीय काग्रेम ममिति 
दवारा बम्बई बैठक में तैयार निर्देशा के अनुसार काग्रेस और पिलाफत के स्वय 
सेवको का पुनगठन किया । अनुशासनहीनता तथा हिंसा की सभी शकाआ का 
समाप्त करने के लिए यह फैसला भी किया गया कि केवल बहुत छोटी सभाए 
की जाए और नियम के तौर पर उपस्थिति पर इस ढग से नियत्रण किया जाए 
कि कोई भी ऐमा व्यक्ति बैठक में शामिल न हो , जो काग्रेस के अहिंसा के 
अनुशासन का पालन करने और जेल जाने को तैयार न हो । 

डिप्टी कमिश्नर मेजर फेरर बहाने दढने में व्यस्त हो गया । इसप की प्रसिद्ध 
वाल कथा के उस भेडिये के समान जिसने ममने को खाने से पहले उससे वाताताप 
किया था । सावजनिव शान्ति भग होन की तो कोई आशका न थी , क्याकि यहा 
तो देवल समिति की बैठक होनी थी । पहले भी इस प्रकार की कोई गडबडी या 
उत्तेजना नही हुई थी और स्थिति को पूरी तरह ठीक रखने के लिए सयोजका 
दवारा विशेष व्यवस्था की जा रही थी । परन्तु इसमे सयोजका को उसी प्रकार कोई 
सहायता नही मिलने वाली थी , जिस प्रकार क्था के मेमने का नी के बहाव के 
नीचे की आर पानी पीने या एक वर्ष पहले पैसा न होने के कारण नहीं मिली थी । 


बैठक से एक दिन पूर्व डिप्टी कमिश्नर के पत्र के रूप म ईमप की कथा के समान 
वार्तालाप आरम्भ हुना । ऐसा दिखाई देता था कि वह समिति की बठन को जो 
ममिति के कार्यालय मे दवार ब्रद करके हानी थी और जिसम सिवाय सदस्या 
के और विमी ने भाग नही लेना था , एक सावजनिक सभा मान रहा था जो गजद्रोही 
बैठर कानून के अन्तर्गत आती थी । दमन की हाडीये इर्द गिद जादू का नृत्य आरम्भ 
हो गया था और इस बात की आम चर्चा थी कि याय अयाय था और अयाय 
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याप था । इसलिए मगिति की यर बठन जिसमे सदम्या के अतिरिक्त कोई भाग 
नही से सरना था , मावजनिा समपी जाएगी, जय वि सावजनित स्थान , जा 
मसाट ये गाम पर गुले आम न्याय पाटा जा रहा था - यावि ग्रिटिश पाना 
नी व्यवस्था है जियाय निजी प म नहीं दिया जा सकता, निजी स्थान समझे 
जा रहे थे । पजाव मे कुछ काग्रेस यायक्ता पर इस दौरान इसलिए मुक्दमा 
मलाया गया था पयानि उन्ही एक अदालत में अनधिधार प्रवण दिया जहा 
एम राजनीतिक मरदमे वी गुनवाई हो रही थी । 


याग्रेस सचिव डिप्टी कमिश्नर ने पत्र का उतर तुरत दिया । अगले दिन 
प्रात कुछ और पत्राचार हुआ । डिप्टी कमिश्नर यह आश्वासन चाहता था कि 
बटन में वेवल उन्ही धाता पर विचार किया जाएगा, जा पहले ही भेजे जा 
चुके एजेंड मे दज ह । उमने और मामले भी उठाए, उनका बैठक स कोई सवथ 
या तुक नही थी , परतु यदि ईसप की कथा को स्मरण रखा जाए, तो सबंध 
जरूर था । 


जा कुछ अधिकारिया न निर्धारित किया था , उसे काग्रेस अपन आपको मूख 
बनाए बिना स्वीकार नहीं कर सकती थी । लालाजी की पाय समिति ने अपनी बैठक 
परन तथा मजिस्ट्रेट की आपतिया की परवाह न करने का निणय किया । इस 
उल्लघन के परिणाम निस्मदह पूरी तरह से स्पष्ट थे । लालाजी ने सदस्या को 
पहले ही सदेश भेजने की व्यवस्था कर ली थी , ताकि वे निर्धारित समय से काफी 
पहले उपस्थित हा जाए और गिरफ्तारी से पूर्व अपनी कारवाई पूरी कर ले । 
कारवाई का पूरी तरह से तयार कर लिया गया था , ताकि किसी प्रकार का 
विलम्ब न हा । अगले दिन प्रात महात्मा गाधी को उनका पन तथा दशवासिया 
वे नाम उनका सदेश, दोना ही उनकी गिरफ्तारी से पूर्व ही तयार कर लिए 
गए थे । 


अन्तिम आदेश , जिसमे राजद्रोही वठक कानून के अधीन बैठक करन की निश्चित 
रूप से मनाही की गई थी , दोपहर बाद दो बजे से थोडी देर पहले मिना, जिस समय 
बठक चल रही थी । दो बजने से पूर्व ही समिति ने अपनी सारी कारवाई समाप्त 
कर ली थी मिवाय मजिस्ट्रेट को यह बताने के कि वे उसके आदेशा को क्या 
समझत हैं और किस प्रकार गिरफ्तार हा । उहें अधिक समय के लिए प्रतीक्षा 
नही करनी पड़ी । 
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तो वर ली थी , परन्तु इनके लिए पाई उचित कारण तलाश करा के लिए अब 
उहाने सिर युजान आरम्भ पर दिए । ऐसा कारण दूढना आसान बात नहीं थी , 
पह इससे स्पष्ट हो गया कि अमियाग पक्ष ने सुनवाई स्थगित करने का बार बार 
अनुरोध दिया । यद्यपि मुक्दमे तथय बहुत सरल थे कि उनकी व्यापक जाच 
पडतात की आवश्यकता हो , फिर भी अदालत ने पुलिस का अनुरोध स्वीकार कर 
लिया । जैसा कि लाजपत राय ने अपन एक बयान में लिखा, जा उन्हान सुनवाइ 
पे दोरान दिया , जिसका वणन हम थाडी देर बाद करेगे । 

प्रत्यक्ष तौर पर यह एक ऐसा मुक्दमा था , जिमम काई रिमाड न आवश्यक 
था और न ही उचित । जिला मजिस्ट्रेट न राजद्रोही बैठक कानून वे अधीन कारवाई 
की थी , उमने स्वय हम गिरफ्तार किया था और यदि यह कानून लागू किया था , 
सा हम दोपी थे । यह मुकदमा वाई एक घटे में समाप्त किया जा सकता था । " 

हम सारे मामल के कानूनी तौर पर उचित होन बारे में गिरफ्तारी के शीघ्र 
बाद ही मदेह उत्पन्न हो गए थे और लाजपत राय ने तार घर म ही हो रहा लम्बा 
घोडा विचार-विमश देखा था । " मजिस्ट्रेट जिसन हमारे मुकदमे की बाद में 
सुनवाई की , पूर समय लिए उस स्थान पर उपस्थित रहा और हम कुछ भी 
मार्चे, सभवत उसने सलाह मशविरे में भाग लिया होगा । " बदलते आधार 
का सिलसिला भी तार घर में ही आरम्भ हा गया था । जिला मजिस्ट्रेट 
दरअसल उहे राजद्राही बैठ कानुन दिखा रहा था , परन्तु अब उसे ममिति की 
बैठक पर लाग किए जा के बारे मे सदह उत्पन्न होने लगे थे । जिस मजिस्ट्रेट 
ने उनका पुलिस रिमाड दिया था , उहें बताया था कि उनके विरुद्ध भारतीय दड 
विधान की धारा 145 के अधीन कारवाई की जा रही है और यदि वे चाहें तो 
जमानत पर रिहा किए जा सकते है । मजिस्ट्रेट ने उदारता से अभियोग पक्ष को 
दो सप्ताह के लिए रिमाड दे दिया था , ताकि वह केस तयार कर सकें । 

7 दिसबर 1921 को उहे अदालत में ले जाया गया और एक और रिमाड 
स्वीकार कर लिया गया । 

" प्रत्यक्ष तौर पर अधिकारी अपने कानून के बारे में निश्चित नही थे और इस 
मुकदमे के सबध मे कानून ढढन के लिए समय दरकार था । जिला मजिस्ट्रेट तथा 
पुलिस को यह यकीन नही था कि उहनि हम पर आरोप लगाने के लिए अपराध 
कानून की सही धारा का प्रयोग किया था । इसलिए हमे जल म बन्द कर दिया 
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भी तरह से जनता या जनता से किसी भाग के लिए सावजनिक बैठक रही थी " 
- - " वठय पी गूचना बेवल प्रातीय पाग्रेस समिति के सदस्या का दी गई थी 
जा कि प्रात की विभिन्न पाग्रेस समितिया के निर्वाचित प्रतिनिधि है और इन 
मदस्या द्वारा निर्वाचित सदस्या को - जो नाम से निर्वाचित हुए है ।" डिप्टी 
कमिश्नर पो इस तथ्य की जानकारी दे दी गई थी ( कार्यालय में क्लयों तथा 
घपरासिया को भी बैठक में शामिन न करने की सावधानी बरती गई थी ) और 
जब मेजर फेरर वठव मे आया, तो उसन उहें यह नहीं बताया कि उनकी मभा 
विमी प्रकार से गैरकानूनी है या उमन बैठया की मनाही की हुई है , उसने ता 
चिल्लाकर बेवन तना ही कहा था "मैं इस बैठन यो सावजनिक बैठव घोपित 
परता हूँ । म आदेश देता हवि आप तितर बितर हा जाआ । " जिमका कोई अर्थ 
नहीं था और न ही ऐमा पोई वानून था । 
__ " मैं किसी तपनीयी दलील बा लाभ नहीं लेना चाहता । मेरा तो यह कहना है 
कि आदि से लेकर अत तक मारी कारवाई गैरकानूनी थी और यह एप और कारण 
है कि में मरवार को मान्यता नहीं देता - म यह स्वीकार नहीं करता कि यह 
पानून के अनुमार स्थापित की गई है । " 


इस अवसर पर गरवारी वकील, श्री हरबट ने आपत्ति गरी कि अभियुक्त तथ्य 
ययान नहीं कर रहा , तो तुरत उत्तर मिला, " थी हरवट यह एक तथय है । यह 
सरकार की पाशविर शक्ति है, जिमे थी फेरर मूर्तिमान करते हैं । " श्री हरबट ने 
अपनी आपति पर जोर दिया और अदालत ने वक्तव्य या यह भाग दज परन मे 
इन्कार कर दिया 1 " आपन मुझे वक्तव्य दने को कहा है और यह मेरा काम नहीं 
कि यह देयू कि आप इसे दन परत है या नही " अभियुक्त न भावही स्वर म 
उत्तर दिया और तुरत ही कहा 

मन चालीस वप वपालत की है और मने ऐसा कोई कानून नहीं देखा कि 
मजिस्ट्रेट न अभियुक्त का बयान देने से रोका हो । 
मजिस्ट्रेट में ऐमा बयान सुनने को तैयार नही हूँ । 

ला . राय तब में विरोध के तौर पर बठ जाता है । कृपया आप यह लिखेंगे कि 
आपने मुझ एव वक्तव्य दन से रोका कृपया आप यह तथ्य भी लिख लीजिए 

मजिस्ट्रेट यदि यह तथ्य है ता ? 
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लाजपत गय 


गया जोर मानानी तलाश का मिनगिना जारी रहा । 13 दिसवर यो जैसे 
ही हम कचहरी में दाखिन हुए, हम यताया गया कि जिलाधीश ने परिवादी ये स्प 
म 1911 में कानून 10 की धारा 6 के अधीन एक शिशाया की है । मजिस्ट्रेट 
ने बताया कि पहले वह शिकायत का पिटारा करेगा यद्यपि यह ममन का 
मामला है और दूसरा वारण्ट वा मामला है । मेरे मन में यह बात स्पष्ट थी कि यह 
कारवाई सम्राट थे विधि अधिकारी , जिलाधीश और राभवत सुनवाई करने वाले 
मजिस्ट्रेट न सलाह मशविरे के बाद की है । इस प्रकार अभियोग पक्ष को यह निगय 
मरल म दिन लग गए कि इस भवदमे म कौन- सा रानून लागू करना है । और 
पनि कोई पतरा माल लेने वा तयार न थे, उन्होंने दोहरी कमान इस्तमाल 
करने वा निणय विया, तानि मजिस्ट्रेट भारी सजा देगा । " 


ऐसा दिखाई पड़ता था कि यह विनम्व समाप्त नहीं होगा । आखिरकार 
अभियोग पक्ष ने अपना पक्ष 19 दिसंबर को पेश कर दिया , 21 तारीख को लाला . 
जी का अपना बयान देने के लिए बुलाया गया । अगले दिन सरकारी वकील ने 
बहस की आर मजिस्ट्रेट ने 4 जनवरी 1922 तक अपना आदेश सुरक्षित रखा । 
दरअसल यह निणय सात तारीख का घोपित किया गया , पाच सप्ताह वे लिए 
उहाने उन्हें जेल में केवल इसलिए रखा , क्योकि वे अयोग्य तथा बुद्धिहीन थे । 


जब मजिस्ट्रेट ने आरोप निश्चित कर लिए, तो प्रत्येक अभियुक्त से पूछा कि वह 
अपन को दोपी मानता है या निर्दोष । असहयोग के दिनों की सामाय परम्परा के 
अनुसार चिन यही उत्तर दिया गया " हम कुछ नही बहत " । लालाजी में 
कहा कि यह सरकार के अधिकार को मामता नहीं देते और न ही उसकी अदा 
लतो का और उन्होंने अदालत की कारवाई में भाग न लिया । उनकी आर से कोई 
वकील पेश न हुआ, नही होने का गवाह पेश किया और न ही अभियोग पक्ष 
के गवाहा से काई जिरह की गई । अमयोग आदोलन की परम्परा के अनुसार 
मुक्दमे की सुनवाई के अत में लालाजी ने एक सक्षिप्त वक्तव्य दिया । वक्तव्य 
में कहा गया था कि प्रातीय काग्रेस ममिति को लिख गए पल्ले दो पक्षों में मेजर 
फेरर ने बैठक का मनाही का कोई आदेश नहीं दिया था यह पन्न तथा अतिम 
पन ,जिसमे बैठक की मनाही की गई थी , मेजर फेरर न लाहौर के डिप्टी कमिश्नर 
पे तौर पर भेजे थे, जिला मजिस्ट्रेट के तौर पर नहीं । और टिष्टी कमिश्नर पी 
हैसियत से उसका राजद्रोही बैठक कानून मे बाई वास्ता नहीं और वठर किसा 
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भी तरह से जनता या जनता के किसी भाग के लिए सावजनिक बैठक नही धी " 
-- " बैठक की सूचना केवल प्रातीय काग्रेस समिति के सदस्यो को दी गई थी --- 
जो कि प्रात की विभिन्न काग्रेस समितिया के निर्वाचित प्रतिनिधि है और इन 
सदस्यो द्वारा निर्वाचित सदस्यो को - जो नाम से निर्वाचित हुए हैं । " डिप्टी 
कमिश्नर को इस तथय की जानकारी दे दी गई थी (कार्यालय के क्लका तथा 
चपरासियो को भी बैठक में शामिल न करने की सावधानी बरती गई थी ) और 
जब मेजर फेरर बैठक मे आया , तो उसने उहें यह नहीं बताया कि उनकी सभा 
किसी प्रकार मे गैरकानूनी है या उसने बैठको की मनाही की हुई है , उसने तो 
चिल्लानर वन इतना ही कहा था "मैं इस बैठक को सावजनिक बैठक घोषित 
करता हू । म आदेश देता है कि आप तितर बितर हो जाओ । " जिमका कोई अर्थ 
नहीं था और न ही ऐसा कोई कानून था । 
___ "मैं किसी तकनीकी दलील पा लाभ नही लेना चाहता । मेरा तो यह कहना है 
कि आदि से लेकर अत तक सारी कारवाई गैरकानूनी थी और यह एक और कारण 
है कि में सरकार को मान्यता नहीं देता - में यह स्वीकार नहीं करता कि यह 
पानून के अनुसार स्थापित की गई है । 


इस अवसर पर सरकारी वकील , श्री हरवट ने आपत्ति की कि अभियुक्त तपय 
बयान नहीं कर रहा, तो तुरत उत्तर मिला, " श्री हरवट यह एक तथय है । यह 
सरकार की पाशविक शक्ति है, जिसे श्री फेरर मूर्तिमान करत है । " श्री हरबट ने 
अपनी आपत्ति पर जोर दिया और अदालत न वक्तव्य का यह भाग दज करन से 
इन्कार कर दिया । " आपने मुझे वक्तव्य देने को कहा है और यह मेरा काम नहीं 
कि यह देखू कि आप इसे दज करते है या नही, " अभियुक्त न भावहीन स्वर मे 
उत्तर दिया और तरत ही रहा 

मैंने चालीस वप ववालत की है और मने ऐसा कोई कानून नहीं देखा नि 
मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त को बयान देने से रोका हो । " 

मजिस्ट्रेट में ऐसा बयान मुनने को तैयार नही है । 
ला० राय तब में विरोध के तौर पर बैठ जाता हू । कृपया आप यह लिखेंगे कि 
आपने मुझे एक वक्तव्य दन से राका धृपया आप यह तथय भी लिख लीजिए 

मजिस्ट्रेट पदि यह तथ्य है ता ? 
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लाजपत राय 
ला . राय हा , यह यह है कि बैठा म मेर विना गिी न पाई टिप्पणी नही की 
और न ही भापण दिया । म बठन की मारी जिम्मेदारी अपन उपर लेता हरि 
मैन बैठर युनाई इमपी अध्यक्षता पी और उमरा मवासन दिया । 

7 जनवरी 1922 मा मजिस्ट्रेट न अपना निणय सुना दिया और धारा 115 
ये अधीन लालाजी यो एक यप वे पठार परिश्रम घी मजा सुनाई और दूसरे आरोप 
के लिए 6 महीने कारावाम और पाच मो म्पये जुनि यी मजा मुनाई गई । 

गिरफ्तारी, मुरदमा और सजा मभी एप ही पीत थे--- और इस बुरे उदाहरण 
न भारत म ही नहीं, ब्रिटेन में भी ध्यान आकर्षित रिया । मामाय समिति पी यटका 
को रोक्न पे लिए राजद्रोही बैठा पानून या इस्तमाल पग्ना अपने तौर पर वापी 
नई बात थी , जिम पर अधिर जानकार पविवाआ ने ध्यान आरपित रिया जसे 
माचेस्टर गाडियन तथा द नशन और उन्हान मुकदमे की सुनवाई से पूर्व ही उस 
पर टिप्पणी भी पी । द नेशन ने लालाजी के बारे म पहा कि वह उत्तर-पश्चिम 
भारत म श्री गाधी वे मवमे मजबूत ममयव है । उहें इग्लड तया अमरीका 
मे उनवे ममकालीन विमी भी भारतीय राष्ट्रवादी मुकाबले अधिक लोग जानते 
हैं , उसने लिखा था उहें प्रातीय याप्रेम समिति की एक बैठर के लिए गिरफ्तार 
किया गया था , जो क्रिसमम सप्ताह में होने वाले राष्ट्रीय काग्रेस वे वार्षिक अधि 
वेशी वे प्रारम्भिव काय वे सवध मे एक सामान्य वठव थी । " 

द नेशन की टिप्पणी मे आगे कहा गया था , " अनुमान है श्री लाजपत राय 
पर बाकायदा मुक्दमा चलाया जाएगा, जो उस व्यक्ति के लिए एक नया अनुभव 
होगा, जिसे चौदह वर्ष पूर्व ईस्ट इंडिया कम्पनी के एक पुराने अध्यादेश के अधीन 
निर्वासित करने से भारत तथा ससद म एक तूफान उठ खडा हुआ था । भारत मे 
ऐसा कोई अय व्यक्ति नहीं है, जिसका व्यक्तित्व तथा इतिहास अपसरशाही 
सरकार को इतने गभीर रूप से दोषी करार देता ह। । गाधी के समान वह भी 
बेईमान सिद्धात वे व्यक्ति नहीं - जैसा कि श्रीमती प्राऊनिंग ने मंजिनी के 
बारे में कहा था । स्वभाव से वह एक उदारवादी राजनयिक है , व्यवसाय से एक 
वकील, काम से वह लोकहितपी तथा शक्षिक सुधारक , जिनका समाज सेवा तथा 
आत्म बलिदान का लम्बा इतिहास है । और इस बात का क्या कारण है कि वह 
आज असहयोगी है और भारत सरकार उन्हें गाधी के बाद दूसरा खतरनाक व्यक्ति 
समझती है , बजाय इसके कि वह अपने उचित स्थान पर पजाब के जिम्मेदार 
वकील होते , वह कारण कन्याकुमारी से खबर तर प्रत्येक पढ़ा लिखा भारतीय 


जानता है । 
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उन पर बावायदा मुकदमा चलाया गया और यह अनुभव नया ही नही 
था अनोखा भी था जिसने सरकार को भी बदनाम कर दिया । उहाने तुरत 
हस्तक्षेप किया और भारतीय दड विधान की धारा 145 के अधीन दी गई सजा 
तुरत माफ कर दी गई । दूसरे आरोप के अधीन दी गई सजा के बारे में भी उहाने 
अपने विधि अधिकारियो का मशविरा लिया और जनवरी समाप्त होने से पूर्व 
ही उहांने जाब्ता फौजदारी की धारा 104 के अधीन सजा के आदेश भी वापस 
ले लिए । एक सरकारी सूचना भी जारी की गई, जिसमे स्वीकार किया गया था 
कि जिस प्रकार की बैठक के लिए लाजपत राय तथा उनके साथियो को गिरफ्तार 
किया गया था , सावजनिक बैठक नही थी और वह राजद्रोही बठक कानन के 
अधिकार क्षेत्र के बाहर है । 

इस प्रकार महामहिम की प्रजा के चार व्यक्ति गिरफ्तार किए गए, उन पर 
मुकदमा चलाया गया , उन्हें सजा दी गई और पूरे 59 दिन जेल में रखा गया , 
तब जाकर पजाब सरकार को पता चला कि उसके प्रतिनिधि जा कुछ कर रहे थे , 
वह सारा गैरकानूनी था । 

पजाब सरकार का अपने मजिस्ट्रेटा दवारा की गई इन भीषण गलतियो को 
ठीक करते हुए भी लाजपत राय को स्वतन्न करने का कोई इरादा नहीं था । उनके 
तीन साथी तो रिहा कर दिए गए परन्तु उन्हें नहीं छोडा गया । 30 जनवरी की 
आधी रात के बाद उहें जगाकर जेल अधीक्षक के कार्यालय म ले जाया गया और 
रिहा कर दिया गया । जसे ही वह जल के दवार से बाहर निकले, उहें एक और 
मादेश दिखाया गया जो उहें केवल पाच मिनट पहले दी गई स्वतन्त्रता का मुह 
चिटा रहा था । इस आदश पर भी जिला मजिस्ट्रेट मेजर एम० एल० फरर के 
हस्ताक्षर थे और इसम कहा गया था 

वि लाला लाजपत राय के विरुदध 1911 के कान्न 10 वी धारा 7 और 
1908 के कानून 14 की धारा 17 के अधीन आरोप है, इसलिए आपको आदेश 
दिया जाता है कि आप उह गिरफ्तार वरखे 31 जनवरी को सट्रल जेल में मेरे 
सामने पश करे । 
तिथि 30 जनवरी 1922 

हस्ताक्षर- - एम० एल० फरर 

जिला मजिस्ट्रेट लाहौर 
जेल का दवार उहें दोबारा प्रवेश देने के लिए फिर खुला । उनका बिस्तर 
तथा अय सामान फिर से जेल कोठरी में पहुचा दिया गया , जो दो मास स उनका 
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घर था । किसी भी मताधिकार प्राप्त व्यक्ति वो चूहे बिल्ली ये समान इस खेल 
मे इतने शीघ्र स्वतन और दोगारा वदी बनाने की कार्रवाई इतनी गुप्त ढग से 
कभी नहीं हुई थी । अगले दिन विश्व ने उनकी आधी रात को दावारा गिरफ्तारी 
की खबर सुनी और उनकी रिहाई का किसी को पता ही नहीं चला । 

गैरकानूनी कारवाइयो को ठीक करने या प्रयत्न विफल हो गया था । दरअसल 
अब तो बहुत अधिक गैरकानूनी कारवाइया थी , जबकि पहले केवल दो या तीन 
ही थी । एक बात है कि उस अपराध के लिए दोबारा मुकदमा चलाना सभी 
कानूनो के विरुद्ध था , क्योकि तकनीकी तौर पर उनकी पहली मजा अभी भी 
मोजूद थी । उनकी रिहाई का आदेश देते समय मरकार ने जाला फौजदारी की 
धारा 104 के अधीन उनकी सजा माफ कर दी थी परन्तु ( झूठी मर्यादा की खातिर ) 
उनकी सजा को समाप्त नहीं किया था । इस आधी कारवाई ने कई प्रश्नो को जम 
दिया जिनका सामना करना सरकार के लिए आसान नही था । यह उन प्रश्नो 
की बौछार है जो लालाजी ने बाद मे भेजे गए एक वक्तव्य में की 

"( य ) क्या पजाय सरवार इन गिरफ्तारिया तथा मुक्दमे मे एक पक्ष थी ? 
क्या उसने इनकी स्वीकृति दी थी या अधिकार दिया था ? 

( ख ) यदि उसने स्वीकृति अथवा अधिकार दिया था तो क्या उसने इन 
मुक्दमा के बारे में अपने विधि अधिकारियो से मशविरा किया था । 

( ग ) यदि दिया था और विधि अधिकारियो ने इन मुक मा की स्वीकृति 
दी थी , तो उहोने भारतीय दड विधान की धारा 145 के अधीन दी गई सजा 
इतनी शीघ्र क्षमा क्या की थी ? क्या यह क्षमा , राज्य-क्षमा के तौर पर की गई थी 
या इसलिए कि उन्होने सजा को गैरकानूनी पाया था ? यदि यह सजा गरकानूनी 
थी तो उन्होने सजा सुनाने की स्थिति तक पहुचने से पहले ही सरकारी वकील यो 
मुक्दमा वापस लेने के लिए आदेश क्यो न दिया ? यदि वह राज्य-क्षमा का 
मामला था तो आदेश मे इसकी चर्चा क्यो न की गई ? 

( घ ) यदि उहोने अपने विधि अधिकारियो से मशविरा नहीं किया, ता 
यह विसकी गलती थी ? मरवार की या जिला अधिकारियो की ? 

( ड ) यदि यह गलती जिला मजिस्ट्रेट की थी तो सरकार ने इस भारी 
गलती के लिए अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए क्या कारवाई पी , जो जिला 
मजिस्ट्रेट और मुकदमे की सुनवाई करने वाले मजिस्ट्रेट ने की थी ? 
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( घ ) उसने अभियुक्त का हुई उस परेशानी, चिन्ता, कष्ट और बच के लिए 
जो इम अवध नजरबन्दी के पारण उसे उठानी पडी, क्या मुआवजा दिया ? 

( e ) जिन लागा के विरुद्ध सरखार ने 3 दिसंबर को पनाव प्रातीय काग्रेम 
ममिति की बटन तितर बितर करते समय शक्ति का प्रयोग क्यिा था उनसे क्षमा 
पाचना परन तथा उहूँ मुआवजा देने लिए मरवार ने क्या कार्रवाई की ? 

( 3 ) के अधीन हम देखते हैं कि जिस मजिस्ट्रेट ने हमे सजा दी थी उसकी 
पदाप्नति कर दी गई है और जिला मजिस्ट्रेट अब भी लाहौर जिने वा इचाज है । 

( च ) में सबध म मुझे उन्ही दस्तावेजो के आधार पर भारतीय दड विधान 
भी धारा 145 ये अधीन लगाए गए आरोपी के लिए, रिहाई वे पाच मिनट के 
अदर ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया । यह समझ लेना चाहिए कि तरनीकी 
तौर पर यह दोनो सजाए अभी भी कायम है । और सरकार जब चाहे उहें 
अभियुक्त के विरुद्ध इस्तेमाल कर सकती है । " 

सुनवाई करन वाले मजिस्ट्रेट न - वह काई जी० एच० हैरिस, प्रथम वा का 
मजिस्ट्रेट था -~-13 फरवरी का उनके विरुद्ध आरोप निश्चित कर दिए 
__ " वि तुमन 3 दिसम्बर 1921 या इसके आसपास लाहौर म पजार प्रातीय 
कांग्रेस ममिति के अध्यक्ष के नाते एक पापणा पत्र जारी किया , यह घोषणा- पन्न 
6 दिसबर 1921 में ट्रिब्यून में प्रवाशित हुआ । इस घोषणा पत्र में तुमने प्रत्यक 
काग्रेस यायकर्ता को , जिसे परिणामा की काई चिन्ता नहीं, राष्ट्रीय स्वयसेवी 
सगटन में भर्ती होने का आह्वान किया , जिस सगठन का सरवार गरपानूना 
पोपित कर चुकी थी । इस प्रकार तुमने 1908 के फौजदारी कानून सशोधन एक्ट 
14 की धारा 17( 1), जा भारतीय दंड विधान की धारा 117 के माथ पढ़ी 
गईं, दडनीय अपराध किया , जो मेरे विचाराधिकार में है । " 

एक बार फिर अभियोग पक्ष तथा अदालत को कानूनी बैचनी का दौरा पड़ा । 
अब तक जिला मजिस्ट्रेट ने कानून के साथ काफी खिलवाड पर लिया था । बत 
मान मामले में उसने जो गरकानूनी कारवाइया की थी वह लाजपत राय द्वारा 
दिए गए दानो परो म दर्ज है जिसम से हम पहले उद्धरण दे चुके है और जिनके 
बारे में हम फिर चर्चा कर रहे हैं - 

इन दो अपराधो में से एक समन का मामला है और उसके लिए जमानत हो 
सकती है । दूसरा भी समा का मामला है यदि अपराध 1908 के कानून 
27 - 136 M of I & BIND185 
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14 वी धारा 17( 1 ) के अधीन है, परतु वारण्ट में बड़े आराम से इस धारा 
या उल्लेख नहीं दिया गया । 31 तारीख को मुये जिला मजिस्ट्रेट ये मामने पेश 
किया गया और उसने जाला फौजदारी की धारा 167 के अधीन मेरा रिमाइ 
दे दिया, जो प्रत्यक्ष तौर पर इस मामले पर लागू नहीं होता । उसने मयसे यह 
नहीं पूछा कि क्या में जमानत पर रिहा होना चाहता हू । 31 तारीख को जब मैंने 
जिला मजिस्ट्रेट से अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपा के वारे म पूछा , तो उसन 
केवल वारण्ट म दज धारामा का नाम लिया । 1908 के कानून 14 की धारा 
17 के बारे मे मेर प्रश्न के उत्तर में जिला मजिस्ट्रेट न कहा कि यह कुछ नही कह 
मक्ता, परतु इमपेक्टर न उपधारा ( 2 ) का नाम लिया । 


जाब्ता फौजदारी की धारा 167 लागू ही नहीं होती थी क्याकि यह मुकदमा 
ता जिला मजिस्ट्रेट की आर से स्वय जिला मजिस्ट्रेट ने शुष्ट किया था । जब 
रिमाड स्वीकार हो गया तो पुलिस ने जाना फौजदारी की धारा 154 के अधीन 
प्राथमिक रिपोट दर्ज की ( प्रारम्भिव रिपोट या खाना न० 1 और अन्तिम टिप्पणी 
देखिए ) ताकि धारा 167 के अधीन कारवाई का वध बनाया जा सके । अभियोग 
पक्ष ने मेरे घोषणा पत्र को आधार बनाया था इसलिए क्सिी रिमाड की आवश्यक्ता 
नहीं थी । " 


परतु मजिस्ट्रेट द्वारा कानून के साथ खिलवाड़ करने तथा इस मुकदमे में 
लाजपत राय के अनोखे अनभव का अभी अन्त नहीं हुआ था । 


आरोप पत्र तैयार होने और 13 तारीख का उसे लाजपत राय को पढकर सुनान 
के बाद ( लाजपत राय ने कोई वयान देने से इकार कर दिया था ) सरकारी वकील 
दलीला के लिए अदालत को मबोधित करना चाहता था , परतु अदालत न उस 
मामूली- सी औपचारिक्ता को भी समाप्त कर दिया क्योरि मामला इतना स्पष्ट 
और सीधा था कि दलीलो की आवश्यकता ही नही थी वेवल एक चीज शेष थी , 
वह था निर्णय और उसके लिए अदालत ने 15 फरवरी निश्चित कर दी । 


15 तारीख को काई फैमला न सुनाया गया । इसके स्थान पर नई चालबाजी 
शुरू की गई । स्पष्ट तौर पर उहें पता चल गया था कि उस मामले को , जिसमे 
कुछ भी दम नहीं है, वे कुछ बनाकर हास्यास्पद स्थिति पैदा कर रहे हैं । लाजपत 
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राम पे वक्तव्य से एष उद्धरण " ऐसा दिखाई पड़ता है कि 13 और 15 तारीख 
वे बीच मजिस्ट्रेट तथा अभियोग पा का पता चला 


(1 ) हि 3 और 6 दिमबर का राष्ट्रीय स्वयमेवर मगठन स्थापित ही नहीं 
हुआ था । 


( 2) और उसे 16 दिसबर तक गैरखानूनी पापित नहीं किया गया था जिसके 
बारे में 12 दिसम्बर का एक आदश पजाब मरकार के गजट में प्रकाशित किमा 
गया था । 


( 3) 3 दिसम्बर और उसये पश्चात जेल में होन के पारण म इम सगठन 
की स्थापना तथा उमकी गतिविधियो के लिए जिम्मेदार परार नहीं दिया जा 
सकता था । इस बात की जानकारी मिलने के बाद मजिस्ट्रेट तथा अभियोग पक्ष 
न मलाह मशविरा शुरू कर दिया और ये बुटिया दूर करने के लिए फैमले की 
घोषणा स्थगित कर दी , में मभी बातें अभियुक्त के पीठ पीछे हुइ और मेरे लिए 
यह विश्वाम करन के कारण है कि जिला मजिस्ट्रेट , कानूनी अधिकारी तथा 
सुनवाई करने वाला मजिस्ट्रेट - मभी, इस मामले के पक्ष हैं । " 


निष्क्प यह था कि 15 तारीख को पमनान सुनाया गया , उस दिन मजिस्ट्रेट 
न 20 तारीख के लिए मामला स्थगित कर दिया क्योकि 
___ सरखारी वकील श्री हरवट मुक्दमा स्थगित करना चाहते ह क्यानि वह 
एक अर्जी देना चाहते ह । उनका कहना है वि मुकदमे में गलती हो गई है निस्सदेह 
यह गलती अभियोग पक्ष वी है जिसने इस मामले का शुरू मे अदालत में सही ढग 
म पेश नहींदिया । वह चाहता है कि यह मुक्दमा 20 फरवरी 1922 तक स्थगित 
कर दिया जाए । 

20 तारीख को मजिस्ट्रेट न दोनो मामला के लिए नए सिरे से, अलग अलग 
आरोप तयार किए, व इस प्रकार थे 


वि आपन 3 दिसबर 1921 या इसके आसपास लाहौर में पजाब प्रातीय 
काप्रेस समिति के अध्यक्ष के नाते एवं घोषणा-पत्र जारी किया जो 6 दिसबर, 
1921 के ट्रिब्यून म प्रकाशित हुआ, इस घोषणा पत्र म आपन सामा य जनता को 
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उपमाया पि वह उन सभी स्थाना पर, जहा राजद्रोही बैठक पानून लागू है साव 
जनिय सभाए परें , जो इस कानून या सरासर उल्लघन है, तथा गिरफ्तारिया दी 
जाए । आपने मविराम अवज्ञा या प्रचार किया और इस प्रकार अपराध क्मिा जो 
1911 में कानून 10 की धारा 7 तथा भारतीय दड विधान की धारा 117 में 
अधीन सजा योग्य है और मेरे विचाराधिकार में है । 


आपने 3 दिसबर 1921 या उसके निक्ट लाहोर म पजाय प्रातीय काग्रेस 
समिति के अध्यक्ष पी हैसियत से घोषणा पत्र जारी किया जो 5 दिमवर 1921 में 
ट्रिब्यून में प्रकाशित हुआ, उस पोपणा पत्र म आपने प्रत्येव पानसी को , जिसे 
परिणाम की चिता नही थी , राष्ट्रीय स्वयमेवर मगठन मे नाम लिखवाने का 
पहा । यह सगठन पौजदारी कानून सशोधन एक्ट की धारा 17 के अधीन 
गैरकानूनी है । उसी प्रकार जिस तरह काग्रेम और जिलाफत के स्वयसेवा 
सरकार द्वारा याना विराधी घोपित रिए गए हैं और इस प्रकार आपने कुछ 
व्यक्ति या व्यक्तिया वे वग का , जिनकी सम्या दस से अधिक थी , अपराध करन 
के लिए उकसाया , जो 1908 के अधिनियम 14 की धारा 17 ( 1 ) के अधीन , 
भारतीय दड विधान की धारा 117 के साथ , सजा योग्य है, तथा मेरे विचारा 
धिकार में है । " 


उस दिन पहली बार लालाजी ने असह्योगकर्ता की लापरवाही को छोडकर 
क्षोभ के पला मे मुकदमे की सुनवाई मुल्तवी करने का आग्रह किया , ताकि वह 
दोष सूची में सशोधन करन की सरकारी वकील की याचिका का उत्तर दे सकें । 
अदालत ने , जो अभियोग पक्ष अरोध मानन में इतनी उदार थी , कारवाई स्थगन 
के बारे में लालाजी का अनुरोध अस्वीकार कर दिया और लिखा 

श्री हरबट सरकारी वकील ने आज एक याचिका पेश वी है, इसमे कहा 
गया है कि इस मामले का समन का मुकदमा समझा गया है, परन्तु अभियुक्त 
से 7 फरवरी 1922 का पूछे गए प्रश्नो तथा अभियोग पक्ष द्वारा पश की गई 
गवाहियो को ध्यान में रखते हुए , यह मुक्दमा वारण्ट वा मामला बनता है जो 
1881 के अधिनियम 10 की धारा 7 और उसके साथ भारतीय दंड विधान की 
धारा 117 के अधीन आता है । इसलिये सरकारी वकील की प्राथना है शि इस 
मामले में उपराक्त धाराओ के अधीन आरोप निर्धारित किए जाए और अभियुक्त 
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से कहा जाए कि वह अपनी सफाई पेश करे और यदि उसकी इच्छा हो तो इस्तगासे 
वे गवाहा का जिरह के लिए बुला ले । 
_ अभियुक्त ने अदालत से निवेदन क्यिा है कि उसे सरकारी वकील द्वारा दी 
गई याचिका वा उत्तर देने के लिए समय दिया जाए । वतमान स्थिति में मुझे 
कारवाई स्थगित करना अनुचित दिखाई देता है । मैं सरकारी वकील से सहमत 
है कि इस मुकदमे की सुनवाई वारण्ट बेस के तौर पर की जानी चाहिए थी । 
अदालत द्वारा अभियुक्त से , जो एक वकील है , 7 फरवरी 1922 को पूछे गए 
प्रश्न मे उमे पता चल गया होगा कि उमके विरुद्ध मुकदमा 1911 के अधिनियम 
10 की धारा 7 और भारतीय दड विधान की धारा 117 के अधीन है । 
___ अभियुक्त न सारे मुवन्मे म कहा है कि वह अमहयागरता है जिसका अर्थ है 
कि वह मुक्दमे की कारवाई मे भाग नहीं लेगा । मैं सरकारी वकील मे सहमत हू 
कि अभियुक्त के साथ पक्षपात नही होगा, यदि उसके विरुद्ध आरोप आज 
निर्धारित किए जाए और फिर उसे जो याचिका वह देना चाहे उसके लिए समय 
दे दिया जाए । " 

जब मक्षिप्त स्थगन के लिए उनका आवेदन स्वीकार करने से इन्कार कर 
दिया गया, तो लालाजी ने दरअसल अपना मुकदमा किसी जय अदालत म तब्दील 
करवाने के लिए उच्च यायालय में याचिका देने की धमकी दी थी । जो कुछ 
अदालत ने स्वय क्यिा और जो उसने अभियोग पक्ष को करने दिया , निस्सदेह वह 
क्षुब्ध करने के लिए काफी था , परन्तु लालाजी के क्षोभ का अमल कारण तो कही 

और ही था । ( वह हम अगले अध्याय में देखेंगे ) । इसके पश्चात लालाजी ने अदा 
लत के मामने काई लिखित या जबानी बयान न दिया , परन्तु उन्होंने एक बयान 
बाहर भेजा जिसमे अपन सबध में इन दोनो मुक्दमा का इतिहास जुडा हुआ था । 
यही वह बयान था जिससे हम उद्धरण दे रहे थे । 

इसमे उन्होंने अधिकारियो को नही, अपने देशवामिया को सबोधित किया 
था , जिसमे सत्ताधारी लोगा वे चालबाजी वाले तौर-तरीके नगे किए गए थे । 
यह बयान जारी करने का तात्पय शुरू से ही बिल्कुल स्पष्ट था । यह अपनी 
निर्णोपता सिद्ध करने के लिए नहीं, न ही दया या सहानुभूति जीतने के लिए था , 
इसका उद्देश्य तो केवल यह दिखाना था कि " पजाब मे सम्राट वे कई अधिकारी 
और मजिस्ट्रेट कानून से क्तिने अनजान है और किस प्रकार कानून के अधिकारा 
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पा राजनीतिक उद्देश्या के लिए दुरपयोग किया जा रहा है ।" -पाय घ्यवस्था के 
इस आश्चर्यजनक भण्डाफोड के अत मे उन्होंने लिया - 
___ " यह बात सत्य के अधिक निकट होगी और इससे मरकार को मान मयादा 
बढेगी यदि यह सरकार यह कह दे कि असह्याग के कारण हमने कानून के अनुसार 
हममे व्यवहार के सभी अधिकार खो दिए है और जहा तक हमारा सबध था सभी 
पानून नियम तथा अधिनियम निलम्बित कर दिए गए हैं । ऐमा करने से दोनो 
पक्षा को बहुत से अनुचित कष्ट स बचाया जा सकेगा । " 

उनवे विर लगाए गए नए आरोपा के बारे म असल तश्या भी इस बयान 
म माराश दिया गया था 
__ " कि 14 नवबर को सगठन का , जिस अब खिलाफ्त स्वयसवक कहते हैं , 
गरकानूनी घापित करने की मूल अधिसूचना भी गलत थी । पहली बात ता यह 
कि काग्रेस स्वयसेवक नाम का कोई सगठन नहीं था । जिन युवका का स्वय 
सेवक कहते थे उनके अलग अलग स्थानो पर अलग अलग नाम थे । प्रातीय स्तर 
पर ऐसा कोई मगठन नही था । जो पजाब प्रातीय काग्रेस समिति के अधीन काय 
करते थे उन्हें भारतीय राष्ट्रीय सेवा कहते थे । जो नगर काग्रेस समिति, लाहौर 
के अधीन काय करते थे उहें स्वराज सेना कहते थे । इस मामले पर बम्बई मे 
20 नववर को अपिल भारतीय काग्रेस समिति की काय समिति की बैठक में 
विचार किया गया था और यह निणय किया गया था कि स्वयसेवका का विल्कूल 
नए सविधान के अधीन सगठित क्यिा जाए । ( क ) उसका नाम नेशनल वाल 
टियर कार होगा ( ख ) सारे प्रात के लिए उसकी एक ही इकाई होगी और 
( ग ) वह एक केंद्रीय प्रातीय बोड के अधीन होगी । ( घ ) प्रत्येर व्यक्ति को 
अहिंसा तथा अय मामला के बारे में लिखित रूप मे तीन अलग प्रतिज्ञा पत्र हस्ताक्षर 
करके देने होगे ( ड ) इन सभी प्राथना पत्रो वो पजाब प्रातीय वोड को स्वीकार 
करना था । इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि न ता मल अधिसूचना ठीक ढग 
से जारी की गई थी और न ही दूमरी अधिसूचना को पिछली तारीख मे लागू किया 
जा सकता था । काई स्वतन्त्र मजिस्ट्रेट अभियोग पक्ष को यह भी पूरी करने के 
लिए और समय नहीं दे सकता था । वह पिछले दम मप्ताह स मुझ पर मुकरमा 
चला रहे हैं और उनके पास तथ्य तया कानून , दोनो दूदने के लिए काफी समय 
था । परन्तु मजिस्ट्रेट तो "याय तथा औचिय के सभी विचारो के प्रति बिल्कुल 
नित्रिय था । वह तो जिला मजिस्ट तथा सम्राट को प्रसन्न करना चाहता था । 
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इमलिए अमल मे उसने उनकी इच्छा के अनुसार क्यिा आर मुझे उत्तर देने या 
आपत्ति करने के लिए एक दिन भी न दिया । " 


उसके नए आरोप सिद्ध होने में भी कई अनियमितताए थी क्योकि यह बयान 
छपन तक उन्हें सजा हो चुकी थी । 

"धारा 117 ( भारतीय दड विधान ) के अध्ययन से पता चलेगा कि वह इस 
मुक मे वे तय्या पर लागू नहीं होती । 


पहली बार - - अगर यह मान लिया जाए कि मने लागा या उकसाया कि वे स्वय 
सेवक बनें तथा सावजनिक सभाए करें, यह स्पप्ट है वि धारा 117 लोगा द्वारा 
सामूहिक कारवाई से सम्बद्ध है ( फौजदारी 41, वीकली रिपोटर 3 के अनुसार जो 
- ड विधान रत्नलाल पेनल कोड म उदधत किया गया है ) । स्वयसेवक के तौर 
पर नाम लिखवाना प्रत्येक व्यक्ति मा व्यक्तिगत काय है । यह जनता की ओर 
से सामूहिक तौर पर और इक्ट्ठे नहीं किया जा सकता । इस प्रकार जनता द्वारा 
सामूहिक तौर पर और मिलकर लेक्चर अथवा भाषण नही हो सकते वि 1911 
के कानून 10 की धारा 7 के अधीन आए । 

दूसरी वात - राष्ट्रीय स्वयसेवक संगठन घोषणा पत्र के बाद तक सगठित 
नहीं हुआ था । 

तीमरी वात - घोषणा पत्र में स्पष्ट तौर से कहा गया था कि काय समिति 
की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी व्यक्ति द्वारा सविनय अवज्ञा नहीं की जानी थी । 


चौथी बात - यही घोषणा पत्र और यही तथ्य भारतीय दड विधान की धारा 
145 के अधीन दोप सिद्धि तथा सजा का आधार थे, जो अब भी कायम है । 


पाचवी वात - इन दोनो कानूनी की भाषा ऐसी है जिससे यह आभा होता 
है कि उक्साना मूल अपराध का ही भाग है । मुझे इस बात पर आश्चय हो रहा 
है कि इस घोषणा पत्र के आधार पर मेरे सिर पर कितने आरोपी की तलवार 
लटक रही है । परन्तु म बलि का बकरा बनने के लिए सहमत हू । " 
___ इस सबके बाद भी वह दापी सिद्ध हुए और उहें दो वप के कारावास का नड 
दिया गया । 


49 . बारदोली का निर्णय 
पजाय याग्रेग की बैठा में लालाजी पी गिरफ्तारी और 20 फरवरी 1922 
को उन्हें सजा सुाए जान ने चोच तीन महीनों में भारतीय राजनीति में बहुन 
परियता हा गए थे । बीज ता गिरफ्तारी के समय ही मौजूद थे परन्तु उनके फूटन 
ने याद के जीवन की भविष्यवाणी करना शायद इतना मरल नही था । यह 
घटना चक्र दो कारणा में हुआ - वाग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आदोलन शुरू करने 
गया काग्रेस द्वारा हिंसा पर उतारू म हान के आदेश के बावजूद भीड द्वारा हिंसक 
बारवाइया बरने से । 


सविनय अवज्ञा को ता शुरू से ही लगातार अहिसष अमहमाग कापरम की 
चरम स्थिति माना गया था , यद्यपि यह सभव है कि असहयोग के प्रवतक ने अपन 
मन में यह आशा लगा रखी हो दि अमहयोग आदालन के बर अदायगी न करन 
की स्थिति तक पहुचन स पूर्व ही सरकार से समझौता हा जाएगा । यह आशा 
पूरी न हाने पर वारदाली के लोगा ने.. जो गुजरात का एक छोटा सा तालुका 
है.. वल्लभ भाई पटेल के मागदशन तथा अध्यक्षता में अक्तूबर 1921 मे सविनय 
अवज्ञा का आदालन शुरू करने का निणय किया । असहयोग के प्रवता न यह 
योजना बनाई थी कि यह प्रयोग बारदोली म उनकी अपनी देय रेष में शुरू होगा 
ताकि अप जगहो के स्थानीय नेताओ लिए यह आदश का काम दे । काय 
कारिणी ने नवबर 1921 को पाम किए गए प्रस्ताव में कुछ वमोटिया निर्धारित 
की थी , यदि वे खरी उतरती तो प्रातीय वाग्रेस समितिया को भी व्यक्तिगत या 
मामूहिक म्प से सविनय अवज्ञा शरू करने की अनुमति दे दी जाने वाली थी । 
इसके एक पखवाडे के अदर ही बम्बई मे फसाद हो गए-~~-जिनम 50 व्यक्ति 
मरे तथा 400 घायल हो गए । ये दगे उस समय हुए जब प्रिस आफ वेल्म के 
भारत आगमन के अवसर पर सावजनिक बहिप्यार के लिए हडताल का आहवान 
किया गया । अहिंसक असहयोग का नेता पीछे हट गया । परन्तु प्रभावशाली 
अनशन के अतिरिक्त पुल मिनावर परिणाम यह निकला कि मविनय अवज्ञा 
आदोलन शुरु करने के लिए और अधिक प्रतिबंध लगा दिए गए और स्वरसेवको 
के लिए अहिमा की और अधिक व्यापक प्रतिमा तयार की गई । परतु जादोला 
किसी भी स्थिति में नही छोड़ा जाना था । निश्चय ही इसे तज विया जाना था । 
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अधिक से- अधिव स्वयसवको पे नाम दज दिए जात थे और यद्यपि क्मिी विशप 
क्षेत्र म सविनय अवज्ञा आदोलन आरम्भ वरन 7 निणय अर प्रातीय ममितिया 
नही कर सकती थी , फिर भी उनसे आशा की जाती थी कि व ऐसे अभियान के 
लिए सक्रिय तैयारिया आरम्भ कर दें और यदि सभव हो इसकी गति और तज 
कर दें । बम्बई ये दगो ने बारदाली के सथप की तयारी की गति धीमी कर दी 
थी , परन्तु स्पष्ट तौर पर एसी बाई आशवा नहीं थी कि किसी मगलभावी पापणा 
के साथ यह पहबर उम निणय को छोड़ दिया जाए कि वायक्रम अनिश्चित काल 
के लिए स्थगित कर दिया गया है । अभियान की घडी की प्रतीक्षा मे वातावरण 
का तनावपूर्ण रखा गया था । 


यह वह अवसर था जब लालाजी गिरफ्तार हुए । देश में हर पल काई बडी 
घटना होन पी आशा की जा रही थी । उन्होंने अपना विश्वास स्वराज एक वष 
मे पर निश्चित नहीं किया था , परन्तु इसकी प्राप्ति के लिए वह निकट भविष्य 
में , काई साहसी प्रयत्न करने की प्रतीक्षा अवश्य कर रहे थे । गिरफ्तारी के समय 
दशवामिया के नाम एक सदेश म उहाने कहा 


जब मन अमरीका वा तट छोडा था , म जानता था कि मुझे अधिक समय 
के लिए जेल से बाहर नहीं रहने दिया जाएगा और वहा से रवाना होत समय मन 
अपने मित्रा को बता दिया था कि यदि मुझे अपन देशवासियो मे रहकर छ 
महीने के लिए भी काय परन दिया गया ता मै सतुष्ट रहूगा । परन्तु अब भगवान 
की कृपा से मुझे आपके साथ 19 महीन रहकर काम करने का अवसर मिला है 
और मैं बहुत प्रसन्नचित्त से जेल जा रहा है और मुझे विश्वास है कि जो कुछ भी 
हमन क्यिा है , हमन अपने अन्त करण और भगवान की इच्छा के अनुसार क्यिा 
है । मेरे मन मे न काई भय है और न काई सदेह । मुझे यकीन है कि जा माग 
हमने चुना है वह सही माग है और हमारी सफलता निश्चित है । मेरा यह विश्वास 
भी है कि म शीघ्र ही आपके पास लौट आऊगा और फिर से अपना काय करूगा । 
परन्तु यदि ऐमा न भी हुआ , तो म आपका विश्वास दिलाता हूँ कि जव म अपने 
खप्टा के पास जाऊगा तो मुझे किसी बात का खेद नहीं होगा । म एक कमजोर 
तथा नाजुक व्यक्ति है और यह दावा नहीं करता कि मेरे पास महात्मा गाधी 
जसी शानदार आध्यात्मिकता है । कई बार म अपने गुस्म को नियत्रण मे नही 
रख पाता न ही म यह कहता हू वि मरे मन में ऐसी भावनाए कभी उत्पन्न नही 
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लाजपत राय 
हुई जो मेरे मन मे नही आनी चाहिए । परतु में यह बात पूरी सच्चाई से कह 
सकता है कि मैंने अपने देश तथा कौम का हित सदा ही अपने मन मे रखा है और 
मने जो भी काय किया उसमे मेरी नजर सदा ही देश के हित पर रही । म जानता 
है कि जपना क्तव्य पालन करते समय मैने वहत सी गल्तिया की है और कई बार 
ऐमी आलोचना भी की है जिमसे मेरे देशवामिया को नाराजगी हुई हो । मै उस 
सबके लिए क्षमा चाहता हूँ । मुझे आशा है कि विशेपर मेरे मिताचारी और 
आय समाजी भाई उसके लिए क्षमा कर देंगे । 


" मरे दशवासिया , अपम आपका विदा करता हु । म इस दढ निश्चय के साय 
जेल जा रहा है कि मेरी प्यारी मातभूमि का सम्मान आपके हाथा में सुरक्षित है । 
वदे मातरम तथा तिलक स्कल आफ पालिटिक्स मेरे दो बच्चे हैं । उन दोनो 
को भी म आपके सरक्षण मे सौंपता हूँ । " 


अली बधु तो लालाजी से भी पहले गिरफ्तार हो चुके थे, यद्यपि महात्मा 
गाधी ने उहें इस बात के लिए सहमत कर लिया था कि वे अपने कुछ वक्तव्या 
के लिए खेद व्यक्त कर दें । फिर एक एक करके प्रथम पक्ति के अन्य नेता 
भी जेल गए - सी० आर० दास , अबुल कलाम आजाद और मोतीताल नहरू । 
अब महात्मा गाधी का उसकी आलोचना तथा सलाह उपल ध नहीं थी । अब 
तो नतत्व केवल मात्र एक व्यक्ति का मामला रह गया था । 


काग्रेस अधिवेशन दिसबर 1921 में अहमदाबाद में हुआ और महात्माजी को 
औपचारिक रूप में काग्रेम का नायकारी प्रमुख नियुक्त कर दिया । यदि आप चाहें 
ता डिक्टेटर कह मक्ते है । परतु इमे स्पष्ट तौर पर युद्ध काल की आवश्यक्ता 
समझा गया था । महात्माजी को ये असाधारण अधिकार , अभियान आरभ करने 
तथा उसे यथामभव सफल बनाने के लिए दिए गए थे । काग्रेस के जिन प्रस्तावा 
मे उहें परोक्ष रूप मे डिक्टेटर नियुक्त किया था उनम विशेष तौर पर उनके 
निरकुश अधिकारा की सीमा निश्चित कर दी गई थी 


__ काग्रेम के कायकर्ताआ की बड़े पैमान पर सभावित गिरफ्तारियो को दखत 
हए यह काग्रेस अधिवेशन काग्रेस के काय के लिए सामाय व्यवस्था बनाए रखने के 
उद्देश्य से आगामी निर्देशा तर महात्मा गाधी को काग्रेस प पूर्ण कायकारी अधिकार 
देता है कि वह काग्रेस का विशेष अधिवेशन बुला मक्ते हैं या अखिल भारतीय 
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काग्रेस समिति या काय ममिति की बटव बुला सकत है । वह काग्रेस के दो अधि 
वेशना के बीच की अवधि मे ऐसे अधिकार इस्तेमाल कर सकत है और जापात 
स्थिति मे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर सक्त है । 

"यह काग्रेस अधिवेशन इसके द्वारा उस कथित उत्तराधिकारी तथा उसके 
बाद नियुक्त होने वाले सभी उत्तराधिकारिया का उनके पूर्ववर्तिया के ये सभी 
अधिकार प्रदान करता है । 
___ " शत यह है कि इस प्रस्ताव की विमी बात से यह न ममझा जाए कि महात्मा 
गाधी या उनके किसी उपरोक्त उत्तराधिकारी का भारत सरकार या ब्रिटिश 
सरकार के साथ शाति की गर्ने तय करने का पूर्ण अधिकार नही होगा, जब तक आल 
इडिया काग्रेस कमेटी की पूर्व अनुमति न ली गई हो और उसी विशेष उद्देश्य के 
लिए बुलाए गए विशेष काग्रेस अधिवशन ने उसकी पुष्टि न की हो । यह शत भी 
है कि काग्रेस के बतमान सिद्धात महात्मा गाधी या उनके उत्तराधिकारिया द्वारा 
तब्दील नहीं किए जाएगे जब तक उनके लिए काग्रेस से पूर्व अनुमति नही ली 
जाएगी । " 

महात्मा गाधी ने नतत्व सभाल लिया और अभियान पूरी गति से चल पड़ा । 
1 फरवरी 1922 को उन्हान लाड रीडिंग का प्रसिद्ध अल्टीमेटम दे दिया ,जिसम 
कहा गया था कि गिरफ्तार किए गए जिन व्यक्तियों के विरुद्ध कोई हिंसक मामला 
सिद्ध नहीं होता उन सबका एक सप्ताह के अदर रिहा कर दिया जाए, इसके 
अतिरिक्त यह आश्वासन दिया जाए कि खिलाफ्त और पजाब के सबध म जा 
ज्यादतिया हुई है उहें दूर करवाने के लिए तथा स्वराज की प्राप्ति के लिए अहिंसक 
आदालन जारी रखने की पूण स्वतन्त्रता हागी । यदि इस अवधि में इसके अनुसार 
नही किया गया तो सविनय अवज्ञा आदोलन शुरू कर दिया जाएगा । जिसका 
आरभ बारदाली में हागा । 

फिर अचानक ही एक नया अध्याय आरम्भ हो गया । एक अनजान से छोटे 
गाव चौरी चौरा मे. ( उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले म ) अनियमित रूप से विद्रोह 
हो गया ,जिसके बाद यह नाम ऐतिहासिक बन गया । 22 कास्टेबल मार डाले 
गए । 

बम्बई ( 17 नवबर ) फिर मद्रास ( 13 जनवरी ) और अन्त म चौरी चौरा मे 
5 फरवरी को यारदोली अल्टीमेटम की अवधि ममाप्त होने में दो दिन पूर्व ये 
घटनाए हड । 
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आफ वेल्स 


मा । इन प्रश्ना क जो कुछ भी 
घत अगली घटना 12 फरवरी 1922 


__ महात्मा गाधी एम चार पिर पीछे हट गए । इस अचानन और दूसर 
वाद उहाने सविनय अवज्ञासायत्रम बार में पून विचार आराम पर 
दिया । क्या उहाने यह न विचार बम्बई वी घटनाओ के बार ही आए 
दिया था ? क्या यह विनार बम्बई की घटनाआ के बाद से प्रिस आ 
मी गडबड के समय भी जारी था ? क्या विष्णु रूप इसी विचार 
था जो हिसक घटनाआ में वारण किया गया । इन प्रश्ना के 
उत्तर रहे हा इस गास से गधित अगली घटना 12 फरव 
वाली थी । पाग्रेस कायवारिणी समिति की बैठय बारदोली म हुई 
महात्मा गांधी की सलाह पर यापन सविनर अवज्ञा आदालन का 
काल 7 लिए स्थगित कर दिया गया, यह निणय बम्बई तया चा 
हिसा ३ फूट पहन ६ बाय लिया गया था । गिरफ्तारिया दना 
निकालने तथा सावजनिक समाए करते आर अधिवारिया द्वारा ल 
प्रतिबध तोडने जैसी सभी गतिविधिया छाड दी गई और इनक " 
कायकर्ताआ से कहा गया कि वे अपनी शक्ति रचनात्मक काया म 
जिसकी सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात चरखा कातना थी । 
____ अभियान के आरम्भ की घडी आन की प्रतीक्षा को यह धरम पर 
थी । 


अवज्ञा आदालन को अनिश्चित 

बम्बई तथा चौर चाराम 


दी गई और इनके स्थान पर काग्रस 


50. शिष्टता से निश्चेष्ट 


प्रतत गांधीजी 7 पीछे लोटन पा निश्चय पर ही लिया । लालाजी का 
इस प्रकार के अन्त मी पूर्वसूचना से रिमी प्रपार की मात्वना नहीं हुई । उन्होंने 
सब रिम्म की गवाए ममाप्त पर दी थी और मन में रिमी प्रकार या सोच रखे 
बिना महात्माजी मे नतृत्व को स्वीकार पर लिया था और उनके प्रति पूरी यपा . 
दारी दिखाई पी । मौन धारणा यह पी कि मेनापति जिमी वह और उनरे अय 
मयागी पूरी वफादारी मे नागापासन पर रहे थे , अपनी मना या निश्चय ही 
विजय या पराजय तक पहचा दगा । परतु सेना को परीक्षा में डाले बिना ही 
मेनापति ने उसे पीछे हट जाने पा आदेश ६ दिपा पा । निश्चय ही इस प्रकार पीछे 
हटना पूरी तरह विश्यामघात दिखाई देता था । आयरलैंड के लाखा पिसान अपन 
प्रमुख डेनियल वानल मे युद्ध का आदश सुनने के लिए उपस्थित थे परन्तु 
उहें चुपचाप घर लौटा दिया गया था -- यह उदाहरण भी उस प्रतिक्रिया यो 
ध्यक्त नहीं पर सरता जा गाधीजी न ठो | उस अवसर पर, जब लागा को बहुत 
उच्च आशाए थी , वायत्रम वापस लेन या पिणय करने जन ममूह की मनोस्थिति 
पर अक्थनीय उल्टा प्रभाव डाला था । 

यह पृष्ठ भूमि थी जव लालाजी न 20 फरवरी को अदालत के मदम की 
सुनवाई स्थगित वरने की माग की थी और मुक्दमा विमी अय अदालत में 
तब्दील परन पे लिए याचिका पश परने की धमकी दी थी । दरअसल मुक्दमा 
तब्दील करवाने मे उनकी अधिक रुचि नही थी । " मैं तो केवल ममय चाहता था 
यह बात उहोंने एक लम्बे वक्तव्य मे लिखी जिसकी चर्चा हम फिर करेंगे । 
उनके मन म बहुत रोप था कि स्थिति का सराव किया जा रहा है और हालत को 
सभालने के लिए उहें जेल से बाहर आना चाहिए था तानि वम से-कम अपने 
अतवाद को पूरी तरह व्यक्त कर सके । वह जानते थे कि उनके विरुद्ध बहत 
बच्चे आधार पर गलत ढग से बनाया गया मुकदमा है , वह समन का मामला था 

और जमानत पर उनकी रिहाई हो सकती थी और उनके लिए इतना ही अवसर 
शायद बहत होता कि जेल से बाहर जाकर वह आदोलन वापस लेने वाले अपने 
सहयोगियो पर गुस्सा निकाल सकते और अपना मन हल्ला करके जेल में अपने 
साथिया के पास लौट सकते । काय समिति के वारदोली निणय पर विचार 
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करने के लिए अखिल भारतीय पाग्रेस समिति की बैठर 24 तारीख का बुलाई गई 
थी इमलिए उहें जेल से बाहर जाने म और भी शीघ्रता परनी थी । 

यह जेल से बाहर आन पर बहुत गभीर थे । के० सथानम, जा न दी थे और 
न उन पर मुक्दमा चल रहा था , परन्तु एक मित्र के नात अदालत म उपस्थित थे, 
उहान लाजपत राय को इस प्रकार मनोवेग मे विद्रोह न करने के लिए सहमत 
कर लिया । परन्तु इतन जाश के मनोवेग म लालाजी का सभाल पाना आसान 
नहीं था । अदालत के कमरे के एक काने में काफी देर तक लम्बी वहम चलती 
रही तब जाकर लालाजी सहमत हुए | यह सहमति मंत्री के नात निवेदना और 
विनती के कारण थी , वमे वह सथानम तथा उनका ममथन परने वाले मिना की 
दलीला से संतुष्ट नहीं हुए थ । 

अव उहाँने अपनी भावनाए व्यक्त करने के लिए महात्मा गाधी को लिखे एक 
लम्बे पत्र का रास्ता अपनाया । यह सयानम के साथ हुए समझोत का भाग था 
कि अखिल भारतीय काग्रेस समिति में स्वय जाकर यह गुस्मा निकालने की बजाय 
वह एक पत्र द्वारा ऐसा करें और यह पत्र स्वय सथानम पहुचाने की व्यवस्था करेगा । 
पन्न वे आरम्भ म गाधीजी को महान व्यक्ति तथा महान नेता के तौर पर बहुत 
उच्च श्रद्धाजलि अर्पित की गई थी , उसके साथ ही कहा गया था कि उनकी महानता 
के अनुसार ही उनकी गलतिया भी बहुत बड़ी थी । गाधीजी के अपन शब्द के 
अनुसार (हिमालय जितनी बडी ) पन मे ऐसे अवसगे का उल्लेख था , जब उन्होंने 
ऐसी गलतिया की थी । पन म असहयाग के कई अशो की आलोचना भी की 
गई थी जा अय लोगो को केवल इसी लिए स्वीकार करने पड़े थे क्योकि गाधीजी 
ने ऐसा करने की जिद की थी , वैसे उनके आमान के अनुसार वे ठीक नही थे । इस 
सबके बावजूद पन मे बारदोली निणय की बहुत कटु आलोचना की गई थी और 
एक सुयोग्य शल्यचिवित्सक के चाकू के इस्तेमाल के समान अहिंसा की बुटियो 
को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया था क्यापि पूण अहिंसा का वातावरण 
जिसे गाधीजी आदोलन आरम्भ करने के लिए आवश्यक समझत थे बिल्कुल ही 
असभव बात थी कि यह बहुत बडे जनसमूह का नेतत्व करने का प्रश्न था । 
पन्न सरल और निष्कपट था और अत म लालाजी ने क्षमा याचना की थी कि यदि 
उहाने भूल से कोई नाराजगी की बात कर दी हो । और महात्मा गाधी से अनुरोध 
किया था कि वह उहें मनोवेग के अधीन तथा जल्दबाज चाहे जो समझ लें , पर 
गरवफादार न समझे । 
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महात्मा गाधी ने इस पत्र की प्राप्ति सूचना, के० सथानम का लिखे एक पास्ट 
कार्ड द्वारा दी । उहाने वेवल इतनी बात कही कि लालाजी शिप्टता से निश्चेष्ट 
हा चुके हैं । और उन्हें ऐसे पत्र लिखन का पाई अधिकार नही -- यह ऐसा उत्तर 
था , जिमम एक उपयुक्त तथ्य पी अनदखी पी गई थी - वह था कि लालाजी ने 
राजनीतिक वैदिया के लिए महात्मा गाधी द्वारानिर्धारित सहिता का कभी स्वीकार 
नही दिया था और वह उसके लिए बाध्य नही थे । यह बात स्मरण करना 
उपयुक्त है कि इसी प्रकार ये राप पन जेल से प्रमुख सहयोगिया न भी भेजे थे परन्तु 
उहें यह कभी न कहा गया कि वह शिष्टता से निप्चेप्ट हो चुक् ह । यह 
पन एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज था जा लाहौर सेंट्रल जेल स छिपाकर बाहर 
नाया गया । गाधीजी , यह दपते हुए वि यह पत्र गुस्से की स्थिति म लिखा 
गया था , ये निर्देश दिए कि इस पन को कागजात मन रखा जाए । परन्तु इस 
निर्देश के बावजूद यह दस्तावज वच गया और इस दलील की काई गुजाइश नहीं 
दिखाई देती कि यह पत्र बारदाली निणय द्वारा पीछे हट जान के विरुद्ध एक 
शास निणय था - मनोवेग के उम पल म बहुत समय बाद , जब असहयोग आन्दोलन 
का जायजा लेन वे वार म समाचार पना के लिए लेख शृखला म उ होन लिखा 
___ " परन्तु बारदोली के वारे म निणय तथा बारदोली के प्रस्ताव , जो इस निणय 
वे परिणामस्वरूप थे, विश्वास परत वाले तथा आशापूण राष्ट्र पर बम के समान 
गिरे । यह धक्का बहुत ही अचानक , महाप्रलय के समान तथा अप्रत्याशित 
या । इसन लागा वो चक्ति ही नहीं किया बल्लि कुछ हद तक आश्चय मे डाल 
दिया और उनके मन म गुम्सा पैदा कर दिया । पार्टी के काई बीस हजार नता 
तथा वायवर्ता जेल म थे । लगभग एक कराड रपये एक्न किये गये थे । प्राता 
म प्रमुख कायकर्ताआ का अभाव हो गया था । सरकार तथा उसके ऐजेंटा द्वारा 
अधिक से अधिक उत्तेजना के बावजूद उहाँन अपन आपका शात रखा था । 
हजारो लागान पुलिस द्वारा जेला मे दी मुसीबते सहन की थी और उसके विरुद्ध 
काई प्रतिक्रियात्मक कारवाई नही की थी । यह सभी कुछ बारदाली म आरम्भ 
होन वाले स्वणयुग की आशा से किया गया था । निराशा, रोप और गुस्सा 
हाना इसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया ही थी । 
___ महात्मा गाधी का अय जेला स भी आलोचना प्राप्त हुई -- मोतीलाल नेहरू 
से और शायद सी० आर० दास से भी । महात्मा गाधी न लालाजी की प्रतिनिया 
के बारे में , अपने मित्रा के साथ 24 फरवरी 1922 का डा० एम० ए० अन्सारी 
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के घर पर विचार-विमर्श किया और पह टिप्पणी दी शिजो लोग जेलो मे "शिष्टता 
म निश्चेष्ट हैं उनसे आदोलना के बारे मे मलाह तथा मागदशन मिलना सभव 
नही । पराक्ष रूप से यह महात्माजी दी निजी सहिता थी , इसे संगठन का अधि . 
कार प्राप्त नहीं था । न ही लालाजी और न ही मोतीलाल एव दाम न अपन 
पा शिष्टता से निश्चेष्ट समझा । 


बारदोली के बाद स्वाभाविक ही था कि महात्माजी के सभी मूझदान सह 
पाणिया ने स्थिति का नए मिरे से जायजा लेना आरम्भ कर दिया । कुछ भी हा , 
लानाजी 7 तो पारदोली निणय मे पीछे हटने का फैसला हाने ही पुन विचार 
शुरू कर दिया था । 


जब अय प्रमुख नता जेला में बाहर आए, ता उहान स्थिनि का नई दिशा 
दनी शुरू कर दी । जून 1922 म अपित भारतीय काग्रेस समिति ने मविनय 
अवना समिति नियुक्न र दी और नववर मे अपित भारतीय पग्रिम ममिनि 

इस ममिति की रिपोट पर विचार रिमा ! प्रपट प म यह ममिति सपिनय 
अपना आदालन फिर से आरम्भ मरने के लिए बनाई गई थी और अपित भारतीय 
याप्रेस समिति ने प्रातीय मगटना को कुछ शर्तों के अधीन गविनय अवज्ञा पिर मे 
आरम्भ करने की अनुमति दे दी पी । परनु कमोवेश यह समा जाता पारि 
निकट भविष्य म ये पते पूरी हान की राभा नहीं थी और न ही सविनय अपना 
आदालन Prf जान की । इस ममिति के प्रपोका परिणाम पेपर परी 
हाशि विधान माना पर मगाया गया विध पापग 11 गमाव दिपा 
সয়া স গ স যায় বা মা মা মা যা বা সাৰ খি । যা 
जा 1924 माया पुनाया पे निगक्रिय वाम पर गरे । 

मात्री भी प्राप ग ग गोप गए और अपनी -मोरगीग 
विद्राहरनिए माना पापनगिरे तिमय र पाश 
rarmr मी . आर . दाग पाय आये और सामाhिufram 
माना पार frari 

गायत्री पार पाए । 
मागम 

Arr Irrfrभार 
विमर्ग गाना । पy गातीय गो . मा . दाग में 
गि nिarrfm निगागर ममपाली 

पा प्रतापपराराम पारशीर मन 
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पर स्वागत तथा एर प्रगसर और सहयोगी श्रमिय की ओर से स्नेहपूवक सलाम 
तथा आदर " भन्दा से हुआ । इस पन म लालाजी ने निश्चित निणय के तौर पर 
लिया कि "हमार प्रचार ने आश्चयजनर प्रया साल दी है और यह शानदार ढग 
से सफर रहा है । हमारी गलतियों ये वायद इसने हमारे लागा की मनोवैज्ञानिक 
स्थिति बिल्युत ही बदल दी है और उनरे राजनीतिक विचारा , दृष्टिकोण तथा 
आदर्शो म परिवतन ला दिया है । इस दृष्टिकोण से देपन पर मुपे हमारे क्येि 
पर कोई पेद नहीं । " 

प्रारम्भिक स्थिति में असहयोग आदोलन के बारे म अपने सशय की चर्चा करते 
हुए उन्होंने कहा - 

"तुम जाते हा मुझे क्लबत्ता के विशेप काग्रेस अधिवेशन के अवसर पर इस 
कापरम वे चार म इम्प से सदेह था , परन्तु पिछले दो वर्षों का पुनराव 
लोकन परत समय मुपे कोई सदेह नहीं कि आखिरकार महात्माजी ठीक ही थे । " 

इस निणय के वावजूद जब उन्होंने असहयोग वायफम ये एक -एक नुक्ते पर 
विचारकिया, तो ऐसा दिखाई पडता था कि उहें अपने विचारो मे काफी परिवतन 
करने की आवश्यक्ता थी । कुल मिलाकर, उन्होंने देखा कि यह कायम एक 
वप के अभियान के लिए बहुत बढिया था । परन्तु अब जबकि वह कुछ कम जोरदार 
वायत्रम बनाने की सोच रहे हैं, जो अधिक लम्बी अवधि के लिए होगा, वे पुराने 
दक्यिानूसी सिद्धाता को नहीं दूहरा सकते । जो बलिदान लोगा से एक वर्षीय 
कार्यक्रम के लिए मांगे जा सकते हैं , वे अनिश्चित काल के कायक्रम के लिए नहीं 
मागे ना मरते । यह पाहते थे कि रणनीति मे लचीलापन होना चाहिए,जिसकी 
महात्माजी में कई बार कमी दिखाई देती थी । 

" असल गलती जिसके लिए में खेद व्यक्त करने को तैयार हूँ वह दिसबर और 
जनवरी म महात्माजी के व्यवहार में लचीलेपन का अभाव था । मेरा विचार 
है कि राजनीति में व्यक्ति को सिद्धाता के मामले मे लचीला नहीं होना चाहिए 
( अवश्य नहीं ) परन्तु रणनीति तथा तरीको में लचीलापन होना चाहिए । कृपया 
मुझ गलत मत समझिए , रणनीति से मेरा अथ छलबल से नहीं है । म क्सिी 
भी स्थिति मे ईमानदारी तथा सत्य को व्यावहारिखता की बलिवेदी पर बलिदान 
देन को तैयार नहीं है । परन्तु फिर भी मैं अपने आपको इस बात के साथ सहमत 
नही कर सकता कि राजनीतिक अभियान से रणनीति तथा व्यावहारिक्ता को 
28 - - 136 M of I & B / ND/ 85 
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विल्कुन ही निकाल दिया जाए । मेरे अनुमान में महात्माजी ने मुस्थिति को 
स्थगित करन का आदेश देने का वह अवसर प्रो दिया जो वायसराम ने दिरावर 
में उन्हें दिया था । फिर मालवीय मम्मेलन के अवसर पर उन रवये का लचीला 
न होना तथा उनर अल्टीमेटम गभीर गलतिया थी । म यह मारा कुछ कपटपूण 
आलोचना की भावना से नहीं कर रहा और न ही महात्माजी की गन्तिया निपातन 
के उद्देश्य से ही कर रहा है, यदि मै तो ऐमा इमलिए कर रहा है कि अपने पाय 
भी सही समीक्षा परत के लिए ऐसा करना आवश्यक है ( अपन लाल सपा हानि 
और गलत तथा ठीक कामों मी ) ताकि हम भविष्य के लिए तैयारी कर सकें । 
हम यह देखना चाहिए कि हम वहा पडे हैं । सरकार आशक्ति भी है और उद्दड 
भी । वह देश म मारे प्रभाव मे भयभीत है परतु हम कुचल देने लिए दव 
दिखाई देती है । हम कुचल देने के काम मे उहोंने याप, औचित्य और नैतिकता 
मभी बाता को त्याग दिया है । वह तो युद्ध तथा प्रेम म मभी कुछ उचित है, में 
सिद्धात में विश्वास रखते हैं और उसी पर अमल करते हैं । निस्सदेह हमने उनसे 
सभी ऐमी आशा नही वी थी , परतु महारमाजी तथा हम लोगा मे से पूध १ 
सोचा था कि वह इन सभी पाता तथा सिद्धाता का ध्यान रखेंगे । " 

प्रमुख सशोधन जिसमें दास की चि थी वह विधान मण्डलो से प्रतिवध को 
हटाने का था । महाराष्ट्र में नेता चाहते थे कि असहयोग का मारा कायम समाप्त 
पर दिया जाए । यद्यपि नालाजी उनके दृष्टिकोण से सहमत थे, फिर भी वह 
उस बात को नहीं समझ पा रहे थे कि उन बातो को " छोड देन का क्या लाभ होगा 
जिनका प्रभाव पहले ही समाप्त हो चुका था तथा उनमे कोई हानि नहीं हो रही 
थी । " इस प्रकार स्कूलो के बहिष्कार की चर्चा करते हुए उहांने कहा 
___ " हम स्कूला के विरुद्ध कोई पार नहीं कर रहे, यह बात ( स्कूला का बहिष्कार ) 
पादश से अधिक और कुछ नही । जो व्यक्नि इस पर अमान नहीं कर सकता 
भाग्रेस उसे मजा नहीं देती । " 

इसी प्रकार वह अदालतो के बहिष्कार की निन्दा की बाता पर बेकार समय 
नष्ट नही करना चाहते थे, पद्यपि अदालतो का पूण बहिबार असभव यात थी , 
जिम बात का सभी असहयोगकर्ता अपने व्यवहार में स्वीकार दिया । 

“म कई काग्रेसजना को जानता हू (जिनमे से कुछ नेता भी है जिन्होंने दीवानी 
अदालतों का बहिष्कार नही क्यिा । क्या व्यापागे लोग दीवानी अदालतो का 
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बहिष्कार कर सकते है ? क्या जमीदार तथा कृपक ऐसा कर सकते हैं ? यदि 
हम चाहते हैं कि काग्रेस पार्टी सर्वव्यापी राष्ट्रीय संगठन हो , तो इस विचार को 
कार्यावित करना बिल्कुल असभव है । " 

परन्तु " मेरे विचार मे हमने वहुत बुद्धिमत्ता से काम लिया कि सरकार द्वारा 
हमारे विरुद्ध आरम्भ किये फौजदारी मुकदमो मे अपनी सफाई नहीं दी , हम एक 
प्रदशन करना चाहते थे वह हमने सफलतापूर्वक कर दिया है . यह स्वीकार 
किए बिना कि हमने अब तक गलती की है . मैं सोचता हूँ कि अब वह अवसर 
आ गया है कि इस मामले मे रवैये के परिवतन की स्वीकृति दी जाए । युद्ध-काल 
के इस उपाय का ( असहयोग कायम के ) समथन क्यिा जा सकता है, परन्तु 
इमे लम्बे अनिश्चित काल के लिए नैतिक आदेश के साथ भी लागू नहीं किया 
जा सकता । हममे से जो चाहें इसे कर लें परन्तु राष्ट्र तथा काग्रेस सगठन समूचे 
तौर पर ऐसा नही कर सकता । " 


इस पत्र मे उहनि उस प्रमुख सशोधन की व्यौरवार चर्चा नही की जिसम दास 
की रुचि थी --विधान मण्डलो पर काग्रेस का प्रतिवध । प्रतिबध को उचित करार 
देते हुए , जो उहाने स्वय आरम्भ किया था और असहयोग आदोलन के प्रवतक 
न जिसे स्वीकार कर लिया था । उहोने कहा 
__ " अब हम तीसरी बात की चर्चा करते हैं जो शायद सबसे अधिक महत्वपूर्ण 
है । ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद में इस राय पर पहुचा हू ( अस्थायी रूप से ) 
कि परिपदा में सहयोग या विरोध करने के लिए जाना एक गलती होगी । प्रति 
सवेदी सहयोग या प्रतिसवेदी असहयोग केवल शब्द हैं और उनका कोई भय 
नही । सबसे अच्छी से अच्छी बात हम केवल यह कर सकत हैं कि सिएन पिएन 
योजना पर अमल करें -- अर्थात् मुकाबले की सरकार स्थापित करें । सरकारी 
मतदाता सूचियो के अनुसार विरोधी सभा तथा विरोधी परिषद निर्वाचित करने 
से अधिक नैतिक विजय मिलेगी । मेरे तुच्छ अनुमान मे तो बुद्धिमत्ता यही है 
कि कायक्रम में सभी परिवतन अगले वर्ष अप्रैल अथवा मई मे होने वाले विशेष 
अधिवेशन तक स्थगित कर दिए जाए । राजनीति एक परिवतनशील खेल है 
और मैं नहीं मानता कि कोई ऐसी पहले से तैयार नोति हो सकती है जो हर अवसर 
पर उपयुक्त हो । सविनय अवज्ञा आदोलन की तब तक आज्ञा न दो , तब तक 
उसे आरम्भ न करो जब तक यकीन न हो जाए कि तुम हर कीमत तथा हर खतरे 
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पर उसे लागू कर सकते हो । जहा तर व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा का प्रश्न है 
उस समय तक इसकी व्यापक स्तर पर स्वीति न दो जब तक आप कम से-रम 
पचास हजार व्यक्तिया को गिरफ्नारिया देन तथा उन्हें जेल भिजवाने की व्यवस्था 
नही कर सकते, परन्तु इसने माप ही इमली मनाही भी न परो ।" 


परन्तु अब वह परिपदा पर लगी निषेधाज्ञा पत्म करन वे चार में साथ रहे थे , 
यद्यपि उनके विचाया ने अभी स्पष्ट प नहीं लिया था । न ता सुधारा यो कार्या 
वित करने यी उदार धारणा उनके मन को जची पी और न ही अदर मे अमहयोग 
करवे सावट डालने की नीति अच्छी लगी थी । असल बात यह थी कि वह जो 
विधान मडलो का विरोध करने के सिद्धात ये प्रवतक थे, इन सदनो का बहिष्कार 
करने पर अधिक जार ही दे रहे थे । दाम के तुरत लक्ष्य के लिए इतना ही 
काफी था । दास ने संदेश भेजा कि वह इस परिवतन पर गया अधिवेशा में ही 
जोर देंगे और उनकी इच्छा थी कि इस उद्देश्य के समयन के लिए वह ( लाला 
जी ) जेल में रहते हुए जो भी कर मरते हैं, करें । 

यह निवेदन व्यथ नहीं था ! लालाजी ने एक बहुत तीखी तथा जोरदार लेख 
माला लिखी जो समाचार पत्रो में साविधानिक आलोचर का वितन के रूप मे 
प्रकाशित हुई, जिमम सविधान के सवध मे शिकायत करने वाला अपन मन का 
बोश दयालदाम के आगे हलका करता है, जो तपस्वी के रूप में , जा गाधीवाद 
के सिद्धान की एक विशेषता है, प्रतिदिन ठीक छ बजे प्रात मिलता है, बिना इस 
बात की परवाह किए वि नवम्बर मे स्तिनी सर्दी है और चाय का एक प्याला भी 
स्वीकार नहीं करता । एक बड़ी प्यारी आत्मा जो अपन सिद्धात की खातिर 
फासी पर झल सकती है अथवा आग म द सकती है । गाधी जी ने उनके लिए 
जीवन तथा मृत्यु की सभी समस्याए हल कर दी थी और उन्हें अपने बारे में 
सोचने की सभी चिता से मुक्त कर दिया था । 


+ इम अतिम अश महिस्लिम एकता के बारे में कुछ बात बनाई गई है । आज तर 
इम एव अशोको असर उद्धत ( पा पलत उद्धत) मा जामा रहा है । माग अध्यायो 
म हम इस बारे म कुछ उल्लेख करेंगे । 


51 . कैद 
आपने बन्दी के तौर पर म आपसे बाई रियायत अथवा विशेष सुविधा नही 
चाहूगा, जो आप देंगे, मै खा लगा तथा जो मशक्कत आप चाहेंगे करूगा," यह 
वात लालाजी न हरकिशन लाल से मही ( जो उस समय पजाब सरकार के 
मनी थे), जब गिरफ्तारियो से कुछ सप्ताह पूव, वह एक दिन दोपहर बाद 2, 
काट स्ट्रीट म मिलने आए थे । 

दरअसल वह बंद को आत्मानुशासन तथा शाति के लिए शिक्षा का अवसर 
मानते थे । 
___ "मैं बिल्कुल प्रमप्तचित्त ह ", यह बात लालाजी ने महात्मा गाधी को एक 
पन में प्रात लिखी ( उस दिन यह गिरफ्तारी की प्रतीक्षा कर रहे थे ) " और 
में किसी रियायत के लिए चित्लाहट नही कगा। यदि वे इतने दयालु भी होगे 
दि मुझे कुछ विशेष सुविधा भी दें , ता में उनसे आग्रह करूगा कि वह मेरे साथ 
माधारण वैदी जैसा व्यवहार ही करें , परन्तु मुझे विश्वास नहीं कि वह इतने दयालु 
भी होगे । आप विरमारा रखें मैं आपने आ दालन को बदनाम नहीं करूगा । " 

हवालात भेजे जान से पूव , सरकारी तारधर से उहाने सदेश भेज दिया यि 
उनके लिए जेल म घर से खाना न भेजा जाए । जेल म उनके भाग्य मे जो लिखा 
होगा वह खा लेंगे । जेल भेजे जाने के पश्चात, जब उन पर कुछ सप्ताह तक 
मुकदमा चल रहा था , पजाब के लागा के नाम सदेश म उहान फिर इसी स्वर म 
बात कही थी । उहोन अपनी कद का नतिक साधना बताया और यह अवसर 
प्रदान करने के लिए भगवान को धयवाद दिया । आसपाम पहली नजर डालने 
से ही घुछ मौलिक नियों के बार मे उनके मन में विचारा पा एक सिलसिला 
आरम्भ हो गया था , जिमने उनके मन म जेला पे सुधार के लिए दृढ रुचि उत्पन्न 
कर दी । वह केवल राजनेता ही नही थे और उहें केवल राजनीतिक कैरिया को 
रियायतें देने मे ही रुचि नहीं थी , उनकी व्यापर मानवता मे घणित महापराधी 
भी शामिल थे । इस सदश म हम इसकी अच्छी झलक मिलती है । 

पिछली बार ( 1907 म ) मुझे जेल जीवन का कोई अनुभव नहीं था और 
मुझे वह दृश्य देखने का अवसर नहीं मिला था , जहा मनुप्या को मानवता से गिरा 


पर उसे लागू कर सकते हो । जहा र 
उस समय तक इसकी व्यापर स्तर 
पचास हजार व्यक्तिया को गिरफ्तारि 
नही कर सकते, परतु इसके माथ ही । 


परन्तु अब वह परिपदा पर लगी । 
यद्यपि उनके विचारा ने अभी स्पष्ट र 
वित करने की उदार धारणा उनले 
करके जावट डालने की नीति अ 
विधान मडलो का विरोध करने के ! 
करने पर अधिक जोर नही दे रहे । 
काफी था । दास ने सदेश भेजा वि 
जोर देंगे और उनकी इच्छा थी । 
जी ) जेल में रहते हुए जो भी कर 


यह निवेदन व्यथ नहीं था । 
माला लिखी जो समाचार पन्ना 
प्रकाशित हुई, जिसम सविधान के 
बोझ दयालदास के आगे हलका ६ 
के सिद्धात की एक विशेषता है प्रो 
वात की परवाह किए पि नवम्बर मे 
स्वीकार नहीं करता । एव बडी 
फासी पर झूल सकती है अथवा आग 
जीवन तथा मृत्यु की सभी समस्याए है, 
सोचने की सभी चिताओ से मुक्त कर 


* इस पत्र के अतिम अश महि दू मुस्लिम एकता व 
इस पत्र के अशोको प्रकार उद्धृत ( पा उद्धत ) 
में हम इस के बारे मबुछ उल्लद करेंगे । 
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इस लम्बे उद्धरण के लिए किसी क्षमा याचना की आवश्यकता नहीं । इसस 
हम वेवल जेल -सुधारो के बारे म विशाल दृष्टिकोण का ही पता नही चलता , 
परन्तु यदि ध्यान से विचार किया जाए , तो लाजपत राय के प्रजातात्रिक होने का 
प्रक्ट प्रभाव भी मिलता है, जो केवल लम्बी बहस के वाद ही प्राप्त करना सभव 
हा सकता था । 


अधिकारिया को भी इस बात की काई चिन्ता नही थी कि उहे विशेष सुविधाए 
दी जाए । एक बात यह भी थी कि मजिस्ट्रेटा ने अपनी भूखतापूण अज्ञानता 
के कारण ऐसी बडी -बडी गल्तिया की थी , जिनसे निकलना उनके लिए एक 
समस्या बन गयी थी और इम भावना को छुपाने के लिए असाधारण कायकौशल 
की आवश्यक्ता थी जो कि वह उनके लिए सिरदद सिद्ध हो रहा था । वर्ना कोई 
ऐसा कारण नही था कि उनके मुकदमे के लिए सफाई की तैयारी करने के वास्त 
किसी भी सबधी या मिन्न वो उनसे भेट की आज्ञा न दी जाए । शुरू मे उहें तथा 
उनके साथियों को मुलाकात की आज्ञा न दी गई, यहा तक उनको वकीलो के साथ 
भी नही मिलन दिया गया । लालाजी के कहने के अनुसार, जेल नियमावली 
का भी निलम्बित कर दिया गया था । 

परन्तु यह बुटिपूण स्थिति शीघ्र ही समाप्त हो गई थी और विचाराधीन 
मुकदमे वाले व्यक्ति के तौर पर उहें मुलाकाता की सभी सुविधाए दी जाने लगी । 
जेल के भाजन के साथ मित्रा द्वारा उदारता से भेजे गए फला आदि की टोकरिया 
भी शामिल होने लगी, परन्तु वे अन्य काग्रेसी कैदियों के साथ मिल-बाटकर खाए 
जाते थे । जेल अधिकारिया द्वारा उहें जो भोजन दिया जाता था , वह विरस 
और थोडा होता था और अक्सर ठीक ढग से पका हुआ भी नही होता था । फिर 
भी , कुछ अन्य काग्रेसी कैदिया को - जिहे जेल अधिकारी महत्वपूर्ण नहीं समझते 
थे और भी कम तथा घटिया खाना दिया जाता था । " उच्च श्रेणी के चौदह 
कदियो ने, जिनके प्रमुख लालाजी ये जेल अधीक्षक को लिखा कि यह भेदभाव 
ममाप्त किया जाए । 
___ परन्तु अधिकारियो ने ऐसे समतावादी अनुराधा की आर काई ध्यान नही 
दिया चाहे , यह अच्छी श्रेणी में कैदियो द्वारा अपनी सुविधाए छोड देने को 
लेकर थे या साधारण श्रेणी द्वारा घटियापन के विरुद्ध आवाज उठाने के रूप 
मे थे । और वई वार तो साधारण वग वाले अच्छे वर्ग बाला के साथ खुश 
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लाजपत राय 
दिया जाता है । जो अनुभव मुझे इस वार हो रहा है उसने मुझे पठा दिया है कि 
धन , समृद्धि , ज्ञान तथा प्रतिष्ठा से मनुष्य मान्न के सम्मान मे वृद्धि नहीं की जा 
सकती । ससार मे बहुत कम मनुष्य है और मेरी केवल यह इच्छा है कि मैं 
मनुष्य बन सकू । मेरे आसपास असख्य मनुप्य है, उनमें से बहुत सेक्रेटरी हैं तथा 
कुछ अधिकारी । मेरे अनुमान मे जेलो से बाहर रहने वाले अधिकतर लोग , 
जिहें धन , सम्पदा, ज्ञान तथा प्रतिष्ठा के कारण समाज में सम्मान से देखा जाता 
है , इन कैदियो से अच्छे नहीं है । वे जेलो से बाहर है, क्योकि समाज को सरचा 
के अनुसार गरीबी तथा असहायपन को सजा दी जाती है, अपराध को नही । 
कौन है जो बदमाशी नही करता ? परतु निधन तथा असहाय कैदी को निर्दयता 
से मानवता के स्तर से गिरा दिया जाता है, जबकि अय लोगो को बदमाशी के 
लिए पदोनति तथा समृद्धि मिलती है । एक बंदी को मानवाचित व्यवहार से 
वचित कर दिया जाता है, केवल इसीलिए कि वह एक दी है । इतना ही नहीं 
धीरे- धीरे उसके सभी श्रेष्ठ गुण समाप्त कर दिए जाते हैं और वह पेवल एक 
पशु रह जाता है । उसके जेलर भी पशु बन जाते है, क्योकि समाज उहें सहन 
करता है । दोना मामलो मे परिणाम वही है । मैने यह महसूस किया है कि हमारे 
लिए यह जरूरी है कि हम मनुष्यो से केवल इसी लिए प्यार करें कि वे मनुष्य है 
उनकी धन , सम्पदा, ज्ञान तथा प्रतिष्ठा के लिए नही । जेलें शंतान के घर है। 
उनके अदर भी इतनी बेईमानी तया शरारत है कि जिसका वणन नहीं किया जा 
सकता । मेरा मन इस दुर्व्यवहार तथा दुख के मारे अपराधियो से अधिक - मे 
अधिक प्रेम करता चाहता है । वे दुष्ट तथा अपराधी हैं , क्योकि समाज ने गैर 
मानवीय व्यवहार के साथ उहें ऐसा बना दिया है, नही तो उनमे से प्रत्येक के 
अदर भी वही अमूल्य देन मौजूद है जो महात्मा गाधी में है । ये जेलें सुधार के 
उद्देश्य से नहीं बनाई गई, बल्कि इसलिए बनाई गई कि कुछ व्यक्ति जो सत्ता में 
है, उन्हें अपने गर्व के पोषण का अवसर प्राप्त हो सके । वे लोग स्वय असहाय 
है । उनकी शिक्षा तथा प्रशिक्षण उनके असहायपन के लिए जिम्मेदार हैं । 
यही कारण है कि वे स्वय दया के पान है । म अपने मन को बिल्कुल स्वतन्त्र करने 
का प्रपल कर रहा हू (किसी प्रकार के कठोर विचारो से ) ताकि मेरे मन म उनके 
प्रति कोई कठोर विचारन हा और न ही उनके प्रति कोई शिक्श शिकायत हा । 
इही कारणा से मै अपनी कैद को एक अद्वितीय वरदान समझता हू । आत्म सपम और 
मानवता के ज्ञान का अम्यास करन के लिए इससे बढकर और काई पाठशाला नहीं 
है, शत केवल यह है कि व्यक्ति अपने स्वभाव को ऐसा करने के योग्य बना ले । " 
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मही होते थे, यद्यपि उन्हें यह मालूम होता था कि अच्छे" वग वाला 
कुछ बाहर से भेजते थे उमे वे साधारण वग वालो के साथ मिल 
रे इस पर नाराज पे कि उनके पास वैसे उपहार क्यो नहीं आते । 

यह व्यथ राप अथवा प्रतिवेदन जब समाप्त हो गए, ता वह 
में अच्छे वग के वैदी के जीवन मे व्यस्त हो गये । जब मुकदमे की 
की अपधि समाप्त हो गई तो जेल से बाहर के ससार से उनता 
स्वाभाविक ही था । उस समय के जेल नियमो के अनुसार 
एक मास के अतर से ही हो सकती थी । अब उहाँने जेल के 
उपहार अक्सर या नियमित रूप से प्राप्त वरन पर भी निभरता 
थी । जेल के अधीनस्थ कमचारी उनके प्रति बहुत सहानुभूति 
पे । श्रद्धा तथा सम्मान, जो प्रतिदिन उन्हें कैदियो तथा 
मिलता था अवश्य ही माडले दुर्ग में सलाम करने का स्मरण 
कुछ साथी दियो पर, जो आम तौर पर राजनीतिक नहीं 
सेवा के लिए निर्भर कर सकते थे , जा वह केवल श्रद्धाभाव से 

भार वह थवे हुए दिखाई देते , तो सावले चेहरे वाला एक 
काफी बलिष्ठ था , उनकी मालिश कर दिया करता और 
श्रद्धालु , जो जेल में उनके साथ थे, उस विशेषाधिकार 
किया करते थे । काग्रेसी स्वयसेवक उनकी सेवा का 
में , विशेषकर उनमे से एक , जो लाहौर कार्ट का कप्तान 
दोआवा का अनपढ अकाली सिख था ,जिसकी शिक्षा के लिए 
देर वे इकटठे जेल मे रहै, कोई कमर वावी न रखी । 

पुस्तकें तथा लेखन-सामग्री की खुली आज्ञा यी , परन्तु समा 
पत्रिकाओ की कडी मनाही थी और समाचार- पन्न एक ऐसी वस्तु थी , 
वह रह नहीं सकने थे । दरअसल वह बहुत अच्छे कंदी थे, क्याकि 
पुशी से सहन किए, रियायतो तथा सुविधाओ के लिए कभी 
मोर सम्मान की मर्यादा को कभी न छोडा, उहाने अपने आसपास 
मनुष्यो मे गहरी रुचि ली उनके साथ मन्त्री की और उनके मन में 
कोशिश भी की । इस सबके अनुसार, एक बंदी के तौर पर उनकी 
पर वह नहीं थी जो महात्मा गाधी के एक आदश सत्याग्रही की होनी चा 
यदि जेल अधिक री इस बात को नहीं समझते कि समाचार पत्र या 
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क्या महत्व है, तो यह स्वय उनका काम था कि वह प्रतिवध के बावजूद प्राप्त करे । 
महान राजनीतिक कैदिया के जेल- सस्मरण पढन वाले इस बात से सहमत हागे 
नि जितनी अच्छी सगति वह चाहते थे, वह उहे मिलती थी , फिर चाहे यह 
सगति महात्मा गाधी की नही थी । दरअसल इन मामला मे धम की खातिर 
बलिदान दने वालो की नीति उन लोगा से बिल्कुल भिन्न होती है , जिन्हान राज 
नीतिक उद्देश्यो के लिए बलिदान दिए । निम्सदेह यदि वह महात्मा गाधी ने 
सत्याग्रही बन और उन्हाने "शिष्टता से निश्चेष्ट होन की घोषणा म्वीकार 
की थी , तो बात कुछ अलग थी । 


वह गाधी सहिता के लिए बाध्य नहीं थे और उन्हान बाहरी ससार क साथ 
सबधा के लिए अपन ही सम्पर्क बना रखे थे, जिनसे उन्हें समाचार- पन्न तथा पत्रिकाए 
प्राप्त होती रहती थी और जा उहें समाचार-पत्रो मे प्रकाशित कराना हाता था , 
वह भी बाहर पहुच जाता था और पन्न भी बाहर पहुच जाते थे, जा सामाय 
व्यवस्था में बाहर नही पहुच सक्ते थे । यह उन युवा सहयोगिया का काम 
था - लाक सेवका का ( मवेंटस आफ पीपुल ) कि समाचार पता की आवश्यक 
कतरने या विशेष तौर पर तैयार किया गया समाचार -माराश आदि प्रतिदिन 
जेल द्वार पर पहुच जाता , जहा से उनकी अपनी व्यवस्था का काय आरम्भ हो जाता 
था । जब सी० आर० दास को उनके साथ मुलाकात की अनुमति दी गई, ता 
बदली हुई स्थिति के वार म उहोंने अपने विचार हा सम्पक मार्गों से भेज दिए थे 
और देशवधु के सुझाव पर उन्होंने समाचार-पत्रा म लेख लिखकर काग्रेस द्वारा 
विधान परिपदो पर लगाया गया प्रतिवध समाप्त करने के बारे में आवश्यक 
प्रचार भी किया था । 


जो पत्र तथा लेख सी० आर० दास का प्राप्त हुए थे, उनका उहा गया अधि 
वेशन म बहुत प्रभावशाली ढग से प्रयाग दिया था । पर महात्मा गाधी वा 
आ दालन वापस लेने के ढग पर आपत्ति का पन मिला तो वह इतना कहकर ही 
सतुष्ट हो सके कि लालाजी तथा मोतीलाल के शिष्टता से निश्चेप्ट हान के कारण 
ऐसे पत्र लिखने का अधिकार नही रयते । लालाजी और दास तथा नेहरू प्रकट 
तौर से यह नहीं मानते थे कि जब किसी व्यक्ति को जेल भेज दिया जाता है तो वह 
शिष्टता से निश्चेष्ट हो जाता है ( वाद की जेल यात्राआ म यह मालूम हो जाएगा 
कि महात्मा गाधी भी यह मिद्धात लागू करने से हट गए थे ) । 
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साजपत राय 
मही होते थे, यद्यपि उन्हें यह मालूम होता था कि अच्छे वग याला के मित्र जा 
कुछ बाहर से भेजते थे उमे वे साधारण वग वालो के साथ मिल-बाटकर पाते थे । 
ने इस पर नाराज थे कि उनके पास वैसे उपहार क्यो नही आते । 
___ यह व्ययं रोप अथवा प्रतिवेदन जब समाप्त हो गए, तो वह लाहौर सट्रल जेल 
मे अच्छे वग के बंदी के जीवन मे व्यस्त हो गये । जव मुक्दमे की लम्बी सुनवाई 
की अवधि समाप्त हो गई ता जेल से बाहर के ससार से उनका सम्पक कम होना 
स्वाभाविक ही था । उस समय वे जेल नियमा के अनुसार मुलाकातें केवल 
एक मास के अतर से ही हो सकती थी । अब उहोने जेल के भोजन में पूरक 
उपहार अक्सर या नियमित रूप से प्राप्त करने पर भी निभरता समाप्त कर दी 
थी । जेल के अधीनस्थ कमचारी उनके प्रति बहुत सहानुभूति तथा आदर रखत 
थे । श्रद्धा तथा सम्मान , जो प्रतिदिन उन्हें कैदियो तथा कंदी कायर्ताओ से 
मिलता था अवश्य ही माडले दुर्ग मे सलाम करने का स्मरण करवाते होगे । अपने 
फुछ साथी कैदिया पर, जो आम तौर पर राजनीतिक नही होते थे, वह व्यक्तिगत 
सेवा के लिए निभर कर सकते थे, जो वह केवल श्रद्धाभाव से ही करते थे । कभी 
कभार वह थके हुए दिखाई देते , तो सावले चेहरे वाला एक युवा भगी कंदी, जो 
काफी बलिष्ठ था , उनकी मालिश कर दिया करता और लालाजी के कुछ अप 
श्रद्धालु जो जेल में उनके साथ थे, उस विशेषाधिकार प्राप्त भगी से कुछ ईप्या 
किया करते थे । काग्रेसी स्वयसेवक उनकी सेवा का कोई अवमर नहीं गवात 
पे , विशेषकर उनमे से एक , जो लाहौर कोट का कप्तान था और दूसरा, जा 
दोसावा का अनपढ अकाली सिप था , जिसकी शिक्षा के लिए लालाजी ने, जितनी 
देर वे इकट्ठे जेल मे रहे, कोई क्मर वाकी न रखी । 

पुस्तकें तथा लेखन -सामग्री की खुली आज्ञा थी , परन्तु समाचार-पन तथा 
पत्रिकाओ की कडी मनाही थी और समाचार- पन्न एक ऐसी वस्तु थी , जिन बिना 
वह रह नहीं सकते थे । दरअसल वह बहुत अच्छे वंदी थे, क्याकि उन्होंने कष्ट 
पुशी से सहन किए, रियायतो तथा सुविधाओ के लिए कभी चिल्लाइट में की 
और सम्मान की मर्यादा वो कभी न छोडा, उहोंने अपने आसपास रहने वाले 
मनुप्यो मे गहरी रुचि ली , उनके साथ मैनी की और उन मन में उतरने की 
मोशिश भी दी । इस सबके अनुसार , एक कदी के तौर पर उनकी नीति स्पष्ट तौर 
पर वह नही थी जो महात्मा गाधी के एक आदश सत्याग्रही की हानी चाहिए थी । 
यदि जेन अधिकारी इस बात को नही समझते कि समाचार पत्र या उनके लिए 
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क्या महत्व है, तो यह स्वय उनका काम या कि यह प्रतिबंध के बावजूद प्राप्त कर । 
महान राजनीतिक पंदिया ये जेल -सस्मरण पढन वाल इस बात से सहमत हागे 
नि जितनी अच्छी सगति वह पाहत थे, वह उन्हें मिलती थी , फिर चाहे यह 
सगति महात्मा गाधी की नही थी । दरअसल इन मामला म धम की खातिर 
पतिदान दन वाला की नीति उन लोगा से बिल्कुल भिन्न होती है, जिन्हाने राज 
नीतिर उद्देश्यों के लिए बलिदान दिए । निस्सदह यदि यह महात्मा गाधी में 
सत्याग्रही बन और उहाने शिष्टता से निश्चेष्ट होने की धापणा स्वीकार 
पी थी , ता बात कुछ अलग थी । 


वह गाधो-सहिता के लिए बाध्य नहा थे और उहान बाहरी ससार के साथ 
सबधो के लिए अपने ही सम्पर बना रखे थे,जिनसे उन्हें समाचार पन तथा पत्निकाए 
प्राप्त होती रहती थी आर जा उहें समाचार -पत्रो में प्रकाशित कराना होता था , 
वह भी बाहर पहुच जाता था और पन्न भी बाहर पहुच जात थे, जो सामाय 
व्यवस्था म बाहर नही पहुच सकते थे । यह उनो युवा सहयोगिया का वाम 
था -- लाक - सेवका का ( सर्वेटस आफ पीपुन ) कि समाचार पवा की आवश्यक 
कतरन या विशेष तौर पर तैयार किया गया ममाचार-माराश आदि प्रतिदिन 
जैल द्वार पर पहुच जाता , जहा से उनकी अपनी व्यवस्था का काय आरम्भ हो जाता 
था । जब सी० आर० दास को उनके साथ मनाकात की अनमति न दी गई. तो 
बदली हुई स्थिति के वार मे उहाँने अपने विचार इन सम्पक मागों स भेज दिए थे 

और दशनधु के सुझाव पर उन्होंने समाचार -पत्रा में लेख लिखकर काग्रेस द्वारा 
विधान परिपदा पर लगाया गया प्रतिवध समाप्त करने के बार में आवश्यक 
प्रचार भी किया था । 


जो पन तथा लख सी० आर० दास का प्राप्त हुए थे, उनका उहान गया अधि 
वेषान म बहुत प्रभावशाली ढग से प्रयोग किया था । जर महात्मा गाधी या 
आदालन वापस लेने के ढग पर आपत्ति का पन्न मिला ता यह इतना कहार ही 
सतुष्ट हो सके कि लालाजी तथा मोतीलाल के शिप्टता से निश्चेप्ट हाने के कारण 
ऐसे पत्र लिखन का अधिकार नही रखते । लालाजी और दास तथा नेहरू प्रकट 
तौर से यह नहीं मानत थे कि जब विसी व्यक्ति का जेल भेज दिया जाता है तो वह 
शिष्टता से निश्चेष्ट हो जाता है ( बाद की जेल यात्राओ मे यह मालूम हो जाएगा 
कि महात्मा गाधी भी यह सिद्धात लागू करने से हट गए थे ) । 


412 

लाजपत राय 
समाचार पत्र उनके लिए अनिवाय थे और वह उन्हें प्राप्त कर लेते थे, चाहे 
जेल के नियम कुछ भी रहे हा । यदि उन्हें बडल मिलने में देरी हो जाती, तो वह 
काफी बैचन हो जाते । यदि इसमे अत्यधिक देरी हो जाती , तो फिर सारी शक्ति 
समाप्त हो जाती । वह जोर जार से कोसते और रोप व्यक्त करते कि 
उनके लोगा ने उनका थोडा सा ध्यान करना भी छोड दिया है । जेल के कुछ 
क्मचारियो को इस बात की जानकारी थी कि समाचार पत्र न मिलन पर वह 
कितने चिन्तातुर होते है, दयालु डाक्टर जव चक्कर लगाने आते तो अक्सर 
"ट्रिब्यून की अपनी प्रति उनकी कोठरी के पास भूल जाया करते थे, ताकि 
चोरी छिपे लाया जाने वाला अपना समाचार - पन्न मिलने से कुछ घटे पूर्व ही उन्हें 
समाचार पत्र पढन का अवसर प्राप्त हो सके । माडले म भी हज्जाम तथा भिश्ती 
जहें अपने ढग से समाचार- पव पहुचाया करते थे । 

पजाव के अधिकारी सामान्य तौर पर मुलाकाता का अवसर देन मे सकाच 
मे काम लेते थे, परन्तु कभी- कभार वे आजा दे भी देते थे, जव मुलाकात करन 
वाला मी० आर० दाम जैसा आपत्तिजनक व्यक्ति नहीं होता था , पडित मदन 
मोहन मालवीय ने जेल में उनके साथ बहत लम्बा वार्तालाप दिया , यद्यपि वह 
उनके लिए लाए गए समाचार- पत्नो तथा पत्रिकाओ का बडल उहै न दे सके और 
यह बाद में साधारण साधनो से उन तक पहचा दिया गया । सी० एफ० एड्रयूज को 
मुलाकात की आशा लेने में विशेष कठिनाई न हुई । डाक्टर एन० आर० 
धमवीर जो पैडीहैम ( इग्लैंड ) म वकालत करत थे और लम्बी अनुपस्थिति के 
बाद थोडी अवधि के लिए भारत आए थे, लालाजी से भेंट करने के लिए बहुत 
उत्सुक थे । उहोने लालाजी के साथ दो बार भेंट की , एक बार लाहौर मे तया 
दूसरी बार प्रमशाना मे । 


___ सत निहाल सिंह भी काफी लम्बी अनुपस्थिति के पश्चात 1921 के आरम्भ 
मे भारत लौटे थ, जव लालाजी के पहले मुकदमे के पश्चात् उहे गसानूनी 
वंद की सजा सुनाई गई थी । वह प्रिंस आफ वेल्स के साथ आए समाचार पत्र 
प्रतिनिधिया में शामिल थे और एक दिश भोज के समय उहान पजाब के राज्यपाल 
सर एडवड मैक्नागन से आग्रह किया था कि क्या उसे अपने मित्र लाजपत राय से 
भेंट करने की आज्ञा मिल सकती है ? सर एडबड ने तुरन आवश्यक निर्देश जारी 
कर दिए । विशेषाधिकार प्राप्त मुलाकाती होने के नाते सत निहाल सिंह ने जल 
मे जेल अधिकारिया से इच्छा व्यक्त की कि वह लालाजी से उनकी जैल कोठरी 
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मे मिलना चाहगे । उह सोधे वाठरी म ल जाया गया और बाद म उहान अपन 
रास्मरण सुस्पष्ट तया प्राजल शैली म दिए हैं । उहोंने विशेषतौर पर जेल म 
दिया गया पाना देखकर बहुत दुख व्यक्त क्यिा । वह " चमडे जसी राटी का 
टुबडा अपन साथ ले गये ताकि उसे श्री माटेग्यू वा दिया समें , परन्तु मेरे लदन 
लौटने से पूर्व ही बेचारे माटेग्यू को उनके विरोधिया न पद से हटा दिया था । " 
मन निहाल सिह न यह भी लिखा कि " लालाजी न जेल में आतरिव जीवा 
की जा जानकारी प्राप्त की उसन उनके मन मे विद्रोह उत्पन्न कर दिया । उहाने 
मुये जेल अधिकारी की उपस्थिति म बताया कि जब वह जेल से बाहर आएगे 
ता जेला के सुधार लिए काय करेंगे । " 


अन्य मित्रो मे से, जो उनके निकट सहयोगी थे और उनके साथ ही जेल म थे, 
के . सयानम और डाक्टर गोपीचन्द भागव को ता उसी समय रिहा कर दिया गया 
जर पजाब सरकार ने सजा देने वाले मजिस्ट्रेटा द्वारा की गई गल्तियो को सुधारने 
या प्रयल किया । इम कमी वो राम प्रसाद ने पूरा कर दिया, जिहें वन्दे मातरम् 
मे उनो लेखा के कारण दा वप ये कारावास की सजा दी गई थी । एस० ई० 
स्टोकस का लालाजी तथा उनके अन्य पजाबी मित्रा से अलग रख्ने जान का उतना 
ही दुख था जितना लालाजी का । आगा मुहम्मद सफ्दर जिहें लालाजी न ( प्रातीय 
काग्रेस समिति की अनुमति से ) अपन बाद पजाब काग्रेस का प्रमुख नियुक्त किया 
था , शीन ही जेल मे उनस आ मिले । कुछ अय प्रमुख मुसलमान मित्र भी थे- - 
उत्तर-पश्चिम मीमात से खान अब्दुल गफ्फार या , जो उस समय नौजवान थे 
और अभी ख्याति प्राप्त नहीं थे, परन्तु उचे लम्बे क्द , विनम्र तथा सदभावपूण 
व्यवहार के कारण आर्पक व्यक्तित्व के धनी, एक अय प्रमुख तिा थे । इन 
मुस्तिम मित्रा का साथ हाने से लालाजी का उनके साथ स्पष्ट और खुलकर बातचीत 
करन से भारतीय राजनीति म मुमलमाना का धार्मिक तथा नागरिक दृष्टिकाण 
समझन का अवमर मिल पाया । ऐस अवसर उन्हें पहले कभी नहीं मिले थे । 


उनके कारावास के दौरान ही लक्ष्मी इश्यारेस कम्पनी वी स्थापना वी कल्पना 
की गई । वह इस बात के लिए उत्सुक थे कि सथानम को , जि होने अपनी शानदार 
वकालत छोड़ दी थी और जो पजाब में उनके सहायको मे से बहुत ही बुद्धिमान 
थे, रोजगार की तलाश मे अपनाया हुआ प्रात छोडना न पडे । इमी चिन्ता के 
कारण उहें यह जीवन बीमा कार्यालय खोलने की वात सूझी । 
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साजपा 
___ इसी कारावास के दौरान ही उनकी मह वपूण पुस्तका की तीसरी विस्त की 
रचना हुई । पहली किस्त की रचना पिछली शताब्दी के अन्तिम दशक मे आय 
समाज के दिनो म हुई थी । उसमे उर्द की जीवनिया भी थी , जिनकी रचना में 
एबटाबाद के लम्बी बीमारी के दिना का काम भी था । एक छोटी पुस्तक की रचना 
माण्डले दुग मै छ महीने के कारावास के दौरान हुई थी । रचना क्रम की दूसरी 
महत्वपूण विस्त पाच वप के निर्वासा काल की दन थी और यह तीसरी विस्त 
बतमान कारावास की उपज थी । इसमे ( समाचार-पत्ना के कुछ लेना के अतिरिक्त ) 
प्राचीन भारत का उद इतिहास भी था , जिसने 600 पने थे । महान व्यक्तिया 
की एक अतिरिक्त रचना ( अशोक के बारे मे ) भी थी और नए सिरे मे लिखी 
महान व्यक्ति -- शिवाजी पुस्तक भी थी । 

समाचार -पत्र में प्रकाशित रचनाआ में उनके वे लेख भी शामिल थे, जिनम म 
कुछ उहान असहयोग आदोलन की रुढिवादी विचारधारा के विरदध काग्रेस मे 
विद्राह खड़ा करने के लिए, विशेषकर विधान मडला पर प्रतिबंध के विरद्धविद्राह 
उत्पन करने के लिए तिखे थे । साविधानिक आलोचक वा चिन्तन ( द 
कीजिटेशज आफ ए कास्टिटयशनल ग्रम्बलर) लेख माला अपनी किस्म की 
एक ही थी और जिस उद्देश्य से लिखी गई थी , उसको बहुत बल मिला । शिप्टता 
से निश्चेष्ट होने के कारण उहान विना नाम के या छदम नाम से लिखना आरम्भ 
कर दिया , कई बार उनके लेखा के नीच विदुर नाम से हस्ताक्षर होते थे । गुप्त नाम 
धारण करने म साविधानिक आलोचक उत्पन हुआ, जिसके चितन न मूर्तिभजव 
की पूरी शक्ति को निष्पक्ष पटताल तथा बेलाग विश्लेपण के साथ इस ढग से मिलाया 
कि वह निष्ठुर तथा निष्कपट आत्म आलोचना का स्प ले सका और कई बार से 
यह व्यग्य और विडम्बना ऐसी शानदार प्रतिभा व्यक्त करती थी कि यह इच्छा 
होती कि काश वह गुप्त रहन के लिए ही वाध्य रहने , ताकि उहे अप्रत्यक्ष रूप से 
प्रभावशाली अभिव्यक्ति की जरूरत रहती और वह इस प्रतिभा का पूरा और उचित 
लाभ उठा सक्ते । 

एष और वणन याग्य रचना भारतीय राजनीति का क० ख० ग ( ए . 
बी० सी० आफ इडियन पालिटिक्स ) यी , जा माडन रिय में उनके पुत्र पै नाम 
से प्रकाशित हुई परन्तु ताडने वाले पाठक आसानी से पता लगा सकते थे कि वह 
पिता की कृति थी । यह एक अद्वितीय प्रयत्न है ( माक्सवादी क्षेत्री के बाहर ) 
जर किसी भारतीय राजनीतिक नेता ने मूलभूत मिद्धातो की जाच-पडतान की 
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हो और सक्रिय राजनीति को ठोस सामाजिक आधार से जोड़ने का प्रयत्न किया 
हो । लालाजी वा स्वय सिद्धातवादी वनने का विशेष शौक विल्कुल नही था । 
कुछ उदारवादी नता कानून तथा व्यवस्था और मूलभूत क्तव्या की कुछ 
पाठ्य पुस्तका के बारे में बाते श्रद्धामय ढग से करते थे और उहाने गहराई से यह 
बात महसूस की थी कि उन भद्र पुरुषो का निरपक्ष राजनीतिक तथा आधुनिक 
ममाज वैज्ञानिक प्रवृत्तिया की शिक्षा दी जानी चाहिए । उहोने बम्बई के अपने 
प्रसिद्ध भापण म मिताचारिया पर भारी विश्वासघात करन का आरोप लगाया 
था और बाद में श्रीनिवास शास्त्री के साथ दव का आनन्द लिया था । चिन्तन में 
उहोने वही आरोप उसी उत्साह तथा तीव्रता से लगाया । ए०बी०सी० में 
न ( जा उहाने सिद्धातवाद के समथका के मुखौटे का जायजा लिया था कि मिता 
चारिया अपने आपको उदारवादी कहते थे) दमन की नीति के बारे मे अफसरशाही 
के साथ मिली- भगत करने के लिए ओड़ा था । 

वह एक कैदी का कठिन काय भी करत थे, आर उन्हें यह काय करने 
सप्रेम था । पहल कुछ सप्ताहा मे उहाँने हाथ से कताई करने में निपुणता प्राप्त 
करने का प्रयत्न न किया - वारदोली के निणय के बाद तो वह करना भी नहीं 
चाहत थे । परन्तु हाथ से बाय करने का उन्हान एक और साधन ढूढ़ लिया । 
यह था मूज, जिससे उन्हान कई चटाइया वनाई । उहें अपने हाथ से लिए काय पर 
बहुत गर्व था । जब वह जेल से बाहर आए, ता वे चटाइया अपने साथ ले आए । 
थोडे ही समय मे ये चटाइया एक -एक करके या तो उन धनी प्रशसका के घरा मे 
पहुच गई जा उन कार्यों के लिए उदारता से धन देते थे, जो उन्होंने आरम्भ किए 
हुए थे, या उन मित्रा के घरो मे पहुच गई, जिनका स्नेह उनके लिए अमीरा 
व दान से भी अधिक बहुमूल्य था । 

दा वष की कद काफी बडी सजा थी और दरअसल यह बात आश्चयजनक 
ही थी कि जेल की असुखद स्थिति में भी उनका स्वास्थ्य खराब न हुआ । 


वारदाली का कदम वापस लेन का निणय, जा असल में पराजय ही बन गया 
और बार बार साम्प्रदायिक दगा के कारण देश म स्थिति निराशाजनक होती जा 
रही थी । इस उदासी मे एक मौत ने और वृद्धि कर दी - उनके पिता का 1923 म 
देहात हो गया । वह इस बात का जानत थे और गहराई से महसूस करत थे कि 
अन्तिम समय म उनके निक्ट न होने को पिता ने बहुत महसूस क्यिा होगा । 
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लाजपत राय 
इन कई कारणा ने उनका स्वास्थ्य विगाह दिया । यद्यपि उन्हें कुछ समय 
के लिए अधिक ठडे स्थान, धमशाला जेल ( बागडा घाटी म ) में रखा गया 
था , फिर भी उनका स्वास्थ्य अधिक चिन्ता का कारण बना हुआ था । इसमें पूर्व 
ही जेन म उनवे युवा माथी डाक्टर गोपीचद भागव ने देख लिया था कि जेल व 
साना उहें हजम नहीं होता था , अनिद्रा राग बढ रहा था और उहें अजीण हो 
रहा था । धीरे-धीर उनी समूची शारीरिक व्यवस्था अस्त व्यस्त होती दिखाई 
दे रही थी । उहथाडा-थाडा ज्वर भी रहने लगा और जेल पे डाक्टर उनका काई 
उपचार न कर सके । ज्वर लगातार आ रहा था और उनका बल कम हो रहा 
था । फेफडो को किमी प्रकार वा रोग लग गया था । परन्तु वह क्सा था , उसके 
वार म निश्चित रूप से कुछ नही कहा जा सकता था । उनके स्वास्थ्य की परावी 
से व्यापक चिन्ता होना स्वाभाविक ही था । सरकार को विधान परिपद में प्रश्ना 
का सामना करना पड़ा, आरम्भ म तो उहोंने इतना कहना ही वापी समझा 
गि बीमारी गभीर नहीं है उनवा ठीक ढग में उपचार हा रहा है । कारावाम 
मे पूर्व ही उनका जिगर बसा हुआ था , जेल के डाक्टर बिल्कुल असफल रहे और 
रागी को अपने डॉक्टरो मे मशविरा करने की आमति दे दी गई । डॉक्टर महाराज 
कृष्ण कपुर तथा डॉ . निहालचन्द सीकरी ने उनका निरीक्षण किया और केद्रीय 
जेन के अधीक्षक ले० कनल ए . डब्ल्यू . गंग के साथ इस सबंध में विस्तारपूर्वक 
बातचीत की । डा० महाराज कृष्ण कपूर ने अपनी राय एक लम्बे पन में ले० 
क्नल ग्रेग को भेज दी । फटों की स्थिति गहरी चिता का कारण थी , क्यादि 
थोडी -थोटी अवधि के बाद निरीक्षण करने से पता चला था कि रोग लगातार बढ़ 
रहा था और परिवार मे तपेदिक के रोग की पृष्ठभूमि के कारण यह एक बड़ी 
चेतावनी बन गई थी । जब डाक्टरो ने लाहौर की जोरदार गर्मी मे छ - सात 
सप्ताह उह लगातार हल्वा ज्वर आते देख लिया , तो उसे धमशाला ( कागठा) 
जेल भेज दिया गया । वहा भी रोग चिन्ता का बरावर कारण बने रहने के कारण 
पजाब सरकार को मजबूर होकर उनकी रिहाई का निणय लेना पड़ा । इसलिए 
उनको वापस लाहौर भेज दिया गया और वहा से 16 अगस्त 1923 को रिहा 
कर दिया गया । उन्हें तब्दील करने आदि की व्यवस्था का गोपनीय रखो का 
उद्देश्य था , परन्तु यह व्यवस्था पूर्णतया गुप्त न रह सकी । कैदी ने यह जान 
पारी देन के लिए अपनी व्यवस्था इस्तेमाल करनी चाही, परन्तु यह भी पूरी तरह 
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सुरक्षित न रह पाई । सबैट्स आफ पीपुल सोसायटी के श्री पी० एल० सोधी 
को लिखे उनके दो पन रास्ते में ही पकडे गए । यह जानकारी उहें धमशाला 
से रवाना होने से पूर्व ही मिल चुकी थी । फिर लाहौर में भी इस मामले की 
गोपनीयता कायम न रह पाई और इस प्रकार जब उनकी गाडी लाहौर रेलवे 
स्टेशन पर पहुंची , जहा से उहें अन्तिम व्यवस्था के अनुसार जेल पहुंचाया जाना 
था , पी० एल० मोधी प्लेटफाम पर उस स्थान पर उपस्थित थे, जहा लालाजी 
उतरे । यह बात लालाजी के लिए आश्चय तथा प्रसन्नता का कारण और सुरक्षा 
अधिकारिया के लिए बेचैनी का कारण थी । लालाजी न विजय की मन स्थिति 
में उन्हें छेडते हुए कहा “ देख लो , मेरी गुप्तचर व्यवस्था किस प्रकार काम करती 
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जेल के अभ्यम्न हो जान के तुरत वाद लालाजी ने अपन पाय भारतीय इतिहास 
के बारे में रहन - सी पुस्तकें जमा कर ली और व्यापक रप में प्राचीन भारत का 
इतिहान उदू मरिजन या वाय आरम्भ करदिया । लाहोर जेल में रहने के पहले 
दो माम में उन्हान इस पुस्तक वे छ मो से बुरा अधिन पन्ने लिधवा दिए । जय 
तद हाक्टर गापीचन्द भागव , जा उनके लिपिक के तौर पर काम कर रहे थे, 
रिहा हुए, पुस्तक का पहला मसौदा तपार हो गया था । लालाजी क जेल में बाहर 
आने पर यह पुनर ला मवा मघ द्वारा उनके सामान्य प्रकाशक के सहयोग 
में प्रकाशित कर दी गई । जैमा विहम पहले देख चुके है नौवें दशा मे लालाजी ने 
प्राचीन भारत के बारे में एक छोटी मी पुस्तक प्रकाशित की थी और वापदा रिया 
था कि वह इम मध मे एक यापन पुस्तक लिखेंगे । कारावास ने उन्हें फुमत का 
समय दिया और उहाँने यह काय आरम्भ कर दिया ,जिससे उनका एक पुराना 
वायदा पूरा हो गया तथा इससे उन्हें व्यक्तिगत रूप में बहुत प्रसन्नता भी हुई । 
नये मस्करण में पहले सम्करण के ममान मूल शायकाय ना कोई दावा नहीं रिया 
गया था , परन्तु मामाय पाठको के लिए, ओयूरोपियन भाषाओ से लाभ नहीं उठा 
सकने थे, इस विषय पर यह बहुत बढ़िया पुस्तक थी । लाताजी ने विशेष प्रयत्न 
किया था कि उस समय तर भारतीय आप मस्कृति के बारे में जो भी ब्यौरा उपनन्य 
था उसके अनुसार एक मुकम्मल चित्र पेश दिया जाए । एक बहुत ही रोचर 
परिशिष्ट में उन्होंने दम मस्कृति की तुलना आधुनिक पश्चिमी सस्कृति के साथ 
की थी और आशा व्यक्त की थी कि मनुप्म एक और नई सस्कृति को जन्म देगा 
जिसम इन दोनो ये सर्वोत्तम गुणा का सुचारु तथा सुव्यवस्थित मम्मिश्रण होगा । 

इस खण्ड के बाद यह एक और बाद लिखना चाहते थे, जो मुगल-कात के बारे 
म हो । दरअसल , उन्हाने इस सबध में वहृत- मी मामी एक्त भी कर ती पी . 
यह फारसी की मल पुस्तका में में थी , जो उहाने कुछ जेल मे तथा कुछ जेल सेसोटने 
परपक्व को । परन्तु उन्हें इस सामग्री को पुस्तक प देन का पुरमत न मिल सकी । 
उन्हाने पहले पण्ड में संशोधन करने का विचार भी युछ वप वाद बनारा ! इसरे 
लिए भी उन्हें परमत न मिल पाई, पल्यपि उनके न्हात से कुछ समय पूर्व इस पूरा 
में हिन्दी संस्करण के लिए उन निर्देश के अनुसार कुछ सशोधन अवस्य विका 
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गया । प्राचीन भारत का उर्दू इतिहास उन्होंने अपने पहले अध्यापक , मुशी राधा 
विशन का समर्पित किया , जिनसे इतिहास के अध्ययन का शौर उन्हें विरासत मे 
मिला था - और जिनकी मृत्यु उस समय हुई, जब वह जेल म इम पुस्तक का तैयार 
पर रहे थे । 


इतिहास के अध्ययन वी उर्द - शृखला मे अगली पुस्तक महाराणा अशाक के 
बारे म थी , जो तीन मी पन्ना से अधिन की थी । उन्नीसवी शताब्दी के नौवें दशक 
म अशा एक बहुत ही मदधम प्रतिध्वनि थे । उसके बाद के वर्षों में भारतीय 
इतिहासकारा का गौरवमय कारनामा अशोक का इस गुमनामी से निकालकर 
अमर व्यक्तिया की दीर्घा में उचित स्थान दिलाना था । यह सफलता अशाव की 
अपनी दूर- ष्टि के कारण मिली, क्यापि उ हाने अपनी कहानी पत्थर पर अक्ति 
करवा दी थी । पत्थरो पर अक्ति यह इतिहास दूर -दूर फैले क्षेत्रों से मिला था जो 
भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य के बहुत बडे क्षेत्र में फैले हुए थे और उन लागा के लिए 
पूर्ण उत्तर थे, जो यह कहते थे कि ब्रिटिश राज्य से पहले भारत में प्रशासनिक एकता 
कभी नहीं थी । परन्तु अशोक वे जीवन का मुख्य आकषण उनका उच्च आदश 
वाद था , जो पैगम्बरो तथा दाशनिवा के जीवन में देखा जा सकता है , राजाओं के 
जीवन मे नही । उनवा यह महान तथा अद्वितीय गुण ही था जिसने लालाजी को 
आकर्षित किया और अशाक के जीवन की कहानी अपने लोगो के लिए लिखने के 
वास्त प्रेरित किया । 


अशोष की महान राजाज्ञाआ पर टिप्पणी करते हुए जब लालाजी अपने 
आपको एव सवेदनशील मनोवैज्ञानिक के रूप में व्यक्त करते हुए कहते है कि कभी 
कभा उहें व्यक्तिगत गरूर की गध आती है , "परतु इस कमजारी स तो कोई 
पगम्बर प्रचारक , वक्ता , फकीर अथवा नता बचा हुआ नही, और यदि इस प्रकार 
की कमजोरी से कोई मुक्त भी हुआ हो तो उसने आने वाली पीढ़िया के लिए 
अपने आपको विल्कुल खो दिया है । " 


महाराजा अशाक पुस्तक का समपण ममुचित तौर पर महात्मा गाधी को 
किया गया । लालाजी ने गाधीजी से इस सबंध मे आज्ञा ले ली थी , परतु 
पुस्तव इसके बिना ही प्रकाशित हुई , या तो इसका कारण प्रकाशक की गलती थी 
या फिर यह अनुमति बहुत देर से मिली होगी । 
29 - 136 M of I & BIND/85 
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महाराणा अशोक नामक पुम्सप के अन्त में चालीस पनो का शोध निबध है । 
यह उपकथन लालाजी का जीवन दशन समझने की चैप्टा रखने वाले व्यक्ति के 
लिए बहुत महत्व का है, इसका विकास पिस प्रकार हुआ, जव औपचारिक धम 
से मवध विच्छेद हो चुका था । दूसरे शब्दो में स्वतन्त्र परिपक्वता , परमात्मा 
तथा मनुष्य , धम तथा मानव जीवन के सही उद्देश्यो के बारे म जा अन्तिम रुचि 
तथा महत्व की बात मानी जाती है , वह लालाजी का दप्टिकोण था । कई वर्षों 
के लिए वह प्रवचन मच से दूर रहे थे, परतु धम के प्रति अशोक की तल्लीनता न 
उहें प्रवचन का उचित अवसर प्रदान कर दिया , जिसके द्वारा वह इस विशाल 
विषय पर अपने विचार व्यक्त कर सके । अशोक के जीवन के बारे में इस 
पुस्तक के उपक्पन से हम कुछ उद्धरण दे रहे है 
___ म अपने तौर पर किसी भगवान मे विश्वास नही रखता जो वहीं ऊचे स्थान 
पर अपने आसन से दिन रात हम पर शासन चलाता है और जिसे यकीनी तौर 
पर सवशक्तिमान , यायपूण तथा दयालु कहा जा सकता है, यद्यपि वह दड भी 
देता है और नाश भी करता है और जिसकी प्राथना तथा आराधना के साथ पूजा 
अचना की जानी चाहिए । हा , मै ऐसी हस्ती मे अवश्य विश्वास करता है, जो सारे 
अस्तित्व का अन्तिम कारण है,जिसके स्वभाव का कोई भी निश्चित नही कर सकता । 
वह हस्ती कौन है या वह क्या है इसको कोई मालूम नहीं कर पायगा । ससार 
अनन्त तथा सुदर है , इसलिए वह हस्ती भी ऐसी ही होगी । परतु कोई व्यक्ति उस 
परम को नहीं जानता और न ही जान सकता है । वेदो तथा उपनिपदा का 
यह कथन नेति नेति यह नही , यह नही, मेरे मन इस सत्य का प्रक्ट 
करता जान पड़ता है । बडी विनम्रता से उपनिषदा म कहा गया है कि जा 
जानने का दावा करता है, कुछ नहीं जानता । 

"परन्तु जो धम यह कहते है कि वह सब बुद्धिमान और न्यायप्रिय है, निश्चय 
ही उसका अपमान करते है जबकि उसके साथ ही वे अपन अनुयाइयो मे बहत 
हैं कि यह ससार दुखा का घर है और प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए उहें त्याग २ 
माग पर चलना चाहिए । हमे , जो जीवन दिया गया है, वह जीने के लिएदिया गया 
जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्ति प्राप्त करने के लिए नही । जीवन का दोष और 
सुदर बनाने तथा इस विशाल और समद्ध बनाने लिए कि दान और प्रेम इम 
प्रचार मिल जाए कि जीवन ही प्रम रूप बन जाए । जीवन को ऐसे उच्च तथा 
सम्पूर्ण जीवन की ओर ले जाने के लिए और इस सच्ची प्रसन्नता के लिए प्रपन बरना 
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ही जीवन वा प्रयोजन है और यही स्वग है । इस प्रकार की सम्पूर्णता की प्राप्ति 
पेलिए सत्य के बिना और कुछ अधिक सहायता नहीं दे सकता । उपनिषदो म 
ठीक ही लिया है, सत्य से ऊपर काई धम नहीं है । जो भी व्यक्ति इस धम को 
अपना लेता है, वह सही अर्थों मे धर्मात्मा बन जाता है और सत्य उमे अहवार 
तपा गव मे मुक्त करता है, बाम तया काध से मुक्ति देता है, धनलोलुपता 
तथा अय सभी बातो से, जो घटिया और जबरन वाली है, मुक्त करता है । 
यह सदा उच्च स्थान पर, स्वतत तपा निर्भा महान तथा दयालु रहता है और 
उमकी प्रेम धारा बहती रहती है । उसके लिए सारा संसार मुदरता पा दृश्य 
होगा । 

" क्या मृष्टा न मनुष्य के लिए प्रकृति और सुंदरता की रचना इसलिए पी थी 
कि यह उन्हें घातक विप के समान त्याग दे ? क्या वह अपनी सर्वोत्तम सुदर कृति , 
स्त्री को ऐसी वस्तु बना सकता था कि उसे त्याग दिया जाए ? निम्सदह सत्य तथा 
प्रेम पा धम , मनुष्य का इस बात के लिए बाध्य करता है कि सुदरता की मूर्ति का 
दुरुपयोग न किया जाए और न ही उसे काम - तृप्ति लिए दास बनाया जाए । 

" और सदरता के इस व्यापक दृश्य मे स्त्री की क्या भूमिका है ? यह केंद्रीय प्रश्न 
है , विशेषकर सन्यास ये दशन म ( जा भारत म पई शताब्दियो से प्रचलित है ) 
जिसके अनुसार स्त्री दुराई की प्रतिमा है या मनुष्य के पतन का मूल कारण है और 
इससी निदा से अक्सर अपन ही उद्देश्य को विफत कर देते है । " लालाजी 
इस प्रश्न में घृणा नहीं करते और मातृत्व की सुदरता पर बल देते हुए स्त्री बी 
महान तथा उच्च भूमिका बताते है और अपने इस दशन मे सुदरता शामिल 
कर देते हैं । 


__ " स्त्री , प्रकृति की रचना में एक अद्भुत प्रतिमान है और इसके साथ ही सुक्ष्म 
रूप म ममूची प्रवृति भी । मातत्व ब्रह्माण्ड की अधिकतम आश्चयजनक , बहुत 
ही भुदर और महानतम अभिव्यक्ति है । पुरुष के लिए इससे महान और कोई 
बात नहीं है कि वह उसकी रचनात्मक शक्ति में प्रकृति का अनुसरण करे । 
__ " स्त्री . पूरुप के प्रेम की प्रेरणा स्रोत है । वेद , स्त्री को वीरा की जननी बनने को 
कहते हैं , परन्तु यह तभी भभव हो सकता है जब प्रकृति क आदेशानुसार पुरुष 
तथा स्त्री शुद्ध प्रेम में एक दूसरे मे युक्त हा, ऐसे प्रेम मे , जिसमे पाप लेशमान भी 
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"इस सृजनात्मक क्तव्य मे दूर भागना धम नहीं, बल्कि इसे निभाना धम है । 
यह स्नी ही है जा पुरुप को सिखाती है कि सृजनात्मक क्रिया के लिए काई भी 
जोखिम -~ मत्यु भी - ज्यादा नही । प्रजनन के लिए स्त्री को कितना जोखिम 
उठाना पड़ता है । 

"प्रजनन ही तो सृजन का एकमात्र रूप नही । अनुसधान , आविष्कार, खोज , 
कला और दस्तकारी सभी रचनात्मक क्रियाए हैं । इन रचनात्मक शक्तियो का 
अधिकतम विकास करना और उहें पूण अवसर देना – यही स्वग है । 

" आध्यात्मिक उपलब्धि का अर्थ यह नहीं कि अल्लाह या राम राम रटते जाओ, 
वेदा का उच्चारण करते रहो या मदिरा की घटिया बजाते रहो । सर्वोच्च उपलब्धि 
उन लोगो की है जो अपनी रचनात्मक शक्तियो का विकास करके इस ससार की 
सुदरता मे वद्धि करते हैं । जो व्यक्ति इस प्रकार की उपलब्धि प्राप्त कर लेते है 
और अपने चारो ओर सुदरता फैलाते है, उनकी सभी खामिया तथा अवगण इस 
महान सुदरता मे ढक जाते हैं । 

त्याग करके जीवन का अन्त कर देना उस सुदरता को , जो रचनात्मक है, नकारा 
त्मक बनाना है । यहा तक कि उचित समय पर मत्यु की भी अपनी सुदरता है , 
परन्तु असामयिक मृत्यु बहुत बुरी होती है जिसके विरुद्ध सारी प्रकृति रोप व्यक्त 
करती है । " 

धम , जो पुजारी वग की उत्पत्ति है, उसके लिए, वह अधिक प्रशसा के शब्द 
नहीं कहते 
___ " क्या इन रीतिया या धर्मों का उस वात मे काई अधिक महत्व है जिस पर म 
विचार करने जा रहा हु परतु यह मेरा पक्का विश्वास है कि वह विशुद्ध धम 
नही - वह सामाजिक धम का एक भाग मात्र है । यह शिक्षा देना कि जो उहें स्वीकार 
नहीं करेगा वह नरक में जाएगा, मानव -जाति को गुमराह करना है । मेर लिए यह 
जरूरी नही कि मत्य के बाद के जीवन की धारणा को स्वीकार करू या अस्वीकार 
परतु में मृत्यु से पहले के जीवन की उपेक्षा नहीं कर सकता और इस जीवन में 
हम अधिक से अधिक प्राप्त करना चाहिए - सत्यवादी जीवन बितावर । म स 
बात में विश्वास नहीं रखता कि मनुष्य को भविष्य की खातिर वतमान जीवन 
का परित्याग कर देना चाहिए । इसके विपरीत यदि मृत्यु के बाद कोई और जीवन 
है वह उस व्यक्ति के लिए और भी समृद्ध होना चाहिए जिसने वतमान जीवन का 
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जिया है और उस पूरा किया है, उस व्यक्ति के मुवावल, जिसने वनमान बीवन का 
त्याग क्यिा है । जीवन धम का सही अर्थ तो यह है कि न तो कोई कम फकीर 
बने और न ही स्त्री का त्याग करे । यदि किसी व्यक्ति को फीर बनकर जीवन 
प्राप्त होता है उसे फ्वीर बन जान दो , म उसे नहीं रोगा। 
ढग ये जीवन को उच्चतम नही मानगा । परीक्षा में से गुजरना और में परे 
उतरना मेरे विचार मे उच्चतम है, उससे भागार पीरीन के 
मुकाबने । स्त्री से भागना पुरुषत्व का अभाव है, उसकी मुग्दा समानता 
पा अहसास करना और मातृत्व का अनमव वरना और उमजी करना 
यही सच्चा जीवन है । सभी खतरो वा सामना करना तथा उन्माना, 
अपने मन तथा व्यक्तित्व मे सुदरता को रचा मेना आमनी यायावा 
सुरमा बना लेना तथा अपने मन या प्रेम सात बना मेना, वाणि 
है । इससे महान और कोई जीवन नहीं है । " 

बौद्ध सम्राट के जीवन पर लिखी पुनामैंद - , artic, 
उहाँने बुद्ध को भी प्रधाजलि अर्पित की । उन्हें ही मानन । 
वह बुद्ध तथा उनके उपदेशा के बारे मबाग 

म बाट 
की घोषणा उहोंने इस पुस्तक द्वारा की मी , हाय वन निमान 
पाए । 

इस शृखला की अन्तिम पुग्न दिtimirer मी , 1956 
में इस विषय पर लिखी पुस्ताबानाया है 
लेषक ने शिवाजी पर लिखोगयाmorrnima 
तथ्य तथा निष्क्य अमगत मदनरात या 
पुस्तक का प्रकाशनवितार fram 72 पर 
पुस्तक म सशोधन कान - nirmi rit 
बठे, ता उन्हनि एष 

वीf unी, 
उपलेख मूकम्प मन1ि091f 
गया था । 


इम वीच 

वीfrhtraft 
उमवे बाट क 
पिर 

थी । पारमा T eri 
जम विसंवदEATEmpirs 
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क्यिा था । 1896 म मराठी सामग्री बहुत ही कम थी , उस समय एक मराण 
मित्र पर निभर वरना पहा था , जा उहें एम० जी० रानडे की मराठी रचना 
मराठा इतिहास (हिस्ट्री आफ द मराठाज) जो अभी पाण्डुलिपि के एप में ही 
थो , पढ़कर सुनाता था • अग्रेज लेखका ग्राट इफ ) जमे द्वारा लिखित, जा इतिहास 
उस समय उपलब्ध थे, वह वेवल फारसी स्रोता पर ही निगर दिखाई देते थे, अब 
रोलिनसन जैसे उनके उत्तरवतियो ने मराठी दस्तावेजा तथा इतिहास पुस्तको के 
अनुमार पहली रचनाओ तथा निणयो की जाच पडताल करने का प्रयत्न किया था 
( लालाजी ने जब वह अमरीका में थे रोलिनसन को पुस्तव की समीक्षा की थी ) 
इसके अतिरिक्त ताकाखाऊ और किलोम्कर जैस मराठी विद्वान भी थे, शिहोंने 
मराठी मामग्रो तपा मराठो दप्टिकोण अग्रेजी भाषा मे उपलब्ध कराया । इन सभी 
बाता की गगनी में व्यापक सशोधन की ही नही, दरअसल नये सिरे से पुस्तर 
लिखन की आवश्यक्ता थी । 

इसके अतिरिक्त उनीमवी शताब्दी के नौवें दशक के बाद , लालाजी का अपना 
दृष्टिकोण भी विशाल हो गया था । जन 1895 मे निला तथा उनके सहयोगिया 
ने महाराष्ट्र को एक नया वापिर उत्सव दिया था --शिवाजी उसव, जो शिवाजी 
के राजतिलक की स्मनि मे था । शिवाजी को नायक के रुप मे व्यक्त करने का 
नायक पूजा का सिलसिला आरम्भ हो गया था । उस समय लालाजी ने अपने 
विषय को नायक-पूजा करने वाले को दष्टि से पश दिया और यह स्वाभाविक हो 
था कि कई बार उनकी प्रस्तुति एक समथक अथवा प्रचारक जैसी थी । वतमान 
दृष्टिकोण विशुदध रूप से इतिहास के एक विदयार्थी का था और प्रस्तुति अधिक 
वास्तविक तथा आलोचनात्मक थी । 

अपनी नई प्रस्तावना मे उहोंने लिखा 
___ " एक झूठ, यूठ ही है , बेईमानी, बेईमानी ही है , फरेब, फरेब ही है और स्वाय , 
स्वाथ ही है , साम्राज्यवाद और कुछ नही केवल साम्राज्यवाद ही है, चाहे वह 
एशिया मे हो , यूरोप मे या अमरीका म , चाहे वह अग्रेजो द्वारा हो , भारतीया 
दवारा, चीनिया द्वारा, हशिया द्वारा अथवा जापानियो ग्वारा ( उनमे से विसी 
एक को केवल इसी लिए और समझना कि लेखक हमारा अपना आदमी है, पाप 
है । पापी, पापी ही है , उसकी नस्ल या राष्ट्रीयता चाहे कुछ भी हो । उनके लिए 
कृपा प्राप्त करने की खातिर परिस्थितियो नी दलील चाहे दी जाए परन्तु यह 
उसका पाप हो धो मवती । हम यह दलील भी द गते है कि नैतिकता के मापदद 
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विभिन्न युगा के लिए विभिन्न रहे है और किसी व्यक्ति में बार मे अनुमान उसके 
युग के मापदड स ही लगाया जा सकता है । शिवाजी के बारे म हम अपना 
निणय यह सामान्य सिद्धात निश्चित करने बाद म ही देंगे । अपनी जवानी के 
दिना मे , हिन्दू राष्ट्रवाद के मदो मत्त प्रभाव के अधीन मने शिवाजी के चरित्र के बारे 
म , जो अनुमान लगाया था , वह इस अध्याय के अन्त में दिया गया है । मैं यह नहीं 
पहूगा कि वह अनुमान सूठा था और अब उमे वापस ले लिया गया है, परन्तु में 
यह कह सकता है कि जो कुछ उस समय लिखा गया था , वह उससे कुछ भिन्न है, 
जा अब मेरा विश्वास है, वह अनुमान समय से प्रभावित हुए बिना नही रहा । " 

शिवाजी दरअसल आलोचनात्मर तथा और भी कडी परीक्षा में बहुत सफल 
रह - उस व्यक्ति के समान, जिसकी सफलता उसकी निश्चित उपाधि है, जिसके 
कारण वह माननीय व्यक्तिया मे गिना जा सके, जिसका निजी जीवन शानदार हद 
तक स्वच्छ था , जो युद्ध तथा लूटमार के ममय भी स्त्रियो का उच्च सम्मान 
करता था , जिसके नेतृत्व के महान गुण और चरित्र उसके व्यक्तित्व को उसके 
ममकालीन व्यक्तियो मे विशिष्ट उग्ज्वल स्थान दिलाते हैं जब उनकी तुलना 
की जाती है या उनका औरगजेन से मुकाबला किया जाता है । परन्तु लालाजी 
ताकाखाऊ जैसे प्रशसका द्वारा शिवाजी के देवीकरण वे प्रयत्ना को स्वीकार 
न कर सके , जिन्हें प्राचीन तथा आधुनिक इतिहास में शिवाजी की तुलना में 
योग्य प्रशासक और प्रतिभावान नेता नजर ही नहीं आता था और जो इसके 
अतिरिक्त शिवाजी के व्यक्तिगत शासन की आधुनिक प्रजातात्रिक विचारो की 
रोशनी में व्याख्या करते थे । लालाजी की दष्टि मे शिवाजी साम्राज्य निर्माता थे, 
उनका शासन प्रजा के अपने शासन की धारणा के अनुसार स्वराज नही था , उनके 
मन्त्री प्रत्यक तानाशाह द्वारा नियुक्त अफसरशाही अमला के समान थे, लोगो के 
प्रतिनिधि नही थे और यत्यपि वह एक दयालु तानाशाही थी , लालाजी क्सिानो 
से की जाने वाली भारी जबरी वसूली को दयालुता से स्वीकार नहीं कर सके 
दो बटा पाच तथा कुछ और कर जिसस यह वस्ली कुल उपज का लगभग आधा हो 
जाती थी । शिवाजी के प्रति उनकी प्रशसा बहुत अधिक तथा सच्ची थी , फिर भी 
लालाजी उन्हें "स्वतन्त्रता का समथक " घोषित नही कर सक्ते थे । 

उहाने अफजल खा और शायस्ता खा की घटनाओ का नए सिरे से जायजा 
लिया , फिर भी शिबाजी की निन्दा न कर सके । फरेव का दोप सही सिद्ध न हो 
सका । न ही वह शिवाजी के छापामार तौर-तरीको की भी निन्दा कर पाये, " एक 
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टाली के लिए जिसके पास साधन नही और जिसे घढिया सगठित सेना को चुनौती 
देनी हो, छापामार युद्ध प्रणाली ही सर्वोत्तम है । " उनके मन में राजपूता की 
बिना सोचेसमझे जूझने की प्रवत्ति की बहुत प्रशसा थी , परतु वह इस बात 
को भी भलीभानि ममझते थे कि इस ससार मे स्थिति के अनुसार व्यवहार करना 
अत्यावश्यक है और ऐसा न होना विल्कुल घातक हो सकता है । उनके अपने 
सदभ के मापदडा से उनका मूल्याक्न बरन पर शिवाजी बहुत ऊचे नजर आत थे । 
पर बाहरी मानदडो के आधार पर विचार करने वाले गलती करते हैं , पर इसका 
अथ यह नही था कि लालाजी का मापदड , यदि कहा जाए , पश्चिम के मापदडा 
से कम था । शिवाजी के मूल्याकन के बारे मे प्रोफेसर रालिसन के इस आरोप का 
कि शिवाजी का मूल्याक्न उही के युग तथा उही के लोगो ( देश ) के मापदड 
के अनुसार ही किया जाना चाहिए , लालाजी ने उपयुक्त उत्तर दिया , जा 
पश्चिम के मापदडा के बारे मे था , उन्होने कहा कि पश्चिम के प्रख्यात विल्वानो 
ने भी गप्ट्रो का नैतिक व्यवहार आकने के लिए तीन अलग अलग मापदंड अपना रखे 
थे । एक केवल सैद्धातिक उद्देश्य तथा केवल प्रचार मान के लिए, दूसरा यूरोपियन 
राष्ट्रो से व्यवहार के लिए और तीसरा घटिया और बे कान नस्लो " की निन्दा 
के लिए । " उपयुक्त मापदड " मे लालाजी का तात्पय साम्राज्य निर्माताओ का 
मूल्याक्न करने के मापदडों से है चाह वे पूर्व के हो या पश्चिम के । सिकदर , 
तैमूरलग, महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी, नैपोलियन या क्लाइव की 
व्यवतिगत अथवा सावजनिक नैतिकता के साथ तुलना करने पर शिवाजी कही भी 
ओछे नही ठहरते थे । यदि वह तुलना म कम दिखाई देते है, तो केवल अशोक 
की तुलना में, सिकदर और नेपोलियन की तुलना में नहीं । 


सक्षिप्त वणा में लालाजी ने महान व्यक्तियों को तीन वर्गों में बाटा है । इसम 
से सर्वोच्च वे व्यक्ति हैं , जिन्होंने निजी लाभ का मामूली मा ध्यान दिए बिना 
अय लोगो की भलाई के लिए काय क्यिा , इनमे बुद्ध, शकर, ईसा, मुहम्मद , 
उमर, सेंट , पाल , नानक, त्यानन्द, गाधी , अशोक , काल माक्स, मंजिनी और 
वाशिंगटन शामिल है । इस सर्वोच्च वग मे शिवाजी नही आतेथे । महान व्यक्तियो 
ये सबसे निम्नवग मे वे व्यक्नि आते है, जिन्होंने स्वाय के लिए बहुत अत्याचार 
किए जमे चगेज खा और तमूगलग । शिवाजी मध्य वग म आत थे, जिनकी 
उपलब्धि , चाहे मुख्य तौर पर व्यक्तिगत आकाक्षा से प्रेरित थी फिर भी उसगे 
लोगो को साम हुआ था । 


53. सोलन मे स्वास्थ्य लाभ 
यह बात विलुल निवास हो गई थी पि उहें शीघ्रता के साथ किसी ठडे 
स्थान पर पहुंचा दिया जाए , ताकि उहें लाहार की झुलसा देने वाला गर्मी 
म बचाया जा सके । राालन में व्यवस्था कर ली गई और जेल स रिहा हो जान 
के दा तान दिन वे अदर ही वह पहाड पर चले गये । थोडे ही समय म उनका 
ज्वर काबू में आ गया और उहाने स्वास्थ्य लाभ वरना आरम्भ कर दिया । 
ऐसा दिखाई पडता था कि जवान न रहने के बावजूद उनमे तदुरुस्त होने की शक्ति 
बम नहीं हुई और अन्त तक यह देखा गया कि गभीर रोग के बाद भी , जब एक 
बार उनके रोग का निदान हो गया, वह बहुत शीघ्रता से स्वस्थ हो गए और 
उसके पश्चात उहाने लिखने, सावजनिक भाषण देने तथा दौरे करने का सिलसिला 
बहुत शीघ्र फिर से आरम्भ किया , जितना शीघ्र उनके मिना तथा डाक्टरो का 
आशा न थी इम्पात की उस कमानी के समान जिस पर से दबाव हटाते ही वह 
पववत अपने स्थान पर आ जाती है । सोलन म यदयपि उनका रोग बढन 
स रोक लिया गया था और जल्दी ही उहे तर मे बाहर घोषित कर दिया गया 
था , फिर भी उनका स्वास्थय पूरी तरह ठीक न हुआ । ऐसा दिखाई पडता था 
वि उनके शरीर को लम्बी अवधि के लिए आराम की आवश्यक्ताए थी , कुछ 
भी हो, गर्मी का सारा मौसम उहें सोलन मे स्वास्थ्य लाभ करने के लिए बिताना 
पडा, निस्सदेह वह कुछ पढ़ने लिखने का काम और अपन से सम्बदध सस्थाआ के 
लिए निर्देश तथा सलाह - मशविरा देते रहे । कभी-कभार वह राजनीतिक सलाह 
मशविरे मे भी भाग लेते थे, क्योकि अबुल कलाम आजाद तथा मोतीलाल नेहरू 
ने भी गर्मी का मौसम सालन में बिताया था । उनकी मुलाकातें अक्सर होती 
भी और बड़ी चिन्ता से नई समस्या - हिन्दू मुस्लिम विवाद के बारे मे तथा 
विधान मण्डला पर "कब्जा " करने के सबध मे बातचीत करते थे । यह विचार 
हो रहा था कि हिन्दू-मुस्लिम समस्या के समाधान के लिए " राष्ट्रीय सधि " की 
जाए, जिम प्रकार की सीमित सधि लखनऊ काग्रेस में की गई थी । काकीनाडा 
( जान प्रदेश ) में होने वाले आगामी काग्रेस अधिवेशन म ऐसी सधि पर विचार 
होने की आशा थी । लानाजी तथा आजाद ने ऐसी सधि के बारे में व्यापक 
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लाजपत राय 
आधार के लिए कर वार बातचीत की और ऐसा दिखाई पडता था कि इस सम्बध 
म वह मोटे तार पर सहमत हो गए थे । 

मातीलाल नहरु वे साथ राजनीतिक बातचीत सामाय तौर पर स्वराज 
पार्टी की स्परेखा तया लागो को काग्रेस पार्टी द्वारा विधान मण्डलो पर कब्जा 
करने के कायक्रम के बारे मे शिक्षित करने तथा इस सम्बध मे लोक्मत तयार 
करने के बारे में होती थी । स्वराज पार्टी तो पहले ही स्थापित हो चुकी थी , तब 
लालाजी जेल मे ही थे । सी० आर० दास उसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू 
उसवे सचिर थे । लालाजी ने जेल मे होत हए भी सहायता की थी । अब जब 
वह जेल से रिहा हा गये थे , तो इस बात की पूरी आशा थी कि ऐसे स्वास्थ्य के 
साथ , वह जितनी सहायता उनसे बन पायेगी, करेंगे । विशेषतौर पर पजाब 
विधान परिषद के आम चुनाव की निगरानी का दायित्व उन्ही का होगा । सोलन 
मे स्वास्थ्य लाभ करते समय ही उहोने पजाब विधान परिपद के चुनाव के लिए 
उम्मीदवारो का चयन किया , उनका प्रचार क्यिा । इस काय मे उन्हें स्वराज 
पार्टी की ओर से पूण अधिकार प्राप्त था । पार्टी के लिए उन्होंने जो सफलताए 
प्राप्त की , वह स्वराज पार्टी के लिए गव की बात थी । यहा पार्टी के लिए 
अन्य विधान मडलो की तरह स्पष्ट बहमत प्राप्त करना सभव नही था , जिस 
प्रकार उसने नागपुर में क्यिा , परन्तु फिर भी शहरी क्षेत्रो की सभी हिदू सीटें , 
कुछ देहाती स्थान और कई सिख सीटें पार्टी के लिए जीत ली गइ । निस्सदेह इस 
प्रात मे और अधिक सफलता की आशा भी नही की जा सकती थी , क्योकि यहा 
की परिस्थितिया विशेष प्रकार की थी । हिन्दुओ तथा मुसलमानो मे समझौते का 
अब कोई अस्तित्व नही था , इसलिए स्वराज पार्टी वालो को मुसलमानो मे अधिक 
मफलता की आशा भी नही थी और इसका अथ था -- आधी सीटें । पजाब में 
शहरी लोगो के मुकाबले के लिए देहाती उम्मीदवार खडे करने की नीति जान 
बूझकर अपनाई गई थी ।निर्वाचन क्षेत्र इसी ढग मे बनाए गए थे, ताकि अधिकतर 
स्थान जमीदार प्रतिनिधि ही जीते । पजाब के जमीदार भी अय स्थानो को 
तरह प्रतिक्रियावादी थे । इसलिए जितनी सीटो पर भी विजय प्राप्त हुई, यदयपि 
वह पार्टी के लिए अधिक बहुमत वाली बात नही थी , फिर भी वह वधाई का 
पाव थी । 

पजाब स्वराज पार्टी लगभग पूरी तरह लालाजी के निर्देशन में पर दी गई, 
यद्यपि वह स्वय परिषद के सदस्य ही थे ( न ही पार्टी के ) और शीघ्र ही लालाजी 


सा 
* Premi 

+बहनुको 
में जोदिन में 

और रिमो का दस र 


अनात गेविनिता रिकामा जो TATE ENT 
मग काने में सुधार भारतहोकर 
भनिरम्बराज परों का मान देश मिल गल पर रही 
नहीं प भारत मे मी ) तो वह इनडोगसेको पोरकेरिपोरे 
जिविधान मानावार कार में बाधा ने पाली गीति में उन्हें समय 
कर लिया जाए । 

अलर में अमहलो की नीति को कास के गा - गिरमे कोई कि 
मनयन न मिला । काप्रेम मा पधित इतिहासकार निया 

गया-काग्रेस अधिवेशन दो विरोधी गुटोरे पीप जीरा मराभा। 
इस बात की आग नहीं की जा सकती पी कि दास वैसे स्पति का भारती , 
निने मातीताल और विटठन भाई जैसे प्रमुख जानिये का समभा मा , लोगो 
की भावना के आगे आसानी से गुम जाएगा और परिषर का परि करो में 
निए सहमत हो जाएगा । इसलिए एप पार्टी सगजा की गई औरमाग 
तयार किया गया । दास को बगालपी प्रोतीम परिषर पर मला गा पा और 
मानीलाल को दिल्ली तथा शिमला पर धारा योगा मा । महाराष्ट्रको गागपुर 
की खबर रखनी थी । 
__ दाम के पास गया "पास अधिपेशा भी पाया समग दो परमा 
दस्तावेज़ थे । एक अध्यक्षीय भाषण और दसरा अध्यक्ष पद से ना माग 
पत्र और साय मे स्वराज पार्टी मा समिक्षा । "* 

जब गया अधिवेशन समाप्त हुआ, पारागे असा त्यागपरा दे दिया, मी उसने 
बारे में अखिल भारतीय पारा समिति में निर्णय में लिए पैठणगी मती 


* दशव धु के पास तीसरा दस्तापन जारीसिया माताजीनागीय 

पnिasीने 
परिषद कामके बारे में अगमे विमार पिए । पाग गnि 
पाजिसपथ के बारे में बागामा, तामपानी 
से सभी को बता दिया । 
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लाजपत राय 
हो रही थी कि सी . राजगोपालाचारी के नेतृत्व मे "न बदलने " वाला ने एक दूसरे 
के विरद्ध अपना अभियान पूरे जोर से शुरू कर दिया । अपिल भारतीय काग्रेम 
ममिति की बैठा होन तव अवुलकलाम आजाद और जवाहरलाल नेहरू, जो 
गया काग्रेस अधिवेशन के ममय जेल मे थे, रिहा होकर आ गए थे और उनके 
जोरदार प्रयत्लो से कुछ मप्ताह के लिए युद्धविराम हो गया , ताकि एकता के 
लिए प्रयत्न दिए जा मवें और विच्छेद रोरा जा सके । परन्तु एक्ता नहीं हो पाई 

और निर्धारित ममय बीत गया और अखिल भारतीय काग्रेस समिति ने प्रस्ताव 
पास कर दिया , जिसवा मी राजगापालाचारी तथा पुरातन विचारो वाले अयवा 
"न बदलने वाले गुट " ने विराध किया था । उनमें से छ ने काय समिति से 
त्याग पत्र दे दिया । डाक्टर असारी की अध्यक्षता में काय समिति का पुनगठन 
किया गया और स्थिति से निपटने के लिए काग्रेस का विशेष अधिवेशन मितबर 
के तीसरे सप्ताह मे अवुलक्लाम आजाद की अध्यक्षता मे बुलाया गया । 

जव यह अधिवेशन हुआ लालाजी अभी सोलन मे स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे । 
जेल से रिहाई के लिए लालाजी को शुभकामनाए भेजी गई । 

अधिवेशन बहुत ही चिन्ता का कारण था क्याकि आमतौर पर इस बात की 
आशवा थी वि काग्रेस पूरी तरह दो हिस्सो मे विभाजित हो जाएगी । दास और 
नेहर इस बात की ओर पूरा ध्यान दे रहे थे कि उनके समथक दिल्ली में एकत्र 
हो जाए और इम उद्देश्य के लिए वे पूरे कौशल का प्रयोग कर रहे थे । 
6 सितबर को मोतीलाल नेहरू का तार आया 

यदि डाक्टर आज्ञा दे, तो 10 सितबर का दिल्ली मे होन वाले प्रारम्भिक 
सम्मेलन मे आपकी उपस्थिति बहुमूल्य होगी । आपके ठहरन के लिए कुतुब मे 
व्यवस्था होगी, केवल चुने हुए लोग आपसे मिलेगे, तार दीजिए - नेहर " । 

परन्तु लालाजी को प्रारम्भिव वठक तया अधिवेशन से दूर ही रहना था । 
दिल्ली अधिवेशन की कायवाही की अध्यक्षता के लिए आजाद को चुना गया , 
क्योकि उहें दानो का विश्वाम प्राप्त था । परन्तु इस बात का सदेह बढता जा 
रहा था कि क्या इससे भी विभाजन व पाएगा । जब मे आजाद जेल से बाहर 
आये थे, उनने प्रयत्ना से समझौते के लिए केवल दो महीन की अवधि प्राप्त 
करने में सफलता मिली थी । ऐसा दिखाई पता था rिrr काय जावी 


सोला में स्वास्थ्य लाभ 
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समयौता करवा पान की क्षमता से बाहर है । परतु खुशकिस्मती से एक अय 
नेता उचित समय पर जेल से रिहा होकर आ गये और अधिवेशन से पहले ही 
आवर उहाने अशुभ विपत्ति टाल दी । मुहम्मद अली न बताया कि “ एक पक्षी ने 
मेरे कान में कहा है कि परिपद मे प्रवेश के विरुद्ध महात्माजी स्वय नही लडेंगे । " 
उहान इन बातो को बडे सुदर ढग से अस्पष्ट रखा , परन्तु परिवतन न चाहने 
वाला के लिए यह अनुमान लगाने का कोई कारण नही था कि वह दूसरे गुट के 
पक्ष में भेदभाव बरत रहे है और ऐसा दिखाया गया कि महात्मा गाधी ने जेल 
से देवदास गाधी द्वारा मुहम्मद अली को सदेश भेजा है, जिसम समझौत का 
समर्थन किया गया है । काग्रेस अधिवेशन न एक अनुमति बाधय प्रस्ताव पाम 
किया, जिमम घोपणा की गई 
___ " ऐसे काग्रेसजन जिन्हें धार्मिक या अन्त करण की दष्टि से विधान मण्डला 
मे प्रवेश पर काई आपत्ति नही उहे चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की छूट 
है और वे आगामी चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयाग र सक्त है । इस 
लिए यह पाग्रेम अधिवेशन परिपदा मे प्रवेश के विरदध सभी प्रचार स्थगित 
करता है । " 

यही निणय तीन मास बाद काकीनाडा मे नियमित वार्षिक अधिवेशन के 
समय दोहराया गया , जिसमे सी० राजगोपालाचारी ने भी इसका समथन किया । 
इम निणय से स्वराज पार्टी को वह छूट मिल गई जा वह चाहती थी , काग्रेस 
से पूर्ण अधिकार प्राप्त करने जैसी वात कुछ समय के लिए प्रतीक्षा कर सकती थी । 

दिल्ली काग्रेस ने भी दा सदस्या की एक समिति राष्ट्रीय सचि का मसौदा 
तैयार करने के लिए बनाई । अखिल भारतीय काग्रेस समिति की पिछली बठक 
मे जो काम डाक्टर असारी का सीपा गया था उसमे अब लालाजी वो भी शामिल 
कर लिया गया । 

मालन का लम्बा प्रवास आखिरकार समाप्त हो गया । लालाजी लाहौर लौट 
आए, उनका स्वास्थ्य अभी भी कुछ क्मजार था , परन्तु वह किसी सीमा तक 
अपना मामाय काय करने लगे थे । 
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सोलन मे रहते समय एक बार लालाजी को एक प्रकार का उदरशूल हुआ । 
उसके बाद दूसरी वार और तीसरी बार फिर उसी प्रकार की पीडा हुई, बाद में 
तो यह उदरशूल हर सप्ताह ही होने लगा - हर बार उससे , पिछले सप्ताह के 
मुकाबले अधिक कष्ट हाता था । सोलन तथा शिमला के डाक्टरो ने ऐमिटीन का 
टीका लगाया तथा बई अय उपचार विए , परन्तु उदरशूल पहले से अधिक 
शीघ्र तथा तीव्र होने लगा और हर बार उस शूल के बाद वह पहले मे कमजोर 
हाते गए । 

अच्छी चिकित्सा सुविधा के लिए वह लाहौर चले आये हालाकि गर्मी का 
मौसम अभी समाप्त नहीं हुआ था । डा . महाराज कृष्ण कपूर, डा० निहालचन्द 
सीकरी, डॉ० गोपीचद भागव, ले० क्नल डी० एच० राय , ले० कनल अमीरचद 
- - ये सभी मित्र डाक्टर प्रतिदिन उनका हाल पूछने आते । उनमे से कुछ तो दिन 
मे कई बार आते, आपस मे सलाह मशविरा करने और अपने ज्ञान के अनुसार 
उनका अच्छे से अच्छा उपचार करते । उहे पूरी तरह तरल खुराक दी जान लगी 
और विस्तर मे लेटे रहने को कहा गया तथा प्रतिदिन जुलाब दिया गया । हवा 
बदल तथा औषध परिवर्तन के बावजूद कोई लाभ हाता दिखाई नहीं दे रहा था । 
सभी डाक्टर इस बात पर सहमत थे कि राग का कारण उनके पित्तापय में था । 
पित्त नली मे बाधा पडी हुई थी , शायद यह पित्त पथरी के कारण थी । कई 
तरह की स्वास्थ्य जाच मे कोई ठोस परिणाम न निक्ला । 

प्रसिदध राग विज्ञानी, मेजर सी० जे० फाक्स, जो सेवामुक्त होने के बाद 
शिमला पहाडिया में बम गए थे, सोलन में लालाजी से मिलते रहे थे । इसका 
मुख्य कारण यह था कि तपदिय सनिटोरियम की स्कीम को बढावा देन के लिए 
वह लालाजी का सहयोग प्राप्त कर सके । उन्हें सदेह हुआ कि यह तकलीफ स्टेप्टो 
कोकी के कारण है और इसके अनुसार उहोने स्वय टीका बनाया और लिखा 
कि उहें इससे " महत्वपूर्ण परिणाम की आशा है । 

"पित्त पथरिया , बहुत ढीठ सिदध हुई । जुलाव तथा तरन पराय भी रोगी 
को उनसे मक्त न करा सके । इस बीच उदरशल बार बार 
कमजोर हो गए थे और अगर डॉक्टरा 
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का जोखिम न उठाते । इसके अतिरिक्त कोई चोटी का शन्य चिकित्सर भी उस 
समम लाहोर में उपस्थित नहीं था । 

आधिरार लालाजी ने डॉक्टरो स यह दिया कि यदि वह फ्ला दिन तब 
सफ्लन हा पाए, ता यह किसी अन्य चिकित्सा प्रणाली का सहारा ल लेंगे । डॉक्टर 
खुद बुरी तरह उलझन म पड़े हुए थे और नाटिस की अवधि समाप्त होने पर 
हॉक्टरा पी ओर से कोई विशेष विराध के बिना एक दा होमियोपथिक डॉक्टरा 
से जो उस समय लाहौर में थे, उपचार कराया गया । उहें भी कोई मफ्लता 
न मिली तो लाहौर में एक हकीम को बुलाया गया । वह थे स्वर्गीय णिपाउन 
मुल्व पपीर मुहम्मद, जा लाहौर वे चाटी ने हनीम होन के अलावा लासाणी 
अपने नगर जगरावये थे और इसके अतिरिक्त वह अपने स्कूल काल में मुशी 
राधा विशन पे शिप्य रह चुरे थे । हवीम अजमल खा , जिनसे यह पहले भी कई 
पार मशविरा ले घुये थे, उस समय दिल्ली में नहीं थे और उनका कोई पता नही 
मिल रहा था । दिल्ली के एवन्दा अन्य प्रमिद हनीमा पे वार में पता किया गया , 
परन्तु उनमें में भी कोई मिलता दिखाई नहीं देता था । तब के० डी० बाहली ने 
एक नवीना माहिब पे बारे में सुना - एव नेत्रहीन हवीम, जिन्हें दिल्ली आए 
अधिय समय नहीं हुआ था और जिहोन कई रोगी ठीक कर दिए थे, जिनको 
अंग्रेजी चिकित्सा प्रणाली ये डॉक्टरा ने अपेंडिस पा रोगी होने की सभावना 
व्यक्त की थी । टेलीफान पर सक्षेप मी बातचीत के बाद कोहली तुरत ही उम 
नेत्रहीन क्रामाती हमीम को लाहौर ले आए । 

वद्ध हसीम अगले दिन प्रात लाहौर पहुचे और आत ही उहोने आश्चय 
जनक आत्मविश्वास के साथ रोगी के उपचार वा पाय सभार लिया । उन्होन 
आधे घटे म ही भविष्यवाणी कर दी वि उदरशूल अब नहीं हागा और दा दिन 
वे अदर वह पाय मुक्त होकर दिल्ली लौट सकेंगे । 

अब जान पडा वि वह बीम डाक्टर एम० ए० असारी के बडे भाई थे , 
और दिल्ली मे उन्हें बहुत कम लोग जानते थे, क्योकि उहोने अपने जीवन का 
अधिक समय हैदराबाद दरबार की मेवा में बिताया था और दरवार के साथ अनबन 
हो जाओ पर वह हाल ही म दिल्ली जाय थे । उहान लानाजी की नम्ज देखने 
म काई पद्रह मिनट लगाए, क्यापि हहीम वा आते ही उपर लानाजी के कमरे 
म पहुचा दिया गया । जब तक हवीमजी ने लालाजी की नब्ज देखी, मने उनका 
सामान कमरे मे अच्छी तरह टिका दिया । जब मैं ऊपर पहुचा , तब तक वह राग 
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का निरुपण तथा पूर्वानुमान लगाने का काय पूरा कर चुके थे और इस बात पर 
जोर दे रहे थे कि उहोने लालाजी की नब्ज़ देखने में काफी समय लगाया है , 
उहैं विश्वास है कि कही कोई पथरी नही है केवल थक् - क्फ की खराबी है , 
वह उनकी दवाई से ठीक हो जाएगी । उहोंने वेवल तरल खुराक दिए जान पर 
भी आपत्ति की और इससे भी अधिक आपत्ति वार- बार जुलाव देने पर की । पहले 
दिन ही उन्हाने कुछ ठोस पौष्टिक आहार देने पर जार दिया, परन्तु उसके लिए 
लालाजी बहुत झिझम रहे थे । वह एक दिन के लिए या एक वक्त के भोजन 
का करने के लिए सहमत हो गए । फिर भी उ हाने शोरबे मे रोटी डालकर 
खिला ही दी । 


जब हनीमजी पहुचे थे, ता लालाजी को दिन म कई बार उदरशल के दौरे 
पडते थे और जो कोई भी उनके पास होता था , पोडा से उनको तडपते हुए देखना 
कठिन हो जाता था । उस शाम लालाजी को बहुत अधिक कष्ट 
था , जब दिल्ली से के० डी० कोहली न नवीना हकीम का सुझाव दिया था । 
लालाजी बहुत ही अधिक पीडा मेथे, शाम को डाक्टर महाराज कृष्ण ने लालाजी 
को देखा । लालाजी अब उनकी चिकित्सा में नहीं थे, क्योकि उनका 
अग्रेजी दवाइयो का इलाज वद कर दिया गया था । परतु उन्हें आज्ञा दे दी 
गई कि यदि वह चाहें तो पीडा कम करने के लिए उपाय वर सक्त है । उहोने 
तुरत ही टीका लगाने की सिरिज निकाली , परन्तु उनके थैले में माफिया का कोई 
टीका नही था । वह घर मे टीका लाने के लिए तुरत कार म गए, परन्तु वहा भी 
कोई ऐमा टीका न मिला । दवाईविक्रेताआ की सभी दुकान उस समय बन्द था 
और जब तक वह विसी विक्रेता से टीके की व्यवस्था करें , तब तक काफी समय 
बीत गया था । यह सब दरी भी उस समय हुई जब प्रत्यक पल कट की घडी महसूस 
हा रही थी । आखिरकार टीका लगा दिया गया , जिससे पीडा घटी तो नही, परतु 
उसका अह्मास अवश्य कम हो गया , क्यादि बार- बार टीके लगाने के कारण 
अब टीवे भी कम असर करन लगे थे । उस दिन डाक्टर वापी रात तक 
ठहरे रहे । वह बहुत चितामग्न थे । उन्हें विश्वास हा गया था कि दवाइया में 
उपचार हान की अब काई आशा नहीं रही । एपमान उपाय शल्य चिक्त्मिा 
ही थी । उन्हें इस बात का यकी नहीं था कि रोगी उम वष्ट को सहन कर 
पायेगा भी या नहीं और दूसरे लाहौर म उस समय उपल ध सजन इतन मुशन 
भी नही थे कि वे सफलतापूर्वक आपरणा वर सपें , फिर भी लाभ- हानि या 
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लेखा जोखा करन के पश्चात् उहोंने रोगी का अगले दिन आपरेशन के लिए सजन 
को सौंप दने का निणय किया । 
__ अगले दिन प्रात हकीमजी ने रोगी को सभाल लिया और उनके आने 
के याद शूल का हल्का सा दौरा पड़ा और वह भी केवल कुछ मिनट के लिए । 
हकीम ने कहा कि यह दद बिल्कुल भिन्न प्रकार का है और उन्होंने निश्चित 
तौर पर दावा किया कि वह पीडा, जा रागी को अब तक कप्ट दती रही थी पहले 
ही हमेशा के लिए समाप्त हो गई है । हनीमजी का शय्यागत उपचार और 
उनका व्यक्तित्व , उनका शिष्टतापूर्ण व्यवहार और दरबारी अदब आदाब , 
वार्तालाप की प्रतिभा , उनका आत्मविश्वास, यह सब भी उपचार में उतने 
ही महत्वपूण थे शायद जितना उनकी शीशियो वाली पेटी में दी गई दवाइया । 
उनकी स्मरणशक्ति तथा उनकी सवदनशील उगलिया का बिना गलती विये 
अनव शीशियो म मे सही शीशी निकालना अदभुत था । उहोने ताहौर मे दा 
रातें तथा तीन दिन बिताए, वह इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे 
कि इससे अधिव समय के लिए उनकी वहा जरूरत थी । वह यह कहते 
हुए दिल्ली के लिए रवाना हए कि उन्हें हफ्त दस दिन म लालाजी से दिल्ली 
में मिलकर बहुत प्रसन्नता होगी और फिर वह उनकी पूरी प्रणाली का ठीक 
करने के लिए लम्बी अवधि के लिए उपचार करेंगे । 
__ डाक्टर-मित्रो को वहत अदेशा था । उनमे से एक ने हकीमजी के साथ 
वातचीत की और शारीरिक सरचना के बार मे उनसे कुछ प्रश्न पूछे और घोपणा 
कर दी कि उहें ता बिल्कुल पाई ज्ञान नही । कुछ दिना के लिए दद का न होना 
केवल सौभाग्यपूण सयोग था , जो डाक्टरो का विश्वाम था नि पित्त पथरी के 
स्थिति में बदल लेन के कारण नही हुआ था । परन्तु यह एक हकीकत थी कि उस 
दिन के वाद फिर कभी लालाजी को वह पीडा नही हुई । 

रोग चाहे कही भी था , हकीमजी ने उसका उपचार कर दिया था । प्राय एक 
रात मे ही नवीना साहिब पजाबभर मे करामाती के तौर पर प्रसिदध हो गए 
और शीघ्र ही अनेक लोग दिल्ली मे उनके दवाखान पर पहुचने शुरू हो गए । कई 
वष तक उनकी यह जोरदार ख्याति बनी रही । जब कभी भी लालाजी आभार 
के तौर पर हवीमजी के पास कुछ उपहार लकर जात , तो वह विरोध करते हुए 
वहा करते थे " क्या मुझे पहले ही काफी सिला नही मिल गया है कि मेरा नाम 
हजारा लोगा में प्रसिदध हो गया है उनमे जिन्हान मेरा नाम नही सुना था । 
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कुछ समय बाद यह सुझाव दिया गया कि सभवत सागर तट लालाजी के 
स्वास्थ्य के लिए ठीक रहे, खुश्क तथा स्वास्थ्यवधक होने के नाते कराची का 
चयन किया गया । वहा वह कुछ समय के लिए जमवत राय के अतिथि रहे जो 
द पजाबी के बाद वे दिना से वहा बस गये थ और बहुत ही सफल व्यापारी 
के रूप में सफलता प्राप्त की थी । 8 दिसंबर 1924 को लालाजी को कराची 
मे मोतीलाल नेहरू का एक तार मिला "अबुल कलाम आजाद का महत्वपूर्ण 
मशविरा करने का प्रस्ताव है, यदि स्वास्थय आज्ञा दे, तो 11 जनवरी को दिल्ली 
पहुचे - नेहरू । इसके बाद पण्डितजी का एक और तार मिला "12 का 
लाहौर पहुच सक्ते हो , दास को तार दे रहा हूँ । " 
__ वे विचारो के आदान प्रदान के लिए लाहौर मे मिले । इस बात की आवश्यक्ता 
इस मामूली मी आशा के कारण हुई थी कि शायद लालाजी आगामी काग्रेस 
अधिवेशन में भाग ले सकें । 

कुछ दिनो के बाद वह फिर सिंध के लिए रवाना हो गय , ताकि कराची 
मे स्वास्थ्य लाभ कर सकें । कुछ दिनो के लिए वह हदराबाट रुवे । पिछली 
यात्रा के दौरान उन्होने जैरामदास दौलतगम और चोयथराम गिडवानी तथा 
अन्य राजनीतिक कायकर्ताओ के साथ बातचीत की थी , जो मुख्य तौर पर 
दगो से उत्पन स्थिति तथा उसके बाद समाधान का कोई सिदधान्त 
खोजने के बारे मे थी । लालाजी ने देखा कि हैदराबाद के मिन उनका 
दष्टिकोण सुनने के लिए बहुत उत्सुक थे । कराची के लिए दूमरी बार रवाना 
होने से पूर्व लालाजी को लाहौर मे रामदास से पन तथा तार मिले थे, जिसम 
अनुरोध किया गया था कि वह काकीनाडा अवश्य पहुचें विशेषकर प्रस्तावित 
हिन्दू- मुस्लिम सम्मेलन के लिए । डाक्टर चोयथराम और मैं आपसे निवेदन 
करते है कि 22 तारीख से पहले हिन्दू काग्रेसजना की एक बैठक का आयोजन 
करे , यदि 22 तारीख की हिन्दू मुस्लिम वठव स्थगित नहीं की जा सकती । " 
और इस पत्र के बाद तार दिया गया , जिसमे कहा गया था " चोयथराम और मैं 
आपस अपील करते है कि काकीनाडा मे अवश्य भाग लें नहीं तो हिदू मुस्लिम 
प्रश्न बिगड जाएगा । 


बगालकी सधि 
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कावीनाहा जान का इरादा न हान के पारण , उन्होंने इन मित्रा के साथ 
उन पाप्रेम की बैठवा म भाग लन के लिए रवाना हान से पूर्व हैदराबाद में भेंट 
पी । उन्हें वायकर्ताआ की यह टोली बहुत अच्छी लगी । विशेषकर वह 
अपरामदास से उनकी वफादारी , निष्ठा और काम वरन में सुव्यवस्थित 
ढग से बहुत प्रभावित हुए । सानाजी ने जयरामदास तथा अन्य मित्रा के साथ 
ताजा राजनीतिक स्थिति के बार म विचार विमश किया , विशेपकर अपने 
तथा उनके प्रात की समस्याआ के बारे में । इस वार्तालाप कबीच म भारतीय 
इतिहाम के बार मे भी बातचीत हाती रही । उहोंने स्मरण किया विकारावास 
पे दौरान भारतीय इतिहाम यी पुस्तर लिखते समय उन्होंने भारत पर प्रथम 
मुस्लिम आक्रमण ने कुछ ब्योरे प्राप्त करन चाह थे और उहें चाचनामा की प्रति 
नहीं मिल पाई थी । यह चाचनामा का पूण विवरण पढना चाहते थे । इस 
स्रोत पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद अव छप नही रहा था , उसकी प्रति उन्हें तुरत 
प्राप्त न हो पाई , परन्तु उन्होंने इकरार दिया कि वह प्रति प्राप्त करने का प्रयत्न 
करेगे । बाद म उह इमी प्रति मिन गई और वह उहोने लालाजी ये पाम 
पहचा दी । 

पापीनाडा आन के लिए सभी प्रलोभना ये बावजूद यह पराची म ही रहे । 
परतु जब पाम अधिवशन आरम्भ हुआ ता वै उमके समाचार सुनन के बारे 
मे अधीर हा उठे । दोपहर बाद वह गाडी पर घूमने तथा क्लिफ्टन के साथ सर 
परन निकल जात । रास्ते म वह एक समाच र- पत्र कार्यालय के बाहर ताजा 
समाचार जानन के लिए कार रोक लेत । सम्पादक खुलकर मुस्कराता हुआ 
बाहर निकल आता और जब वह पाई समाचार पूछत , तो फिर खाली मुस्करा 
देता और आखिरकार यह देता वि कोई विशेष समाचार नहीं है । ऐसा सिलसिला 
पई दिन चलता रहा और अत मे हम पता चला कि शिष्टता के कारण वह हम 
स्पष्ट तौर पर यह नहीं बता पा रहे थे कि उनके समाचार पत्र के पास समाचार 
सेवा की कोई व्यवस्था नहीं है और उसे स्वय दिन के समाचारो के लिए सायवाल 
प्रवाशित हान वाले समाचार पत्रो की प्रतीक्षा करनी पड़ती है । मैं उन दिनो 
पराची मे लालाजी के साथ था तथा शेप यात्रा में भी उनके साथ रहा और 
शाम को साथ ही घूमने जाता था । 

फिर भी , लालाजी के लिए कुछ महत्वपूर्ण समाचार उनवे कराची म 
ठहरन के समय प्राप्त हुए । इनम से तीन महत्वपूर्ण थे । एक काग्रेस अधिवेशन 


55 . बंगाल की सधि 


कुछ समय बाद यह सुझाव दिया गया कि सभवत सागर नट लालाजी वे 
स्वास्थ्य के लिए ठीक रहे, खुश्क तथा स्वास्थ्यवधा होने के नाते कराची का 
चयन किया गया । वहा वह कुछ समय के लिए जमवत राय के अतिथि रहे जो 
द पजावी के बाद वे दिनो से वहा बस गये प और बहुत ही मफल व्यापारी 
के रूप में सफलता प्राप्त की पी । 8 दिसबर 1924 को लालाजी को कराची 
मे मातीलाल नेहरू वा एक तार मिला " अबुल कलाम आजाद का महत्वपूर्ण 
मशविरा करने का प्रस्ताव है, यदि स्वास्थय आज्ञा दे, तो 11 जनवरी को दिल्ली 
पहुचें - नेहरू " । इसके बाद पण्डितजी का एक और तार मिला " 12 को 
लाहौर पहुच सकते हो , दास का तार दे रहा है । " 

व विचारा के आदान प्रदान के लिए लाहौर मे मिले । इस बात की आवश्यक्ता 
इस मामूली सी आशा के कारण हुई थी कि शायद लालाजी आगामी कायम 
अधिवेशन म भाग ले सर्व । 
___ कुछ दिनो के बाद वह फिर सिंध के लिए रवाना हो गय , ताकि कराची 
में स्वास्थ्य लाभ पर मकै । कुछ दिना के लिए वह हदरावाद रुक । पिछली 
पाला के दौरान उहोंने जैरामदाम दौलतराम और चोयथराम गिडवानी तथा 
अन्य राजनीतिक कायकर्ताओ के साथ बातचीत की थी , ज , मुरय तौर पर 
दगा मे उत्पन्न स्थिति तथा उसके बाद समाधान का कोई सिदधान्त 
खोजन के बारे मे थी । लालाजी ने देखा कि हैदराबाद के मिन्न उनका 
दष्टिकोण सुनने के लिए बहुत उत्सुक थे । वराची के लिए दुमरी वार रवाना 
होने में पूर्व लानाजी को लाहौर मे जरामदास मे पन तथा तार मिल थे,जिाम 
अनुरोध किया गया था कि वह काकीनाडा अवश्य पहुचें , विशेषकर प्रस्तावित 
हिन्दू-मुस्लिम सम्मेलन के लिए । डाक्टर चोययराम और म आपसे निवेदन 
करते हैं कि 22 तारीख से पहले हिन्दू काग्रेसजनो की एक वठक का आयोजन 
पर, यदि 22 तारीख की हिन्दू मुस्लिम बैठक स्थगित नहीं दी जा मस्ती । 
और इस पन के बाद तार दिया गया , जिसमे कहा गया था " चोयधराम और में 
आपसे अपील करते है कि काकीनाडा म अवश्य भाग लें नही तो हिन्दू मुस्लिम 
प्रश्न बिगड जाएगा । 
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काकीनाडा जान का इरादा न हान के कारण, उन्हान इन मित्रा के साथ 
उनके पाप्रेस मी वठवा में भाग लेने के लिए रवाना हान से पूर्व हैदराबाद म भेंट 
की । उन्हें पायवर्ताआ की यह टोली बहुत अच्छी लगी । विशेषकर वह 
जयरामदास से उनकी वफादारी , निष्ठा और वाम परन वे सुव्यवस्थित 
ढग से बहुत प्रभावित हुए । लालाजी ने जयरामदास तथा अन्य मित्रा के साथ 
ताजा राजनीतिक स्थिति के बार में विचारविमश रिया , विशेषकर अपने 
तथा उनके प्रात की ममम्याआ के बारे मे । इस वार्तालाप के बीच में भारतीय 
इतिहास के बारे में भी बातचीत होती रही । उहोंने स्मरण विया विचारावास 
के दौरान भारतीय इतिहास की पुस्तक लिखते समय उन्होंने भारत पर प्रथम 
मुस्लिम आगमण में कुछ म्यौरे प्राप्त करने चाहे थे और उहें चायनामा की प्रति 
नहीं मिल पाई थी । वह चाचनामा वा पूर्ण विवरण पढना चाहते थे । इस 
सात पुस्तक का अंग्रेजी अनवाद अब छप नहीं रहा था , उसकी प्रति उन्हें तुरत 
प्राप्त न हा पाई परन्तु उन्हाने इकरार दिया कि वह प्रति प्राप्त करने का प्रयत्न 
करेगे । बाद मे उह इसकी प्रति मिल गई और वह उहाने लालाजी के पास 
पहचा दी । 

थानीगाडा आने के लिए सभी प्रलोभनो बावजूद वह बराची मे ही रहे । 
परतु जब बागेम अधिवेशन आरम्भ हुआ, ता वे उसमे समाचार सुनन के बारे 
मे अधीर हो उठे । दोपहर बाद वह गाडी पर घूमने तथा निलपटन के साथ मेर 
परने निकल जाते । रास्त म वह एक समाव र पत्र के कार्यालय के बाहर ताजा 
समाचार जानने के लिए कार रोक लेत । सम्पादक खुलकर मुस्कराता हुआ 
बाहर निवन आता आर जब वह बोई समाचार पूछत , तो फिर खाली मुस्करा 
दता और आखिरकार कह देता कि कोई विशेष ममाचार नहीं है । ऐसा सिलसिला 
पई दिन चलता रहा और अत मे हमे पता चला कि शिष्टता के कारण वह हम 
स्पष्ट तौर पर यह नहीं बता पा रहे थे कि उनके समाचार पत्र के पास समाचार 
सेवा की कोई व्यवस्था नहीं है और उसे स्वय दिन के ममाचारो के लिए सायवाल 
प्रवाशित हान वाले समाचार पत्रो की प्रतीक्षा करनी पड़ती है । में उन दिनो 
कराची म लालाजी के साथ या तथा शेप यात्रा में भी उनके साथ रहा और 
शाम को साथ ही घूमो जाता था । 

फिर भी लालाजी के लिए कुछ महत्वपूर्ण समाचार उनके कराची में 
ठहरने के समय प्राप्त हुए । इनमें से तीन महत्वपूण थे । एव काग्रेस अधिवेशन 
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से पहले का , दुमरा काप्रेस अधिवेशन के दौरान का तथा तीसरा उससे तुरत 
वाद का । 


इनम से पहला समाचार बगान की सधि का था जो सी० आर० दाम ने 
बगाल की राजनीति में मुसलमानों का समर्थन प्राप्त करने के लिए की थी । 
नालाजी का यह समाचार मुनकर धक्का लगा । उन्हें सधि की कुछ धारारा 
बिल्कुल पमद नहीं थी । उनका यह पक्का विचार था कि वगाल के लिए अलग 
सधि करना दूरदर्शिता की बात नहीं थी ,विशेषकर उस समय, जब राष्ट्रीय 
सधि के प्रश्न पर बातचीत हो रही थी । क्योकि राष्ट्रीय मधि समिति ने, जिसरे 
साताजी भी सदस्य थे, एक मसौदा तैयार किया था , जिस पर काकीनाडा मे 
विचार किया जाना था । बगाल के लिए मधि एक प्रकार से राष्ट्रीय मधि 
को इवा दिया था । दो विरोधी ममौदे देखकर पापीनाडा अधिवेशन ने अपनी 
स्वीकृति रोष ली और केवल उहें प्रचारित कर दिया । 


लालाजी के लिए अधिक गभीर बात यह नही थी विमोचों के गुण क्या थे 
या किम अवसर पर उसे पाम किया गया था , बल्कि अधिक महत्वपूर्ण बात तो 
यह थी कि दास ने उहें जान -बूझकर इस मामले से अपरिचित रखा था और 
इस घटना की सूचना उह देवल ममाचार पत्रो से ही मिली थी , जबकि स्वय 
उहैं ( सानाजी को ) पह विश्वास था कि वह आपस में बहुत निकट सलाह से 
काय कर रह थे । कई अन्य लागो की तरह लालाजी को सदेह था कि इस समयौन 
म बातचीत में लिए मौलाना अबुल कलाम जाजाद का बहुन बडा हाथ था । यह 
देवल निप्वय था , जो आज प्राय सत्य सिदध हो चुका है क्योकि मोजाना न 
इस समझौत के लिए दाम की गजनीतिर वद्धि की भरपूर प्रशमा की थी । यदि 
गलतफहमी सही मिद्ध हुई तो यह बहुन गभीर बात थी , क्यापि अबुल कलाम 
आजाद लालाजी के साथ बिल्कुल अलग सधि पर बातचीत बरत रहे थे और 
उहोने दास से सधि की , जिसे अब उचित बताया, निश्चित स्प , म निदा की 
पी । यह पपकी बात थी कि अबत कलाम पलपाता में थे, ता क्या दाम 
बलत्ता के मुसलमानो के साथ सधि परते समय उनी पूरी उपक्षा कर गवत 
थे ? कुछ भी हो , दास लानाजी में पोड़ी देर के लिए क्ललता म मिल घे 
और पद्यपि उहोंने हिन्दू मुस्लिम प्रश्न पर पापी बातचीत की थी , फिर भी 
उहोंने ऐसा कोई मत नहीं दिया था पि काई स्थानीय मधि हाने वाली पी । 
यदि इस सधि पा विचार उनी बातचीत में बाद आया था , तादाम का यह पूरी 
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पूरी जानकारी थी कि लालाजी एवं राष्ट्रीय सघि ये धारे में कायरत है 
और यह कम गे-यम इतना तो वर सक्न थे रि लालाजी को बता देते 
गि म्यानीय आपात् स्थितिया के कारण वह मजबूर हो गय ह । दास 
न ता इतनी मामूली शिप्टना भी नहीं की थी । 


राधि होन म अबुल कलाम का हाथ रहा हा या नहीं, यदि उनका हाथ था तो 
यह उनित बात नहीं थी । परतु जो दास ने किया था , उसमे लालाजी को 
व्यक्तिगत प स क्प्ट पहुचा था । यह बात मत्री तथा वफादारी में उनके अपने 
उमूला के बिल्कुल विरुदध थी और फिर दास ता इतन प्यारे मित्र थे । अपने 
राजनीतिक जीवन में उनके निकटतम सबध महाराष्ट्र और बगाल के राष्ट्र 
वादिया के साथ रहे । जब देश से लम्बी अनुपस्थिति के बाद लालाजी ने 
राजनीतिक पाय क्लरता के विशेष अधिवेशन से ही फिर से आरम्भ किया था , 
दाम उस समय बगाल के राष्ट्रवादिया के प्रमुख थे और वह तथा महाराष्ट्र के 
गुट इक्टठे थे । क्लक्ता म गाधीजी , लालाजी या दास को परिवर्तित नहीं कर 
पाए थे । दोनाही नागपुर अधिवेशन तक डटे रहे थे और फिर दोनो ने ही गाधीजी 
के साथ समझौता कर लिया था । जेल मे होते हुए दोनो ने असहयोग के रुढिवादी 
वायरम में खिलाफ विद्रोह आरम्भ कर दिया था , दास पहले रिहा हो गये थे 
और उहोने खुलेआम विद्रोह आरम्भ कर दिया था , लालाजी ने जेल कोठरी से 
वडी प्रसन्नता स उहे सहयाग दिया था । रिहाई से लेकर अब तक वह सोचते 
रहे थे कि दास , मोतीलाल नहा तथा स्वय व बहुत निकटतम सम्पक से काय कर 
रहे थे । नेहरू से भी कही अधिक उन्हे दास से लगाव था , क्योकि वह बगाल 
के साथ लालाजी के पुरान बहुमूल्य मवधा के प्रतीक थे और जो गाधीवादी 
अमहयाग की तथा उमसे दूर जाने के राजनोतिक चक्कर में उनके इतन निक्ट 
थे - इलाहाबाद के पण्डितजी से बहुत निक्ट,जिहान कलकत्ता में ही असहयोग 
का स्वीकार कर लिया था , जबकि दास और लालाजी ने उसके बाद ऐसा किया 
था और जो परिपदो के कायक्रम के साथ उन दोना के बाद सहमत भी हुए । 


लालाजी ने यह स्मरण भी किया कि दास ने उनके गुप्त पत्र , जो उन्होंने 
जेस से भेजे थे प्रचारित करके उनके साथ न्याय नहीं किया । उनम से एक पत्न 
म उहाँने बहुत ही स्पष्ट ढग से दास के सामन वे सदेह रख दिए थे, जो लाहौर 
केन्द्रीय जेल में कुछ मुस्लिम मिना के साथ बातचीत के दौरान उनके मन मे 


लाजपत राय 


उत्पन्न हुए थे । यद्यपि यह पत्र केवल दास के लिए था फिर भी लानाजी को 
पता चला था कि दाम न इस पन्न को इस प्रकार नहीं रखा था । 

कुछ समय पूर्व बम्बई में श्रमिक नता जासफ बैपतिस्ता ने , जा बहुत सज 
पावान थे, एक चुटक्ता बनाया था कि इतिहास का यह निणय होगा 
कि " दामवादी गधे थे " ( दासिज दर ऐसेज ) । अब लालाजी को यह चुटकुला 
आधी निराणा तथा आधी हसी मे याद आया और कई दिन उ है यह 
चुटकुला अपने आपस दोहर त सुना गया ! " सधि " 7 उन मन पर बहुत बरस 
डाला, यद्यपि वह यह बहने म स्वतन थे कि इसमे उहें हरानी हुई और यह 
इसे स्वीकार नहीं करत, फिर भी वह अपनी भावनाओं को स्वतन्त्रता से व्यक्त 
न कर पाए } जहा सी० आर० दाम का सबध होता, वह माय से काम लेते । 


काग्रेस अधिवेशन की जिस बात ने लालाजी का आश्चय म डाला, वह अध्यक्ष 
पद से मुहम्मद अली का मह निर्भीक प्रस्ताव था कि " अछूता " का हिन्दुओ तथा 
मुसलमानो मे विभाजन कर दिया जाए और यह भी एकता के लिए योगदान 
तथा उमको बढावा देने के लिए था स्वाभाविद ही इमसे लालाजी अशात 
हा । इसलिए एक दिन प्रात उठते ही उन्हात पवित्र दिन के अवसर पर 
प्रतिज्ञा के तौर पर पापणा की - दरअसल यह गुरु गोविदसिंहजी का जम 
दिन था कि वह देश से अस्पश्यता समाप्त वरन के लिए देशव्यापी आदालन 

नाएगे । उहान इस प्रतिज्ञा की पृष्ट भूमि तथा तात्पय स्पष्ट करन के लिए 
मुझे एक काफी लम्बा पत्र दिया , ताकि म उसे समाचार - पन्ना के लिए तार के प 
में सक्षिप्त पर सक और साथ ही यह भी कहा कि इसमे पत्रकारिता के काम 
के बार में मेरी कधि का भी पता चल जाएगा ( क्योकि वह पहले ही मुझे पत्र 
पारिता का प्रशिक्षण देने के लिए निणय कर चुके थे) । वह एक वष में स्वराज्य 
दिलाने का वायदा तो नही कर सकत थे, परतु बारह मास म अस्पृश्यता काफी 
हद तक दूर की जा सकती है । सविनय अवा! कायक्रम तो पीछे रह गया था 
और अब वह रचनात्मक काय में जुट रहे थे और उनके अपनानुमार विश्व 
विल्यालय प्रतीक्षा वर मकत हैं - 
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तीन ममापारा में से सबस प्रमुख 
को मिला और सहज म यह सबमे हैं 
या यरवदा जेल में महात्माजी 


सगास को सधि 
अस्पताल , पुणे में बनल मडाक का उनका आपरेशन करना पड़ा था । शीघ्र ही 
घोषणा की गई कि आपरेशन मफल रहा है , परन्तु इससे चिन्ता समाप्त नहीं हुई । 
लालाजी ने पुणे जाने का निणय कर लिया और हमन वम्बई के लिए जहाज़ 
पकड़ लिया । 

इन बातो के कारण उन पर पड़ने वाले वोम के वावजद कराची म उनका 
ठहरना उनके स्वास्थ्य के लिए निश्चित रूप से अच्छा रहा या । जब उनका 
मन चाहता था वह कुछ लिख- पढ लेते थे या अपनी चिटठी -पत्री को देख लेत थे 
परन्तु अधिक वाझ का काय नही करत थे । जलवायु बल देने वाली थी मौसम 
वदिया और चलान के लिए क्लिफटन गाडी , बहुत बढिया सडक तथा मागर तट 
एक मनोहर स्थान था । मबसे बढिया बात यह थी कि दशक बहुत अधिक नही 
होत थे । कुछ- एक थे जा बार -बार आते थे, टी०एन० वासवानी का छडार - -- 
जिनके साथ वह कभी-कभार गीता के बारे मे विचारों का आदान 
प्रदान कर लेते थे । एक अन्य सज्जन थे, जा शारीरिक शिक्षा म बहुत रुचि 
रखत थे । वह लालाजी को उनके स्वास्थ्य के बारे में कुछ मूत्र बताना चाहते थे 

और उन्हाने लालाजी का एक पेडोमीटर दिया था क्योकि वह इस बात का 
महत्व देते थे कि दिन भर मे उनको टागान कितना काय क्यिा है । अपनी इच्छा 
से लालाजी कभी कभार जमशेद मेहता, अब्दुल्ला हार या हानिम अलवी 
से मिलने चले जान और कभी-कभार शाम को घूमने के लिए निकलने से 
पूर्व समृद्ध व्यापारियो, पजाबिया , सिंधिया या मारवाडिया के पास लाक सेवा 
सघ के लिए धन एक्न करन चले जात ये । परन्तु भीड का सामना नहीं करना 
पडना था , वक्त आने वाले दशनाभिलापिया की समस्या नहीं थी और कोई 
सावजनिक समारोह नहीं थे सिवाय उस विशाल उद्यान अभिनन्दन के , जा 
कराची के नागरिका की ओर से उनके सम्मान म दिया गया था । 


बम्बई म वह एक दिन ठहरे , कुछ मिन्ना से मिले और पुणे के लिए रवाना 
हा गये । एन० सी० केलकर तथा केमरी गुट से सम्बदघ उनके मित्रो ने बहुत 
मद्भावना तथा गरमजोशी के साथ उनका स्वागत किया , जा महाराष्ट्र के 
प्रति उनकी पुरानी मित्रता के कारण उचित ही था । उन्हें सबसे बड़ी चिन्ता 
महात्मा गाधी को देखने की थी , इसलिए वह शीघ्रता से सासून अस्पताल पहुंचे । 
रोगी ने मुस्रा र उनका स्वागत क्यिा । आधी चिन्ता तो इभी से ममाप्त हो 
गई । निस्सदेह तव तक गभीर आशका का कारण ममाप्त हा चुका था , यदयपि 


साजयत तय 
उत्पन्न हुए थे । यदपि यह पत्न केवल दाम के लिए था , फिर भी लालाजी का 
पता चला था कि दाम ने इस पत्र का इस प्रकार नहीं रखा था । 

कुछ समय पूव बम्बई के श्रमिक नेता आसफ वैपतिस्ता ने, जा बहुत तज 
जवान थे, एक चुटक्ला बनाया था कि इतिहास का यह निणय हागा 
कि दासवादी गधे थे " ( दासिज पर एसेज ) । अब लालाजी का यह चुटकुला 
आधी निराशा सथा आधी हसी में याद आया और कई दिन उन्हें यह 
चुटकुला अपन आपसे दोहरत सुना गया । सधि " में उनके मन पर बहुत बाझे 
डाला, यद्यपि वह यह कहने म स्वतन्न थे कि इससे उहे हैरानी हुई और वह 
इस स्वीकार नहीं करते, फिर भी वह अपनी भावनाओ का स्वतन्त्रता से व्यक्त 
न कर पाए । जहा सी० आर० दास का सबध होता , वह सोच से काम लेत । 

काग्रेस अधिवशन की जिस बात न लालाजी का आश्चय मे डाला, वह अध्यक्ष 
पद से मुहम्मद अली का यह निर्भीक प्रस्ताव था कि "अछूतो " का हिन्दुओ तथा 
मुसलमाना में विभाजन कर दिया जाए ... और यह भी एकता के लिए योगदान 
तथा उसका बढावा देने के लिए था । स्वाभाविक ही इससे लालाजी अगात 
हए । इसलिए एक दिन प्रात उठते ही उहाने पधित दिन के अवसर पर 
प्रतिज्ञा दे तोर पर घोपणा की - दरअसल यह गुर गोविदामहजी का जन्म 
दिन था कि वह देश में अस्पृश्यता समाप्त करन वे लिए देशव्यापी आदालन 
चलाएगे । उहांने इस प्रतिज्ञा की पृष्ठ भूमि तथा तात्पम स्पष्ट करने के लिए 
मुझे एक काफी लम्बा न दिया ताकि में उमे समाचार पत्रो के लिए तार के रूप 
म समिप्त कर सक और साथ ही यह भी कहा कि इसमें पत्रकारिता के काम 
के बारे म मेरी रुचि का भी पता चल जाएगा ( वयोकि वह पहले ही मुझे पत्र 
कारिता का प्रशिक्षण देने के लिए निणय कर चुके थे ) । वह एक वष म स्वराज्य 
दिलाने का वायता तापही कर सकते थे, परत वारह माम मे अस्पृश्यता काफी 
हद तव दूर की जा मरती है । सविनय अवना कायम ता पीछे रह गया पा 
और अब वह " रचनात्मक काय मे जुट रहे थे और उनके कथनानुसार विश्व 
विल्यालय प्रतीक्षा कर सकत है अत नही ! 


तीन समाचार में से सबम प्रमुख समाचार उन्हें कराची म 12 या 13 जनवरी 
को मिला और महज म यह मरस अधिक चौका देन वाला था । यह ममाचार 
या यरवदा जेल में महात्माजी या अपडेगाहटम स रागी हान का ! साना 
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अस्पताल , पुणे म कनल मडाक को उनका आपरेशन करना पड़ा था । शीघ्र ही 
घोषणा की गई कि आपरेशन सफल रहा है , परतु इससे चिन्ता समाप्त नहीं हुई । 
लालाजी ने पुणे जाने का निणय कर लिया और हमने बम्बई के लिए जहाज़ 
पकड लिया । 
___ इन बाता के कारण उन पर पड़ने वाले बोध के बावजूद , कराची मे उनका 
ठहरना उनके स्वास्थ्य के लिए निश्चित रूप से अच्छा रहा था । जब उनका 
मन चाहता था वह कुछ लिख -पढ़ लेत थे या अपनी चिट्ठी पत्री का देख लेते थे , 
परन्तु अधिव बोझ वा काय नही करत थे । जलवायु बल देने वाली थी , मौसम 
बढिया और चलाने के लिए क्लिफटन गाडी , बहुत बढिया सडक तथा सागर तट 
एक मनोहर स्थान था । सबसे बढिया बात यह थी कि दशक बहुत अधिक नहीं 
होते थे । कुछ एक थे, जो बार बार आते थे, टी०एल० वासवानी का छ डवर --- 
जिनके साथ वह कभी कभार गीता के बारे में विचारो का आदान 
प्रदान कर लेते थे । एक अय सज्जन थे, जो शारीरिक शिक्षा मे बहुत रुचि 
रखते थे । वह लालाजी को उनके स्वास्थ्य के बारे मे कुछ सूत्र बताना चाहते थे 
और उहाने लालाजी को एक पेडोमीटर दिया था , क्योकि वह इस बात को 
महत्व देते थे कि दिन भर मे उनकी टागो ने क्तिना काय किया है । अपनी इच्छा 
से लालाजी कभी कभार जमशेद मेहता, अब्दुल्ला हार या हातिम अलवी 
से मिलने चले जाते और कभी-कभार शाम को घूमने के लिए निकलने से 
पूर्व समृद्ध व्यापारियो, पजाबियो, सिधियो या मारवाडिया के पास लोक सेवा 
मघ के लिए धन एक्न करने चले जाते थे । परन्तु भीड का सामना नहीं करना 
पडता था बेवक्त आने वाल दशनाभिलापियो की समस्या नही थी और कोई 
सावजनिक समाराह नहीं थे, सिवाय उस विशाल उद्यान अभिनन्दन के , जो 
कराची के नागरिको की ओर से उनके सम्मान मे दिया गया था । 


बम्बई मे वह एक दिन ठहरे, कुछ मित्रो से मिले और पुणे के लिए रवाना 
हो गये । एन० सी० केलकर तथा केसरी गुट से सम्बद्ध उनके मित्रो ने बहुत 
मद्भावना तथा गरमजोशी के साथ उनका स्वागत क्यिा , जो महाराष्ट्र के 
प्रति उनकी पुरानी मिन्नता के कारण उचित ही था । उहें सबसे बड़ी चिन्ता 
महात्मा गाधी को देखने की थी , इसलिए वह शीघ्रता से सासून अस्पताल पहुंचे । 
गेगी ने मुस्कुरा कर उनका स्वागत क्यिा । आधी चिन्ता ता इमी से समाप्त हो 
गई । निस्सदेह तब तव गभीर आशका का कारण समाप्त हो चुका था , यदयपि 
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उत्पन्न हुए थे । यदयपि यह पत्र वेवल दास के लिए था फिर भी लालाजी का 
पता चला था कि दास ने इम पन को इस प्रकार नहीं रखा था । 

कुछ समय पूर्व बम्बई के श्रमिक नेता जोसफ वैपतिस्ता ने , जा बहुत तज्ञ 
जबान थे, एक चुटक्ला बनाया था कि इतिहास का यह निणय होगा 
कि दासवादा गधे थे " ( दासिज वर ऐसेज) । अब लानाजी का यह चुटवला 
आधी निराशा तथा आधी हसी मे याद आया और कई दिन उ है यह 
चुटकुला अपन आपसे दाहर ते सुना गया । सधि " न उनके मन पर बहुत बाझ 
डाला , यल्यपि वह यह वहन म स्वतन थे कि इससे उ हैं हैरानी हुई और वह 
इसे स्वीकार नहीं करत , फिर भी वह अपनी भावनाओ का स्वतन्त्रता से व्यक्त 
न कर पाए । जहा सी० आर० दास का मवध होता , वह स कोच से काम लेत । 


काग्रेस अधिवेशन की जिस बात न लालाजी को आश्चय मे डाला, वह अध्यक्ष 
पद से मुहम्मद अली का यह निर्भीक प्रस्ताव था कि अछूतो " का हिन्दुओ तथा 
मुसलमानो मे विभाजन कर दिया जाए और यह भी एकता के लिए योगदान 
तथा उसका बढावा देने के लिए था रवाभाविक ही इससे लालाजी अशात 
हुए । इसलिए एक दिन प्रात उठते ही उहोन पवित्र दिन के अवसर पर 
प्रतिज्ञा के तौर पर घोषणा की - दरअसल यह गुर गोविन्दसिंहजी का जाम 
दिन था --- कि वह देश से अस्पृश्यता ममाप्त करने के लिए देशव्यापी आदालन 
चपाएगे । उहोंने इस प्रतिमा की पृष्ट भमि तथा तात्पय स्पष्ट करने के लिए 
मुझे एक काफी लम्बा पन दिया ताकि म उसे समाचार पत्रा के लिए तार के रूप 
मे सक्षिप्त कर सक और साथ ही यह भी कहा कि इससे पत्रकारिता के काम 
के बारे में मेरी रूचि का भी पता चल जाएगा ( क्योकि वह पहले ही मुझे पन्न 
कारिता का प्रशिक्षण लेने के लिए निणय कर चुके थे ) । वह एक वष में स्वराज्य 
दिनान का वायदा ता नही कर सकते थे, परतु बारह मास में अस्पृश्यता काफी 
हद तक दर पी जा सकती है । सविनय अवज्ञा कायक्रम ता पीछे रह गया था 
और अब वह " रचनात्मक काय " में जुट रहे थे और उनके क्थनानुसार विश्व 
विदयालय प्रतीक्षा कर सकते है अछूत नही । 


नीन समाचार में से सबसे प्रमुख समाचार उन्हें कराची मे 12 या 13 जनवरी 
को मिला और महन म यह सबमे अधिष चौंका देने वाला था । यह समाचार 
या यरवदा जैन में महात्माजी का अपडेसाइटस स रोगा हान बा । सामन 
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रागी का स्वास्थ्य कमजार था , फिर भी उसमे सतोपजनव ढग से मुधार हा 
रहा था । 

लालाजी को पुणे आकर बहुत प्रसन्नता हुई और उन साहमी मित्रा का 
स्मरण हो आया जो अब नही थे और जिनकी मित्रता का उनके लिए बहुत महत्व 
था - - लोकमा य तथा गोखले - 1905 मे पुणे की उनकी प्रथम यात्रा और 
कुछ समय बाद लाहौर म गोखले का उनका अतिथि होना तथा सिंहगढ और 
शिवाजी की ऐतिहामिक स्मतिया भी उनके मन में आ गइ । मबसे सुखद समा 
चार जो उहे मिला वह था कि वेलवर लाकमान्य निलय की जीवनी तैयार कर 
रहे हैं । मराठी की यह पुस्तक सभवत पूण जीवनी हा । वह बहुत प्रसन्नता तथा 
सुख महसूम कर रहे थे । निस्सदेह उहाने इस अवमर का नई समस्याआ के बारे 
में विचार-विमश के लिए पूरा उपयोग किया । ये नई समस्याए गडवडी, हिंदू 
मुस्लिम एकता , अछूता के बारे में मुहम्मद अली का प्रस्ताव आदि थी । बातचीत 
मे पुणे के मित्रो के अलावा, कुछ अय नेता भी , जिनमे कर्नाटक के गगाधर राव 
देशपाडे भी थे, शामिल हुए । ये नेता महात्माजी की बीमारी के सबंध मे वहा 
आए हुए थे । 

वम्बई लौटकर लालाजी ने कई पुराने मित्रो से भेंट की , जिनमे विटठल 
भाई पटेल और आर० बी० लोटावाला भी थे । वह वालकेश्वर रोड पर सेठ 
हि दूमल दानी के घर पर ठहरे , जहा पटेल पुणे जाने से पूर्व मिलने आए । बाद 
मे वह पटेल के कार्यालय , आय भवन मे ( उनकी राजनीतिक गतिविधियो का 
कार्यालय ) मिले , जो चौपाटी के निकट था । बातचीत के दौरान पटेल 
ने लालाजी को काकीनाडा काग्रेस अधिवेशन के बारे मे अपने विचारो से अवगत 
कराया तथा उनसे यह भी पूछा कि बम्बई से अव वह कहा जाएगे । लालाजी ने 
कहा कि फिलहाल उनका ध्यान क्लवत्ता की ओर केंद्रित है, ताकि वह सी० 
आर० दास को यह बता सकें कि वह इस मधि वाले मामले को क्या समझते है । 
म उहें चूम लगा और बता दगा कि वह गधे हैं और म उ हैं फिर भी प्रेम 
करता हूँ । " पटेल भी इस मधि को ठीक नही समझते थे, परन्तु जहा तक फट 
कार के तौर पर चूमन वाली बात थी उनके विचार मे दाम उम प्रकार पे 
व्यक्ति नही थे जो ऐसा करने को अच्छा समझे । 

क्लकत्ता जात हुए लालाजी नागपुर म ठहरे जहा उन्होंने परिस्टर देशमुख 
भेट की और उन्हें अभ्यवर से मिलने का अवसर भी मिला सभवत मुजे 
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भी वहा आ गये थे -~-इस प्रकार पुणे और नागपुर के बीच उहाने महाराष्ट्र 
के प्राय सभी बडे नताआ से मुलाकात कर ली और उनसे स्वय स्पष्ट तौर पर 
विचारो का आदान प्रदान कर लिया । 

आखिरवार वह कलकत्ता पहुच गये । 

जब वह स्सा राड पर विशाल भवन की सीढिया चढे, जिनकी ताना आर 
हिन्दू देवी देवताआ की मूर्तिया ताका तथा अय उचित स्थाना पर सजाई हुइ 
थी , उन्हें वाप्तिम्ता वी गुस्ताखीपूण बात अवश्य याद आई होगी, जा इतिहास 
ये निणय के बारे में थी , उन्हें दाम को चूमने और उन्हें यह कह्न वी वि वह गधे 
है और वह फिर भी उहें चाहते है , अपनी इच्छा का स्मरण भी हुआ होगा और 
उनके साथ ही विट्ठल भाई पटेल की चेतावनी भी , जो इस विषय में अन्तिम 
शब्ता के समान थी । 

जिस विशाल कमरे म वह बातचीत के लिए बठे, वहा योजना के अनुसार 
बातें होती दिखाई न दी । जारभ मे बातचीत का माहौल बहुत ही भावहीन 
था , जिसमे लालाजी को अपने मन की बात बिना नाराजगी पैदा किए कहना 
कठिन दिखाई दे रहा था । औपचारिक अभिवादन के पश्चात दास न लालाजी 
से उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा । फिर लालाजी ने दास से पूछा कि उनका पुत्र 
कहा था , क्या कर रहा था और उसकी योजनाए क्या थी । दास ने सरमरी तौर 
में उत्तर दिये और बहुत ही घणापूवक बताया कि बिहार के मकान के अतिरिक्त 
( जहा उनका पुत्र था ) , उसकी योजनाए क्या थी ? यानी कुछ नहीं और --- 
उनकी जायदाद केवल रूसा रोड का यह मकान रह गया है और वह कह नही 
सकते कि यह कर उनसे वजों की अदायगी के लिए छिन जाएगा । इस समय 
दास इतने उदास थे जितना कोई भी नही हो साता था , क्योकि अपनी 
सम्पत्ति समाप्त होने पर दशवधु के अलावा और कौन इस प्रकार चिन्तारहित 
हा मरता था ? 
___ जव वह लालाजी का अपने मामला के बारे मे बता चुके , दास ने भी लालाजी 
से उसी प्रकार व प्रश्न पूछे -~ घरेलू स्मि । फिर दाना आर चुप्पी छा 
गई । जब इस चुप्पी का तोडना ही पड़ा, तो दास ने एक ही धमाके से इसे ताडा । 

दाम बताइए, आपके मन में मेरे विरुदध क्या है? " 
लालाजी अधिकतर उस ढग के विरुद्ध जैसा आपन किया है । 
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रागी वा स्वास्थ्य कमजोर था , फिर भी उसमे सतोपजाव ढग से मुधार हा 
रहा था । 


__ लालाजी को पुणे आकर बहुत प्रसन्नता हुई और उन माहसो मित्रा का 
म्मरण हा आया जो अब नही थे और जिनकी मित्रता का उनके लिए बहुत महत्व 
था -~ लाक्माप तथा गोखले -~- 1905 में पुणे की उनकी प्रथम याना और 
कुछ समय बाद लाहौर में गौखने का उनका अनिथि होना तथा सिहगढ और 
शिवाजी की ऐनिहासिक स्मतिया भी उनके मन में आ गई । मबस सुखद समा 
चार जा उह मिला वह था कि वेलवर लापमान्य तिला की जीवनी तयार कर 
रहे है । मराठी की यह पुस्तक मभवत पूण जीवनी हा । वह बहुत मनता तथा 
सुख महसूस कर रहे थे । निस्सदह उन्हान इस अवसर का नई समस्याआ के बार 
में विचार-विमश के लिए पूरा उपयोग किया । ये नई समस्याए गडवडी, हिडू 
मुस्लिम एकता , अछतो के बारे में मुहम्मद अली का प्रस्ताव आदि थी । बातचीत 
म पुणे के मित्रा के अलावा, कुछ अय नेता भी , जिनमे कर्नाटक के गगाधर राव 
देशपाडे भी थे, शामिल हुए । ये ता महात्माजी की बीमारी वे सबध में वहा 
आए हुए थे । 

बम्बई लौटार लालाजी ने वर्ष पुरान मित्रो से भट की , जिनम विठ्ठल 
भाई पटेल और आर० पी० लोटावाला भी थे । वह बालकेश्वर रोड पर सेठ 
हिदूमल दानी वे घर पर ठहरे, जहा पटेल पुणे जान से पूर्व मिलन आए । बाद 
मे वह पटेल के कार्यालय, आर्य भवन में ( उनकी गजनीतिक गतिविधियो का 
कार्यालय ) मिले, जो चौपाटी के निक्ट था । बातचीत के दौरान पटेल 
न लालाजी को काकीनाडा काग्रेम अधिवेशन के बारे में अपने विचारो से अवगत 
कराया तथा उनसे यह भी पूछा कि बम्बई से अब वह कहा जाएगे । लालाजी ने 
कहा कि फिलहाल उनका ध्यान कलकत्ता की ओर कद्रित है ताकि यह सी० 
आर० दाम को यह बता सकें कि वह इस सधि पाने मामले का क्या समझते है । 
म उ हे चूम लगा और बता दगा कि वह गधे है और में उसे फिर भी प्रेम 
करता है । " पटेल भी इम सधि को ठीक नही समझते थे, परन्तु जहा तर पर 
कार के तौर पर चूमन वाली बात थी , उनके विचार मे दाम उम प्रकार के 
यक्ति नही थे, जा ऐसा करन को अच्छा समझे । 

बलपता जाते हुए लालाजी नागपुर में ठहर , जहा उन्हान बरिस्टर भामुख 
भेट की और उहै अभ्यबर से मिलन का अवसर भी मिला-~~-समवत मुजे 
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भी वहा आ गये थे -- इस प्रकार पुणे और नागपुर के बीच उहाने महाराष्ट्र 
के प्राय मभी बड़े नेताआ से मलाकात कर ली और उनसे स्वय स्पष्ट तौर पर 
विचारा का आदान- प्रदान कर लिया । 

आखिरवार वह क्लवत्ता पहुच गय । 

जब वह स्सा रोड पर विशाल भवन की सीढिया चढे जिनकी दाना और 
हिन्दू देवी-देवताआ की मूर्तिया ताका तया अय उचित स्थानो पर सजाई हुई 
थी , उहें वाप्तिस्ता की गुस्ताखीपूर्ण बात अवश्य याद आई हागी, जा इतिहास 
के निणय के बारे म थी , उहें दास का चूमने और उहें यह कहने की कि वह गधे 
है और वह फिर भी उहे चाहते है, अपनी इच्छा का स्मरण भी हुआ होगा और 
उनके साथ ही विठ्ठल भाई पटेल की चेतावनी भी , जो इस विषय मे अन्तिम 
शब्दा के समान थी । 

जिस विशाल कमरे मे वह बातचीत के लिए वठे, वहा याजना के अनुमार 
बातें होती दिखाई न दी । आरभ में बातचीत का माहौल बहुत ही भावहीन 
था जिसमे लालाजी का अपने मन की बात बिना नाराजगी पदा किए कहना 
कठिन दिखाई द रहा था । औपचारिक अभिवादन के पश्चात् दास ने लालाजी 
से उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा । फिर लालाजी न दास से पूछा कि उनका पुत्र 
कहा था , क्या कर रहा था और उसकी योजनाए क्या थी । दास ने सरसरी तौर 
मे उत्तर दिये और बहुत ही घणापूवक बताया कि बिहार के मकान के अतिरिक्त 
( जहा उनका पुत्र था ), उसकी योजनाए क्या थी ? यानी कुछ नही जोर - 
उनकी जायदाद केवल स्सा रोड का यह मकान रह गया है और वह वह नही 
मकाने कि यह कब उनसे कर्जा की अदायगी के लिए छिन जाएगा । इस समय 
दाम इतने उदास थे, जितना कोई भी नही हो सकता था , क्याकि अपनी 
मम्पत्ति समाप्त हाने पर देशवधु के अलावा और कौन इस प्रकार चिन्तारहित 
हो मक्ता था ? 

जब वह लालाजी को अपन मामलो के बारे में बता चुके , दास ने भी लालाजी 
से उसी प्रकार व प्रश्न पूछे - घरेल विस्म के । फिर दानो ओर चुप्पी छा 
गई । जब इस चुप्पी को तोडना ही पडा, तो दास ने एक ही धमा से इमे तोडा । 
दाम "बताइए , आपके मन मे मेरे विरुग्ध क्या है ? " 
लालाजी अधिकतर उस ढग के विरुद्ध जैसा आपन क्यिा है । 
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दिल्ली में निवास के दौरान उहें हकीम अजमल खा और डाक्टर एम . 
ए० असारी के साथ हिदुओ और मुमलमानो के बीच बिगड रहे सबधो के 
बारे मे बातचीत करने का अवसर भी मिला । 

स्वास्थ्य लाभ के लिए सागर किनारे निवास और उसके पश्चात कई प्राता 
मे धुमक्कड़पन , जो पुणे की तुरत यात्रा मे आरम्भ हार दिल्ली नया लाहौर 
म समाप्त हुआ, वापी लाभकारी रहा । शायद इमसे उहें असहयोग आदालन 
के अमफ्ल हान के पश्चात देश का झूठ अरछी तरह जान सक्ने का अवसर 
मिल गया हो काकीनाडा अधिवेशन में भाग लेन से शायद इतना न मिल पाता । 
इमसे मी काय की प्रथम प्राथमिक्ता भी तय हो गई . वह थी "अछत 
उदा , जा बाम उन्हें निकटतम भविष्य म करना था ! 

वतमान लेषक इस महत्वपूर्ण यात्रा में बालाजी के साथ या लाहौर म मिंध 
तथा वापम लाहौर तक । 


56. छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष 


अस्पृश्यता अथवा छुआछूत के विरुदध अभियान की कल्पना 1923 के अत 
में हुई और इसका तुरत कारण वह अयायपूर्ण प्रस्ताव था , जो मुहम्मद अली न 
अपन अध्यक्षीय भाषण म काकीनाडा - अधिवेशन में किया था वि अकृता को 
हिन्दू तथा मुसलमान प्रचारव सगठना के बीच विभाजित कर दिया जाए । यह 
सुपाव असल में एक समृदध मुसलमान ने दिया था जो इस क्षेत्र में इस्लाम के 
काय के लिए काफी धन देने को तैयार था । इस विचार की सूचना काग्रेस 
का उसपे मुसनमान अध्यक्ष ने इस प्रस्ताव के रूप में दी थी कि इससे टकराव 
ये एक प्रभावी कारण या अत हागा । शीघ्र ही यह भी पता चल गया 
कि वह अनाम , अमीर , मुसलमान, दानशील व्यक्ति महामहिम भागा खा 
थ , जिनका धन तथा जन असन मे पहले ही हिन्दू धम म मत परि 
वतन के लिए वापी हस्तक्षेप कर रहे थे । 

जुगल किशोर बिरला द्वारा पाच हजार रुपये महीना देन की 
वदान्यता ने लालाजी का तुरत धन भागने से एक प्रकार से मुक्त कर 
दिया और उन्होंने पजाब म काय लिए सीधे ही अछत उद्धार 
समिति नियुक्त कर दी जिसम मनातनी व्यक्ति रूदि विरद्ध व्यक्तिया 
के साथ सहयोग कर सकते थे । लालाजी ने एक अखिल भारतीय 
समिति नियुक्त की , जिसके अध्यक्ष वह स्वय ही थे । इस समिति का 
मुख्यालय , सब्जी मंडी दिल्ली में था । लोक सेवा संघ के सदस्य ( जिमकी 
शाखाओ की सख्या, नई शाखाआ समेत 12 मे अधिक हा गई थी ) 
सार -के -सार अछूत उदधार के लिए पजाब तथा उत्तर प्रदेश मे फैल 
गए । इस सस्था के अधीन पूर्णकालिक कायकर्ताआ की संख्या एक 
समय पर लगभग एक सौ हो गई थी । यह काय अधिक्तर पजाब 
दिल्ली और उत्तर प्रदेश तक सीमित था , परन्तु लोक सेवा संघ के केंद्र ता 
इन क्षेत्रो से बाहर भी थे । इस क्षेत्र म लालाजी द्वारा पहले पिए 
गए वाय की एक निशानी रावी के निकट भूमि का एक टुकड़ा था , 
जो शाहदरा रेलवे स्टेशन से अधिक दूर नही था और बारहदरी के 
निक्ट था । उन्हान यह भूमि एक बस्ती बसाने के लिए खरीदी थी , जहा 
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दिल्ली में निवास के दौरान उहे हकीम अजमल खा और डाक्टर एम . 
ए० असारी के साथ हिदुआ और मुसलमाना के बीच रिगड रह सबधो में 
बारे में बातचीत करन का अवसर भी मिला । 

स्वास्थ्य लाभ के लिए सागर किनारे निवास और उसके पश्चात कई प्राता 
म धुमक्कड़पन , जो पुणे की तुरन यात्रा से आरम्भ होकर दिली तथा लाहौर 
में ममाप्त हुआ, काफी लाभकारी रहा । शायद इसमे उहें असहयोग आदोलन 
के अमपल हाने के पश्चात देश का यूठ अच्छी तरह जान सक्ने का अवसर 
मिल गया हा कापीनाडा अधिवेशन में भाग लेने से शायद इतना न मिल पाता । 
हमसे उनकी चाय की प्रथम प्राथमिक्ता भी तप हो गई-~~~वह थी अछूत 
उद्धार " जो वाम उन्हें निकटतम भविष्य में करना था । 

वतमान लेखक इस महत्वपूर्ण यात्रा में लानाजी के माथ था लाहौर में सिंध 
तथा वापम लाहोर तक । 


56. छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष 
अस्पभ्यता अधया छुआछून ये विश्ध अभियान वी पल्पना 1923 के अत 
म हुई और इसका तुरत कारण यह अयायपूर्ण प्रस्ताव था जा मुहम्मद अली ने 
अपन अध्यक्षीय भाषण में वासीनाडा - अधिवेशन में दिया था कि अहता का 
हिन्दू तथा मुसलमान प्रचारप सगटना के बीच विभाजित कर दिया जाए । यह 
सुगाव असल मे एक गमृद्ध मुसलमान ने दिया था , जा इस क्षेत्र मे इस्लाम के 
काय के लिए यापी धन देन वा तैयार था । इस विचार की सूचना वास 
पा उसने मुसलमान अध्यक्ष ने इस प्रस्ताय के रूप में दी थी कि इससे टकराव 
व एवं प्रभावी कारण या अत हागा । शीघ्र ही यह भी पता चल गया 
वि वह अनाम , अमीर, मुसलमान , दानशील व्यक्ति महामहिम आगा खा 
थे, जिनका धन तथा जन अमन म पहल ही हिदू धम म मत परि 
वनन के लिए काफी हस्तक्षेप पर रहे थे । 

जुगल किशोर बिरला द्वारा पाच हजार रुपये महीना देन का 
यदायता ने लानाजी वा सुरत धन भागने से एक प्रकार से मुक्त पर 
दिया और उन्होंने पजाव मे काय के लिए सीधे ही अछत उद्धार 
समिति नियुक्त पर दी , जिसम सनातनी व्यक्ति दि विरद्ध व्यक्तिया 
के माथ सहयोग कर मक्त थे । लालाजी ने एक अखिल भारतीय 
समिति नियुक्त की , जिसके अध्यक्ष वह स्वय ही थे । इस समिति का 
मुख्यालय सब्जी मही दिल्ली म था । लोक सेवा संघ के सदस्य ( जिसकी 
शाखाआ की संख्या , नई शाखाओ समेत 12 से अधिक हो गई थी ) 
मारे के सारे अछूत उदधार के लिए पजाव तथा उत्तर प्रदेश मे फैन 
गए । इस भस्था के अधीन पूर्णकानिक कायकर्ताआ की सस्या एवं 
समय पर लगभग एक सौ हो गई थी । यह काय अधिक्तर पजाब 
दिल्ली और उत्तर प्रदेश तक सीमित था , परन्तु लोक सेवा संघ के केंद्र ता 
इन क्षेत्रा से बाहर भी थे । इस क्षेत्र में लालाजी द्वारा पहले किए 
गए वाय की एक निशानी रावी के निकट भूमि का एक टुक्डा था , 
जो शाहदरा रेलवे स्टेशन से अधिक दूर नही था और बारहदरी के 
निक्ट था । उन्होन यह भूमि एक बस्ती बसाने के लिए खरीदी थी , जहा 
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दिल्ली में निवास के दौरान उहे हकीम अजमल खा और डाक्टर एम . 
ए० असारी के माथ हिदुआ और मुसलमाना के वीच बिगड़ रहे सबधो के 
बारे में बातचीत करने का अवसर भी मिला । 

स्वास्थ्य लाभ के लिए सागर किनारे निवास और उसके पश्चात कई प्राता 
मे घुमक्कडपन , जो पुणे की तुरत यात्रा से आरम्भ होकर दिल्ली तथा लाहौर 
में समाप्त हुआ , वाफी लाभवारी रहा । शायद इसम उन्हें असहयोग आदोलन 
के असफल होने के पश्चात देश या झूठ अछी तरह जान सकन का अवसर 
मिल गया हो पाकीनाडा अधिवेशन में भाग लेने से शायद इतना न मिल पाता । 
इससे उनकी चाय की प्रथम प्राथमिकता भी तय हो गई -वह थी अछून 
उद्धार " जा काम उन्हें निकटतम भविष्य मे करना था । 

वतमान लेखव इस महत्वपूर्ण यात्रा में लालाजी के साथ था , लाहौर मे सिंध 
तथा वापम लाहोर तव । 


56. छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष 


अस्पृश्यता अथवा छुआछूत के विरुदध अभियान की कल्पना 1923 के अत 
में हुई और इसका तुरत कारण वह अयायपूर्ण प्रस्ताव था , जो मुहम्मद अली न 
अपन अध्यक्षीय भाषण मे कापीनाडा- अधिवेशन मे किया था कि अछूता को 
हिन्दू तथा मुसलमान प्रचारक सगठना के वीच विभाजित कर दिया जाए । यह 
सुमाव असल म एक समृदध मुसलमान ने दिया था जो इस क्षेत्र में इस्लाम के 
कार्य के लिए काफी धन देन को तैयार था । इस विचार की सूचना काग्रेस 
या उसके मुसलमान अध्यक्ष ने इस प्रस्ताव के रूप में दी थी वि इससे टकराव 
वे एक प्रभावी कारण का अत होगा । शीघ्र ही यह भी पता चल गया 
कि वह अनाम , अमीर, मुसलमान , दानशील व्यक्ति महामहिम आगा खा 
थे, जिनका धन तथा जन असल म पहले ही हिदू धम म मत परि 
वतन के लिए काफी हस्तक्षेप कर रहे थे । 

जुगल किशोर बिरला दवारा पाच हजार रुपये महीना देने की 
वदा यता न लालाजी को तुरत धन मागने से एक प्रकार से मुक्त कर 
दिया और उन्होने पजाब मे काय के लिए सीधे ही अछत उदधार 
ममिति नियुक्त कर दी , जिसमे सनातनी व्यक्ति मढि विरुद्ध व्यक्तिया 
के साथ सहयोग कर सकते थे । लालाजी ने एक अखिल भारतीय 
समिति नियुक्त की , जिसके अध्यक्ष वह म्वय ही थे । इस समिति का 
मुख्यालय , सब्जी मडी दिल्ली मे था । लोक सेवा संघ के सदस्य (जिमकी 
शाखाओ की सख्या, नई शाखाआ समेत 12 से अधिक हो गई थी ) 
मारे के सारे अछूत उद्धार के लिए पजाव तथा उत्तर प्रदेश में फल 
गए । इस सस्था के अधीन पूर्णकालिक कायकर्ताआ की संख्या एवं 
समय पर लगभग एक सौ हो गई थी । यह काय अधिक्तर पजाब 
दिल्ली और उत्तर प्रदेश तक सीमित था , परन्तु लोक सेवा संघ के केंद्र ता 
इन क्षेत्रा से बाहर भी थे । इस क्षेत्र में लालाजी द्वारा पहले दिए 
गए काय की एक निशानी रावी के निकट भूमि का एक टुकड़ा था , 
जो शाहदरा रेलवे स्टेशन से अधिक दूर नहीं था और बारहदरी के 
निक्ट था । उन्हाने यह भूमि एक बस्ती बसान के लिए खरीदी थी , जहा 
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दलितवग के कुछ परिवार को बसाने की योजना थी और एक केंद्र 
बनाने का विचार था , जिसमे उन लोगो को शिक्षा देने तथा लघु 
उद्योग लगाकर अपना जीवन स्तर सुधारने का कायम था । वीच म 
अय बाते आ गइ विशेषकर निर्वासन की लम्बी अवधि । अब उन्हान 
कई बार इस योजना को कार्यावित करने तथा इस भूमि का उचित 
प्रयाग करन के बारे म विचार क्यिा - - अछूता के लिए बस्ती बमाने के 
बारे में । परन्तु इस बार अधिक जोर सावजनिक सभाआ, रात्रि बठका, 
और सम्मेलनो द्वारा हिदुओ मे प्रचार करने पर था ताकि उनके मन से 
अस्पश्यता का विचार निकाला जा सके । बारहदरी की यह भमि 
आखिरकार लोक मेवा मघ ने लालाजी के देहात के वाद घेच दी 
और उससे प्राप्त धन संघ के अछूत उद्धार फ्ड म चला गया । 
इम भूमि का एक भाग सघ के पास रहा , जिसमें एक साधारण 
आश्रम स्थापित किया गया जिमे ग्रामीण उद्योग ऐसासिएशन चलाती 


धी । 


महात्मा गाधी के नेतृत्व म काग्रेस ने रचनात्मक पायत्रम मे अस्प 
श्यता समाप्त करन वा मूत्र भी शामिल किया था । लालाजी ने इसे 
पार्यान्वित करन के लिए अपना समय तथा शक्ति दी क्याकि यह मत 
उन्हें सार पायत्रम मे अच्छा लगता था । उनके विचार मे 7 यह धार्मिक 
पा . न धर्मपरिवर्तन मे सम्बद्ध । दरअसल उनका दृष्टिवाण महात्मा 
गांधी द्वारा प्रचारित यापत्रम में भिन्न नहीं था । फिर भी पूछ आलोचक 
जा रचनात्मक यायत्रम का म्यापार मरत थे, लानाजी 4 Ram 
पर आपत्ति परत थे दि यह माम्प्रदायिक पाय है शायत गनिए 
कि यह नाम ये तत्वावधान में नहीं था । यह पात बहत बम सागा 
का मालम थी गि लाताजी ने कांग्रेम बापवारिणी या TIME 
भापत्रम के इस मूव मा लागू करने गे लिए | अपित की 
पी । उसने यह पेशकश की थी 
लिए मामान्य पोष पर पोश न 

तोर 
पर धन जुटाएगे । पायसारिणी 
रिया और न हम मवध म 

पिया 


देशवधु दाग न . 
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किया था , परन्तु अध्यक्ष ( मुहम्मद अली ) प्रस्तावित वाड मे शामिल 
किए जाने वाले कुछ नामो को , जो लालाजी ने तजवीज किए थे, स्वीकार न कर 
सवै । जिन नामा पर आपत्ति थी , उनमे मालवीयजी का नाम भी था । देश 
बधु ने कहा था कि वह मौलाना के साथ इस विषय पर फिर यातचीत करेगे । परन्तु 
लालाजी को बाद मे कायकारिणी , अध्यक्ष या देशयध से इस सवध में कोई सूचना 
न मिली । परतु विश्वस्त सूत्रो से पता चला था कि मौलाना ने कहा था कि कांग्रेस 
" दूसरे श्रद्घानद " को अपने तत्वावधान मे काम करने की आज्ञा नही दे सक्ती । कुछ 
भी हो , उ होने लालाजी को अस्पृश्यता के बारे में काग्रेस के कायम को सफल बनाने 
का अवसर न दिया । इसमे आश्चर्य की बाई बात न थी , क्योकि लालाजी का निणय 
मुहम्मद अली द्वारा अध्यक्ष के रूप मे आगा या के प्रस्ताव के पूरी तरह विरुद्ध 
था । यह महत्वपूर्ण बात है कि महात्मा गाधी ने काफी समय बाद , जब वह अली 
बंधुओ के प्रभाव से मुक्त हो गए थे, हरिजन सघ की स्थापना की थी । 

आरम्भ मे बिरला परिवार दवारा देवल एक वप के लिए धन दने का वायदा 
किया गया था , परन्तु हकीकत यह है कि उन्होंने यह सिलसिला लालाजी की मत्यु 
तक जारी रखा और उसके बाद भी कुछ कम दर पर यह सहायता मिलती रही । 
फिर , हरिजन सघ की स्थापना हो गई और उन्होंने इसकी राशि बढा दी । 
पजाब के लिए हरिजन सघ लालाजी के काय को ही आगे बढाने के बराबर था , 
क्योकि धीरे धीरे उन्होंने अपने आजीवन सदस्य अछत उद्धार समिति से हटा 
लिए थे, क्योकि उनकी कही और आवश्यक्ता थी । 
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. ॐ7. एक बार फिर यूरोप को 


अस्पृश्यता के विरुद्ध अभियान पूरी तरह आरम्भ हो जाने, अपने युवा आजीवन 
सदस्यो को "अछूता " की सेवा के लिए फैला देने तथा अस्पृश्यता के विरुद्ध सपप 
परने तथा महत्वपूण लोगा ये साथ विचार विमर्श पर चुनने के बाद लालाजी 
कुछ फुरसत महसूस कर रहे थे । पजाद के चुनाव उन्होंने सालन मे उपचार तथा 
स्वास्थ्य लाभ करते हुए लडे थे और पजाब परिषद मे स्वराज पार्टी के सदस्य प्रमुख 
विपक्ष के तौर पर अपना पाय उचित ढग से करने के लिए पूरी तरह स्थिर हो गए 
थे । अपने भ्रमण के दौरान उहाने लोक सेवा संघ के लिए धन एपन्न किया था 
और लाहौर लोटकर उन्हें विदे मातरम या काय देपन वा अधमर भी मिल गया 
था । कुल मिलाकर वह उस काय से मतुष्ट थे, जो उन्होने उपचार तथा स्वास्थ्य 
लाभ के दिनों में किया था । 

परतु यह महमूस किया गया दिमही अर्थों में रह तभी स्वस्थ हो पाएगे , यदि 
वह पूरी तरह और विश्राम करेगे । लेबर पार्टी के सत्ता में आने के पश्चात कई 
नेताओ के मन में आया कि विदेणा मे मबसे अधिक अनुभव वाले पाग्रेसी नेता 
होने और इग्लड म अच्छे सबध होने के कारण (विशेषपर प्रातिकारियो तथा 
लेबर नेताओ से ) लालाजी को अनौपचारिक प्रतिनिधि के तौर पर कुछ समय 
के लिये वहा भेजा जा सकता है या यदि वह विदेश मे एटटी विताए तो स्वास्थ्य 
लाभ के साथ साथ वह राजनीतिक वाय भी वर पाएगे । इस सबंध मे इग्लड से 
भी सुझाव मिले थे । विशेषकर वीट्रिस वैध का पन भी आया था (सिडनी वैन्य , 
भविमाडल में शामिल हो गए थे और लाड पासफील्ड बन गए थे, परतु बोट्रिस ने 
लेडी पासफील्ड कहलवाने से इन्कार कर दिया था ) । वह तो यह सोचती थी कि 
मनिमडल में किसी को बताया जाए कि भारत के लिए क्या किया जा सकता था , 
इसलिए यह सुझाव दिया था कि यह बात अच्छी होगी, यदि लालाजी कुछ समय 
के लिए उनके पास आ जाए । यद्यपि उहोने चेतावनी दे दी थी कि उन्हें किसी बड़ी 
बात की आशा नही रखनी चाहिए । उहोने कहा कि लेबर पार्टी ने कारभार 
सभाला है, सत्ता नहीं मभाली । सोलन तथा कराचीन उनके स्वास्थ्य को किसी 
हद तक ठीक कर दिया था । परोप की थोडी अवधि को यात्रा समवत उनसे 
बहुत से दायित्व सभालने योग्य शक्ति दे दे । आखिरखार सोलन मा भारत में 
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एक बार फिर यूरोप को 
क्सिी अय स्थान पर उन्हें पूण विधाम नहीं मिल पाया था , जो उनके स्वास्थ्य 
के लिए अब अति आवश्यक था । यूरोप के विशेषज्ञो मे सलाह मशविरा भी 
शायद लाभकारी रहता । लेबर सरखार शायद कुछ अधिक न कर पाए परन्तु 
यह भी एक और बहाना था , जिसके कारण 1924 मे यूरोप याना हो सकती 
थी । उन्होंने यह याना करने का निणय कर लिया । उन्होंने 9 अप्रैल , 1924 को 
बम्बई मे लायड ट्रीस्टिनो का जहाज़ पकड लिया । 

यह यात्रा उहाने केवल स्वास्थ्य लाभ के उद्देश्य से की थी । यह यात्रा अच्छी 
रही, जो विश्राम उन्हें मिला वह उनके लिए लाभकारी रहा । उहोंने विशेषज्ञा से 
सलाह भी ली, विशेषकर स्विटजरलैंड के नसिंग होम्स की । अपने पुराने मित्रो के 
साथ फिर मुलाकात उनके लिए प्रसन्नता की बात थी । पुराने साथियो मे स्विट्जर 
लैंड में श्यामजी कृष्ण वर्मा, परिम में राणा और मदाम कामा, युवा लोगो मे 
बलिन मे चट्टोपाध्याय तथा एग्नेस स्मैडले , जिहें अपने अमरीका प्रवास मे 
वह पछी कहा करते थे और इसी आधार पर वह अपनी रचनाओ के नीचे, जो 
भारतीय पत्रिका में भी प्रकाशित हुआ करती थी एक पछी दवारा लिखा करती 
थी ( ए बड या एलिस बड ) । अपनी पुस्तक मे जो उनका आत्मकथा रूपी 
सर्वोत्तम उपयास धरती की बेटी ( डाटर आफ अथ ) था , लालाजी का नया 
नाम रखा था ( रणजीत सिंह ) । वह कुछ समय प्रचष्टी अध महासागर पार 
करके आई थी और उन दिना बलिन म चट्टोपाध्याय के साथ रह रही 
थी । वे दाना कम्युनिस्ट विश्व प्राति के लिए काय कर रहे थे । इग्लैंड 
मे लालाजी भारतीय मित्रा तथा वैजवुड दम्पति से भी मिले तथा वैब्ब दम्पति 
और अग्रेज मित्रा से भी भेट की जो अधिकतर लेबर तथा प्रातिबारी वग से थे । 
इस यात्रा में उनका कोई निश्चित लक्ष्य नहीं था इसलिए उहोंने अधिक साव 
जनिक भाषण मा लिखने का काय नहीं दिया । 

मई 1924 का पूरा महीना उहाने इग्लड मे हैम्पस्टैड में रहते हुए बिताया । 
उहोंने शीघ्र ही प्रधानमन्त्री रमजे मैक्डोनाल्ड के साथ भेंट का अवसर जुटा 
लिया । उन्होंने लाड ओलिवर के साथ सम्पर्क भी किया । उन्हाने लालाजी 
को 7 मई को सेवाय मे अपने साथ दोपहर का भोजन करने का निमन्त्रण 
दिया । कुछ दिन पश्चात उहें लाड ओलिवर का पन मिला ,जिसमे कहा गया था 
" मुझे अति प्रसन्नता होगी , यदि आपके साथ बातचीत का एक और अवसर मिल 
जाए । " और साथ ही सेवाय में दोपहर को भाजन का निमन्त्रण था । उन्ह आपस 
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लाजपत राय 
मे बातचीत करने का कई बार अवसर मिला और उषी मंत्री लेबर सरकार के 
सत्ता से हट जाने वे पश्चात भी जारी रही । लाड ओलिवर जो विशद् सहानुभूतियो 
तथा विस्तृत सस्थति के व्यक्ति थे बहुत ही अच्छे साथी हो सकते थे । सबसे अच्छी 
बात , जो राजनीतिक क्षेत्र मे इस सम्पक से हुई , वह यह थी कि लालाजी ने इडिया 
आफिम को यह अहसास करवा दिया कि भारतीय जेलों में सुधार की बहुत 
आवश्यकता थी । इस प्रकार उन्होने लाहौर केंद्रीय जेल में की गई अपनी प्रतिज्ञा 
पूरी की । शेप मामलो मे लालाजी ने बाद में अक्सर स्वय पहा वि आलिवर 
स्थायी तौर पर अस्थिर " व्यक्ति था । 

लालाजी के इग्लंड निवास पे आरम्भ में ही एक दिन ( 5 मई को ) प्रात 
टाइम्स ने अपने कलकत्ता सवाददाता को तार के हवाले से समाचार दिया कि 
श्री गाधी का परिपदो मे सहयोग करने का कायक्रम है । वह उसे काग्रेस के आगामी 
अधिवेशन में स्वीकार करवाएगे और वह विधान सभाआ तथा परिपदो में बहुमत 
प्राप्त करने का प्रयत्न भी करगे । समाचार चौका देने वाला था और लालाजी का 
उसके बारे में तुरत विश्वास नहीं हो रहा था । महात्मा गाधी जुहू में स्वास्थ्य 
लाभ कर रहे थे और सवाददाताआ को अपनी याजनाओ के बारे मे अटकले लगाने 
का अवसर दे रहे थे । लालाजी ने महात्मा गाधी से इस समाचार के बारे म तार 
दवारा पूछा जिसका उत्तर मिला 

" ऐसी बात स्वप्न में भी नहीं सोची । दिलो मे कोई परिवती की सभावना नहीं , 
जिसके कारण सहयोग हा सके - गाधी । " यह उत्तर उन्होने तुरत ही टाइम्स 
रमजे मैक्डोनल्ड तथा लाड ओलिवर को भेज दिया । 

इग्लैंड मे स्थिति के बारे में अपने प्रभावा की जानकारी उन्होन पडित मोतीलाल 
नेहरू तथा मालवीयजी को भेज दी जिनके साथ उनका पन व्यवहार नियमित 
रूप से चल रहा था । ये प्रभाव क्या थे, उनकी जानकारी उस उद्धरण से मिल 
सकती है जो मालवीयजी दवारा उन्हें कुछ समय बाद भेजे पत्र मे है, जिसका 
उददेश्य उहें भारत की ताजा स्थिति से अवगत रखना था 

" जहा तक लेबर पार्टी का प्रश्न है म अब तक की सारी स्थिति को समझ गया है । 
वह भारत के लिए कुछ न कुछ करके प्रसन्न हागे परतु उनके पास काफी अधिकार 
नही है । वे हमारेलिए कोई ऐसी बात करने को तयारमही जिसके लिए लिवरल तथा 
क्जर्वेटिव पार्टियो का समथन उहें नहीं मिल सकता । यह समथन क्सिी ऐसी 
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बात पे लिए नहीं मिलेगा, जिसना भारत सरकार समर्थन नहीं करेगी । भारत 
सरवार हम दश के लोरमत ये प्रति गिदयी हो गई है और यह बात इग्लंड मे लोकमत 
से अनुकूल है । इसलिए जव तर हम अपने आपको अधिक अच्छी तरह सगठित 
नहीं परते और यहा अपना प्रचार जोरदार ढग से नही करत , हमे स्थिति मे महत्वपूर्ण 
परिवता होने की आशा नही लगती । सुधार समिति ( रिफाम कमेटी ) , जिसमे 
सर टी० बी० सम , सर शिवस्वामी अय्यर और थी जिन्ना शामिल ह , निस्सदेह 
प्रातीय तथा केंद्र सरकार के बारे म पई सिफारिशें करेगी , जा हमे प्रातीय स्वायत्ता 
वे माग पर आगे ले जाएगी । पर मुझे यकीन नही है कि समिति सवसम्मति से 
ऐसी म्वायतता लिए सिफारिश करेगी । दरअमल मेरा विचार है कि यह ऐसी 
सिफारिश करेगी ही नहीं । 


जहा तर कद्र सरकार का प्रश्न है सभावनाए इतनी आशाजनक नही है । परन्तु 
मेरे पास इसरे विना काई विकल्प भी नहीं कि केंद्र सरकार मे जिम्मेदारी दिए 
जाने की खातिर वायरत रहू । मुझे आशा है कि उपरोक्त तीना व्यक्ति इस प्रकार 
की जिम्मेदारी दिए जाने का विसी-न-किसी सीमा तक समयन अवश्य करेगे । 
परन्तु हमारी सफलता इस बात पर निभर वरती है कि हम इस विषय पर लोकमत 
को सगठित करने में वहा तव सफल होते है और इस आवाज़ को काफी शक्ति 
शाली बना पाते हैं । इसके लिए भारतीय लोक्मत के सभी वर्गों मे पूण एकता की 
आवश्यक्ता है । परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस जनो मे भारी फूट पड़ी हुई 


फिर भी कई छोटी बाता के लिए लालाजी से कहा गया था कि लेबर सरकार 
मे सम्पर्क करे । उद्धरण के तौर पर मालवीयजी के पनो मे आगे कहा 
गया था 


" मैं आपसे अनुरोध करूगा कि आप स्वदेश लौटने से पहले एक बार फिर 
इग्लैंड जाए । सभवत हमारी राष्ट्रीय समस्याओ के कई पहल आपके इग्लैंड 
पहुचने तक यह बात अनिवाय पर दें कि आप प्रधानमन्त्री , सवेट्री आफ स्टेट तथा 
सामाय तौर पर लेबर पार्टी से बातचीत करे । मेरे मन में विशेष बात यह भी है 
वि हमारा रक्षा व्यय क्म किया जाए । में आपको कुछ लेख भेज रहा हू जो विधान 
गभा मे मेरे सुयोग्य सहयोगियो में एक बे० राम अयगार ने लिखे हैं , इनसे 
आपको यह पता चल जाएगा कि वतमान सरकार के प्रमुख व्यक्तियो का ध्यान 
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सामत राय 
मिलाप तौर पर आपपित गरन की आवश्यरसा गया है और समर पार्टी में यहकहने 
भी जारत गया है कि हमारा ध्यय पटाया जाए । यहा 27 हजार विदिश 
सनिक है पावरपने पापाई औपि नही । यह यात मन वित्त दिन पर 
अपन भाषण म विराध प्यान परत हा रही थी । भारतीय क्षेत्रीय सना का 
इस हा से रागठिन परत मी बात पर भी जार दिया गया था कि उग दूसरी 
गुरक्षा पविन बनाया जाए । दगला परिणाम शनिा प्यय म पटौती में 4 में 
होगा । यह शापर हम अधिर दें । परतु नयर गरयार गनिर था की 
बात समझन यी काशिश क्या नही पर गवती और इस पच में अमिन रमी 
करन की बात पपाही पर मरती यति गा हो जाए ता उन सबटा 
का बाम एम हो जाएगा, जिमपे नी माम सोग बराह रहे हैं । और इससे 
प्रातीय सरकार इस स्थिति में हार जाएगी कि यह अपनी देगा रेख मलिए गए लोगो 
म राष्ट्र निर्माण की गतिविधिया आरम्म पर सरें । कुछ अन्य मामले भी हो 
भरते हैं, जिनमें चार म आपये लिए अग्रेज नताओ ये साप बातचीन परना सभव 
हो पाए । कुल मिलाकर मर विचार में यह कई पहलुआ से लाभकारी होगा 
वि स्वदेश लौटन से पूर्व आप फिर इग्लैंड जाए । " 


पत्र में भारत मे घटित कुछ घटनामा की जानकारी भी दी गई थी 


"मेरा ख्याल है आपको यहा के समाचार पत पर्याप्त राध्या में मिल जात होग 
और आपको उन घटनाआ वी पूरी जानकारी हागी, जा अहमाबाद में हुई 
है । इस बात की भविष्यवाणी करना कठिन है वि बेलगाव मे होने वाले वार्षिक काग्रस 
अधिवेशन में क्या होगा । स्वराज पार्टी के नेताकोबैठक अगले मास वे आरम्भ 
म पलक्त्ता मे हो रही है और यो गाधी अखिल भारतीय यात्रा आरम्भ करने वाले 
है ताकि लोक्मत अपन पक्ष म तैयार कर सकें । निस्मदेह यदि वह असहयोग आदोलन 
मे अधिक जान तथा प्राक्ति डाल सकें , ता वह सरकार पर स्वराज पार्टी दवारा 
परिपदा में दिए जा रहे काय के मुकावते अधिक प्रभाव डान सकेंगे । परन्तु श्री 
गाधी जो चाहते है क्या उसको प्राप्त कर पायेंगे, यह बात अभी सदहजनक है । 
फिर भी , जहा तक उनका प्रश्न है, उनक लिए कोई और रास्ता भी तो नहीं । मने 
स्वराज पार्टी काएक वप पूर्व यह बता दिया था वि श्री गाधी यह रास्ता अपनाएगे जो 
उन्होन अब निणय दिया है । इसके विना मुझे आशा नही वि वह इसने मशक्त हो 
सद कि परिपद में प्रवेश कर पाए । 
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मालवीयजी ने उनके विश्राम करने पर अधिक . बल दिया और विशेषतौर 
पर देश म हाने वाले विवादो के बारे में खामोश ही रहने को कहा । 
___ " कृपया अपने आपको स्विट्जरलड में निवास के समय पण आराम दीजिए । 
अछूत उद्धार का काय चल रहा है । राम प्रसाद इसे ठीक तरह से चला रहे है । 
परन्तु अभी बहुत कुछ किया जाना है । मैं इस समस्या को जितनी शीघ्र 
सभव हो मवे , हल करने के लिए पूरी तरह जागम्क हूं । " 


परन्तु देश की गतिविधिया के बारे मे उहे मोतीलाल नेहरू अधिर नियमित 
ढग से जानकारी देते रहते थे । वह स्वराज पार्टी के अन्य सभी नेताआ के मुकाबले 
लालाजी के साथ अपनी योजनाआ के बार मे सलाह मशविरा किया करते थे । नेहरू 
उहें वह सभी ब्यौरा भेजते थे, जो उन्हें भारतीय समाचार-पत्रो म मिलना सभव नहीं 
था , महात्मा गाधी तथा उनके बीच बातचीत तथा कार्यकारिणी, अखिल 
भारतीय काग्रेस समिति की बैठको की जानकारी आदि । 


इग्लड की इस यात्रा के दौरान वह पहली बार औपचारिक रूप से किसी 
समाजवादी पार्टी में शामिल हुए । इसमें सदेह नहीं कि उनका दष्टिकोण काफी 
लम्बी अवधि से समाजवाद से और न्यूयाक् के रेड स्कल जैसे समाजवादी सबधी 
से प्रभावित रहा था । भारत मे उनका सामाजिक कायक्रम था , जो उन्होने उस समय 
तैयार किया था , जब वह अभी अमरीका मे ही थे । ये सब स्पष्ट रूप से इगित 
करते थे कि उनका झुकाव समाजवाद की ओर था परन्तु उनका विचार नहीं 
था कि भारत मे समाजवादी आदोलन या पार्टी शुरू करने के लिए उचित समय 
आ गया है । परन्तु 1920 मे लौटने पर उहांने अपने श्रमिक संगठन के आदोलन 
को अखिल भारतीय रूप दिया और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन काग्रेस के प्रारम्भिक 
अधिवेशन की अध्यक्षता की । अब अगला कदम समाजवादी पार्टी में शामिल 
हाने का था । भारत मे कम्युनिस्ट पार्टी पहले ही थी , परन्तु उसका निर्देशन स्स से 
हाता था । स्वदेशी समाजवादी सगठन तो अभी स्थापित होना था । इग्लड में निवास 
के दौरान लालाजी इडिपडट लेबर पार्टी में शामिल होने के लिए सहमत हो गए , 
बाद मे उहोने विधायक दल में समाजवादी या लेबर गुट बनाने के भरसक 
यल किए परन्तु कोई खास सफलता न मिली । जिन कुछ लोगो की रुचि वह पैदा 
पर पाए उनमे दीवान चमन लाल, तारिणी सिन्हा और एस० एम० जाशी शामिल 
थे । परन्तु इग्लैंड मे वह निश्चित रूप से इडिपडट लेबर पार्टी में शामिल हो गए । 
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साजपत राय 
जब वह इस्ताम्बूल मे थे (जिमका नाम उन दिना कास्टेटिनापल था ) उन्हें जाज 
लेंसबरी से एक पत्र मिला जिसके साथ एक फैनर वाकवे का एक पत्र भेजा गया था , 
जिसम कहा गया था 

" आपको ( लाजपत राय को ) वंद्रीय लदन शाखा का सदस्य नामजद करने का 
अधिकार है, यद्यपि वह शायद राष्ट्रीय भाषा का सदस्य बनना पमद करे, क्योकि वह 
अक्सर लदन से बाहर हागे । 

वह राष्ट्रीय शापा के मदम्य बन मक्ते है, इसके लिए उन्हें कम से कम पाच 
पौड वार्षिक चन्दा देना होगा । यदि आप चाहते है कि वह केंद्रीय लदन शाखा के 
सदस्य बनें, तो जे० एलन स्विनर, 92 ओक्ले स्ट्रीट, लसी,एस० डब्ल्यू० 3, इसरे 
सचिव है । " 

इग्लड मे कुछ खास काम नहीं था । पुराने मिन्ना से उनकी मुलाकात हो चुकी 
थी , कुछ नए मित्र भी बने थे, सार लेवर नीतिवानो का अध्ययन किया जा चुका 
था , उनसे उनकी कठिनाइया के बारे म सुन लिया गया था और एक प्रकार 
की दिमागी गणित प्रक्रिया से इस बात का अनुमान लगा लिया गया था कि उनकी 
सहानुभूति तथा मित्रता का जो बाह्य रूप है उसकी तह मे अमलियत कितनी है । 
उनका एक महत्वपूण काय इडिपडट लेबर पार्टी में शामिल होना तथा आलिवर 
के मन में भारतीय जैसा के प्रति रुचि पैदा करना था । इसलिए वह छ सप्ताह 
स्विटजरलड मे ठहरने तथा कुछ दिनो के लिए यूराप में घूमने के लिए रवाना 
हो गये । उहाने जमनी डेनमाक , आस्ट्रिया , हगरी और तुर्की में प्रवेश के लिए 
वीमा-वृद्धि करवा ली थी । इग्लह से रवाना होने से पूर्व भारतीय छात्रो तथा भारतीय 
डाक्टरो ने उन्हें थैली भेंट की , जो बाद में गुलाब देवी तपेदिक अस्पताल के कोप 
मे दे दी गई । सबसे पहले उन्हें अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचना था और सब बातो 
से अधिक वह स्विटजरलड में समय बिताना चाहते थे । 
__ मोतीलाल नेहरू के अधिकतर पनि उहें स्विटजरलैंड में निवास के दौरान मिल 

और महात्मा गाधी का यह पत्र भी वही मिता 
प्रिय लालाजी , 
___ मुझे प्रसन्नता है कि आखिरकार आप वहा पहुच गए हैं जहा आपको होना चाहिए 
था । मुझे आशा है कि जब तक आपरा स्वास्थ्य पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता 
आप इस स्थान से नहीं हिलेंगे । 
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___ मुझे आशा है यहा की घटनाए आपको विचलित नही करेगी । स्वराज पार्टी 
वाला तया मेरे बीच एक ही मच पर महयोग सभव नही, परन्तु अलग अलग पार्टी 
मे काय करने से यह सभव हा सकता है । काग्रेस को एक समय पर केवल एक ही 
कायत्रम आरम्भ भरना चाहिए । एक ही समय पर आप सरकार तथा लोगो से 
मिस प्रकार आशा रख सकते है ? 
4 -724 

भवदीय 

एम० के० गाधी 
लाला लाजपत राय , 
ग्लेरेंस , मोटरियूस , स्विटज लड । 

वह कास्टेंटिनोपल जाने को बहुत उत्सुक थे । उन्होंने युवा तुर आदोलन को 
आरम्भिक दिनो से बड़े ध्यान से देखा था और इसके नेताओ की प्रशसा की 
थी । वे अब सत्ता मे थे, उस विशाल साम्राज्य मे नही जिस पर सुल्तान अब्दुल 
हामिद का शासन था , बल्कि अपनी मातभूमि पर । परन्तु उन्हें यूरोप की शक्तियो 
द्वारा पैदा की गई कठिनाइयो का सामना करना पड रहा था । इन कठिनाइयो 
को आशिक तौर पर 1923 की लुसाने सधि से हल कर लिया गया था । इसलिए 
उन्होंने सोचा कि उहें युवा तुर्की को अपना शासन चलाते हुए देखने का अच्छा 
अवसर मिलेगा , वह शासन जो तुर्की की सेनाओ ने सशस्त्र सत्ता छीन लेने के बाद 
स्थापित किया था । उनका कास्टेंटिनोपल मे स्वागत किया गया , उहें इस बात का 
गव था कि स्वागत करने वालो मे वहा के महत्वपूण लोग भी शामिल थे । भारतीय 
मुहाजरिन मे से एक शौकत उस्मानी ने, हजरत काल के अपने सस्मरणो मे लिखा है 
कि किस प्रकार अनवर पाशा से उनकी भेंट मध्य एशिया मे क्सिी स्थान पर हुई 
थी , तो उस प्रसिद्ध सैनिक ने उनसे जो पहला प्रश्न पूछा था वह लाजपत राय तथा 
उनकी गतिविधियो के बारे मे था और उन्होंने भारतीय नेता के नेतत्व को 
गहरी श्रद्धाजलि अर्पित की थी । 
__ लाजपत राय के पुत्र, अमृतराय , जो जमनी में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे अब 
लालाजी के पास आ गये थे । तुर्की से पिता तथा पुत्र मिस्र चले गय और कुछ 
दिन वहा ठहरने के पश्चात् वह उसी इटैलियन जहाज से अलेक्जाद्रिया से बम्बई 
के लिए रवाना हो गए, जिसमे लालाजी बम्बई से विदेश गए थे । वह 20 मितबर , 
1924 को बम्बई पहुच गये । 
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अब आप तोनाम से लालाजी के लिए यौन स्थान याली करेगा? " यह आप 
स्मिन सा प्रश्न शामलाल नहर ने पजाब ने स्वराज पार्टी के तीन विधायको 
दुनीचन्द ( अध्याला ), रायजादा हसराज तथा दीवान चमन लाल से पूछा था , जा 
विधान सभा 4 पुस्तकालय मे उहें बातें परत मिल गए थे । उ कुछ देर पहले 
ही पता चला था कि विधायक की पात्रता के नियमा में संशोधन किया जान वाला 
है और यह निणय किया गया था कि वर्तमान नियम, जिसके अनुसार छ मास से 
अधिक बंद भुगतन वाला कैदी विधायक बनने के अयोग्य है , समाप्त हो जाएगा । 

" हमर से कोई भी , और प्रसन्नता स, " शामलाल के प्रश्न का पजाव के तीनो 
विधायका ने एक ही उत्तर दिया । उन सभी को प्रमानता थी कि लाताजी विधायक 
बनने योग्य होगे । 

यह गैर सरकारी भविष्यवाणी 1925 के आरम्भ मे विधानसभा के दिल्ली 
अधिवेशन में सामन ना गई । तब लालाजी सदन के सदस्य बनने के अयोग्य 
थे, वेवल जेल की सजा के कारण ही नहीं , बल्कि इसलिए भी कि चीफ कोट न 
उहे वकालत के व्यवसाय को मनाही कर दी थी । 1917 में युद्ध काल में 
अमरीका मे निर्वासन के दौरान प्रशासन न उनकी कुछ पुस्नका पर प्रतिबंध 
नगा दिया था । इसके अतिरिक्त अयाग्यता के बार म उनके कुछ निकटतम मित्रा 
न भी नही भोपा था और आमतौर पर जेल की सजा को ही एकमात्र बाधा 
माना जाता था । यह प्रश्न स्वाभाविक ही था कि यदि यह वाधा दूर हो जाए तो 
क्या लालाजी के लिए सदन मे स्थान मिल जाएगा । 

जिस दिन शामलान यह समाचार लाए उसी दिन रायजादा हसराज न लालाजी 
को एक पत्र लिखा,जिसमे बहाने कहा कि वह अपनी मोट लालाजी के लिए छोडने 
को तैयार है । आगामी कई मास म उहोन अपनी पेशकश कई बार दोहराई और 
यह बात लालाजी पर छोड़ दो दि वह जब उचित समझे इस पेशकश स लाभ ले सकते 


उसी अधिवेशन के दौरान नियमो म सशोधन को अधिसूचित कर दिया गया 
परन्तु पर काफी नहीं था । छ मास की सीमा बढाकर एक वष कर दी गई और 
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चूवि लालाजी ने कुल मिलाकर इस भवधि से अधिक जेल बाटी थी , यह बात 
निश्चित दिखाई नहीं देती थी कि वह चुनाव के याग्य हो सकेगे । रायजादा न स्वय 
विधानसभा में कुछ प्रमुख वकीलो से इस बारे में सलाह ली , जिनमे एम . ए . 
जिन्ना भी थे, परन्तु कोई भी सतोपजनक उत्तर न दे पाया । बाद मे शिमला -अधि 
वेशन के दौरान गह सदस्य सर अलेक्जेंडर मुडडीमैन से अनौपचारिक तौर मे पूछा 
गया और उनकी व्याख्या से लालाजी के लिए विधानसभा का रास्ता माफ हा 
गया , सर अलेक्जेंडर की व्याख्या के अनुमार यह विभिन्न जेल सजाआ वा वुल 
जोड नहीं , बल्कि एक ही बार की सजा की अवधि के आधार पर था । लालाजी 
का किसी भी मामले में दी गई कैद की सजा एक वप से अधिक नहीं थी , इस 
लिए सभव था कि उहें सदन की मदस्यता के याग्य समया जाए । 


इसके बाडे समय बाद लालाजी मोलन म बीमार हो गए । स्वस्थ हाने पर 
उन्होंने रायजादा हसराज को बताया कि उहाने सशोधित नियम की व्याख्या के 
बारे में अच्छी तरह समझ लिया है और अब वह विधानसभा मे जा सकते है । इस 
पर रायजादा न अपना त्याग पत्र लिख दिया और इसे लालाजी को देने के लिए 
स्वय लाहोर चले आये । 


दूसरी अयोग्यता के बार म लालाजी के कुछ मिना ने पजाब के अधिकारिया 
से पूछताछ की और इस बात का पता लगाया कि उनका लालाजी के लौटने 
म रुकावट डालने का कोई इरादा नही था । शायद यह अनुमान लगाया गया था 
कि किमी भी हालत में यह अयोग्यता चीफ कोट को अर्जी देकर समाप्त करवाई 
जा सकती है । क्योकि इस बात को निश्चित कर लिया गया था कि कोई विरोधी 
उम्मीदवार इस असुखद तथ्य को दृढ निकालकर रिटर्निंग अधिकारी के सामने 
नही लाएगा । लालाजी को यह पक्का यकीन हो गया था कि विधानसभा के लिए 
उनका रास्ता साफ हो गया था । इस प्रकार रायजादा हसराज ने त्याग पत्र दे 
दिया और अपने निर्वाचन क्षेत्र को समाचार - पत्रा द्वारा विदाई देते हुए उन्होंने 
धयवाद सहित यह बात स्मरण कराई कि वे निर्विरोध निर्वाचित हुए थे और 
विश्वासपूवक उहोंने आशा व्यक्त की कि लालाजी को भी उसी प्रकार बिना 
मुकाव के चुन लिया जाएगा । विधानसभा म अपने महयोगियो का धन्यवाद 
देत हुए रायजादा ने जाशा व्यक्त की कि लालाजी पडित मातीलाल के लिए 
" बढिया तथा सच्चे मित्र " सिद्ध हागे । 
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जब उपचुनाव की तारीखें राजपन्न म प्रमाणित हा गई, ता लालाजी को तार 
द्वारा दिल्ली से जालघर बुलाया गया, ताकि वह कागज दापिल कर सकें । लालाजी 
तथा रायजादा ही नामापन पत्र दापिल बरन वाले थे । लालाजी को 6 दिसवर 
1925 को बम्बई म हिदू सम्मेलन की अध्यक्षता करती थी , इसलिए वह नाम 
वापग लेने के दिन चले गए । उस दिन ( लालाजी ये जाने के पश्चात ) रायजादा 
द्वारा नाम वापस लेने पर लासाजी निविरोध निर्वाचित हो गए । द पीपुल 
( 13दिरावर ) में उन्होने रापजादा हसराज तथा निर्वाचन क्षेत्र का धयवाद 
दिया । उहाने अधिकारियों को भी धमवार दिया कि उन्होंने " मेरे रास्ते में 
काई बाधाए खडी नही थी । " 
धयवाद के मतिम शब्द ये 

"विधानसभा के अपने कार्यक्रम को तैयार करने म मुझे कुछ समय 
लगेगा । " 


हमा यह सारा ब्यौरा जान बूझकर दिया है, क्याकि बाद में विवाद मे सबसे 
बडा प्रश्न यह था कि क्या लालाजी ने चुनाव के समय दिए गए वचना के अनुसार 
स्वराज पार्टी म शामिल होने की प्रतिना की थी । पार्टी की सहिता का कडाई मे 
पालन करते हुए रामजादा हसराज को अपना त्याग पत्र लालाजी को देवर पार्टी 
के नेता को दना चाहिए था । तथ्य तो यह है कि रायजादा ने साल के दौरान 
लालाजी को त्यागपन की जो कई बार पेशकश की , थी उस समय कभी भी उन्होने 
कोई शत नही रखी थी और न ही कभी आश्वासन मागा था । अपने पक्षा मे या 
त्यागपत्र देने के सबध मे की गई बातचीत के दौरान किसी शत के बारे मे कोई 
मामूली सा सकेत भी नही दिया गया था । जब अत मे लालाजी ने रायजादा को 
त्यागपत्र देने के लिए कहा, तो यह पूरे विश्वास से कहा था कि यह स्थान बिना 
किसी शत के खाली दिया जा रहा था " लालाजी के लिए, एक या दूसरी पार्टी 
के मत्स्य या भावी सदस्य के लिए नहीं । रायजादा की ओर से केवल एक साव 
जनिक वक्तव्य था ,जिसमे उहोंने विधान सभा मे अपन सहयोगिया तथा निर्वा 
चन क्षत्र के मतदाताआ को धन्यवाद दिया था और आशा व्यक्त की थी कि 
लालाजी पण्डित मोतीलाल नेहरू के लिए “ बढ़िया मिन्न तथा सञ्चे सहयोगी 
मिद्ध होगे । यह आशा तो केवल उहाने अपनी ओर से इच्छा ये तौर पर 
व्यक्त की थी और यह काई आश्वासर नहीं पा , जा लालाजी से मागा 
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गया हो या लालाजी ने दिया हो । और इस प्रकार उहोन स्पष्ट तौर पर 
नही कहा था कि उन्हें आशा है लालाजी स्वराज पार्टी में शामिल होगे । 
क्या यह " आमा " किसी प्रकार के " आश्वामन " पर आधारित थी ? इसके 
उत्तर के लिए हम दो और व्यौरे देते हैं । एक छोटी सी बातवीत , जो 
रायजादा के वक्तव्य से पहले हुई थी और एक पत्र जो इसके परिणाम 
स्वरूप लिखा गया था । जब रायजादा ने अपन त्यागपन पर हस्ता 
क्षर कर दिए और उसे लालाजी को सौंप दिया तो उन्होंने कुछ पहने 
की आज्ञा मागी विवह पण्डित मोतीलाल नेहरू का बहुत आदर करते हैं और 
उन्हें दुख होगा यदि उनके ( लालाजी के कारण पण्डितजी को किसी प्रकार का 
पष्ट हो । लालाजी ने इसके उत्तर म कहा था , पण्डितजी मुले बर्दिया मित्र तथा 
सच्चा सहयोगी पायेंगे । " यह बातचीत बहुत सक्षिप्त थी और बहुत व्यापक तथा 
अस्पष्ट रूप म थी । बाद म जब रायजादा हसराज ने समाचार पत्रा को वक्तव्य 
जारी किया, तो वह लालाजी के ही शब्द दोहराना चाहते थे, परन्तु उन्होने स्पष्ट 
रूप से ऐसा न पिया । इसमे गलत अथ निकाले जान या गलतफहमी होने के 
संदेह को देखते हुए लालाजी ने रायजादा हसराज को लिखा कि यदि किसी प्रकार 
यह समेत मिला कि इसमें कोई शत या आभार व्यक्त होता था ता वह इस 
पशकश से लाभ उठाने के लिए तैयार नही और यद्यपि यह स्थान पहले ही रिक्त 
हो गया है , तो वह जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं कि रायजादा फिर से निर्वाचित हो 
जाए और इस चुनाव का मारा खच वह देने को तैयार हैं । रायजादा हसराज 
द्वारा इसके पश्चात् पोई और कारवाई की गई दिखाई नहीं देती- समाचार 
पता को दिया वक्तव्य वापस लेने की और न लालाजी को स्पष्टीकरण देने की , 
और न दुबारा निर्वाचित होने के लिए लालाजी की पेशकश से लाभ उठाने 
दी । इसके थोडे समय बाद उन्हें नामजदगी के काम के लिए जालघर 
म मिलना था , दोना ने कागज भरे, परतु क्सिी ने भी समाचार-पना 
वे लिए वक्तव्य या पन वी पर्वा न की । लालाजी में चले जाने के 
पश्चात् हसराज ने अपना नाम वापस लेने का कागज भरा और इस प्रकार 
लालाजी निविरोध निर्वाचित हो गए । 


लालाजी वा निर्वाचन दिसबर 1925 के आरम्भ में हुआ था । वह उस महीन 
के अन्त मे कानपुर के काग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए परतु उन्हाने अपने आपको 
स्वराज पार्टी म शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया था । दरअसल कानपुर 


464 

लाजपत राय 
मे वह मोतीलाल नेहरू से अलग रास्ता अपनाने के करीब पहुंच गए थे । 17 जनवरी 
के द पोपुल मे उहोने कहा 

मैं स्वराज पार्टी का सदस्य नहीं है, मुझे उसका सदस्य बनने की आवश्यक्ता 
भी नहीं है, क्याकि काग्रेसजन होने के नाते मैं पूणतया स्वराजी है ।" 

जब उहोने शपथ ग्रहण भी , उस समय तक वह पार्टी में शामिल नहीं हुए थे । 
दरअस - 25 जनवरी को पार्टी में शामिल होने से पूर्व , वह विधानसभा की कई 
बैठका में भाग ले चुके थे । पार्टी मे विधिवत शामिल होने से पाच दिन पूर्व उन्होंने 
स्वराज पार्टी में शामिल हाने के बारे मे पण्डित मोतीलाल नेहरू का निमनण 
स्वीकार कर लिया था और ऐसा करते समय उहाँने उहें पार्टी के नेता के रूप मे 
एष पत्र लिखा था 
मेर प्रिय पण्डितजी , 

20 जनवरी 1926 
आपकी ओर से विधानमभा म स्वराज पार्टी में शामिल हान के निमन्त्रण के 
लिए में आपको धन्यवाद देता है । पिछली बार जब आपसे भेंट हुई थी , तो मन 
कहा था कि व्यक्तिगत रूप में मैंने आपका निमन्त्रण स्वीकार करने का फैसला 
कर लिया है , परन्तु अपना अन्तिम निणय बताने से पूर्व में लाहौर में अपने मित्रो 
से सलाह लेना चाहता हूँ और अतिम निणय अगले सोमवार तक बता दूगा । 
उसके पश्चात मैने अपने मित्रो से सलाह ली है, और यह पत्र उसी सलाह 
मशविरे का परिणाम है । पार्टी में शामिल होते हुए में अपनी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट 
कर देना चाहता है, ताकि इस सबंध मे अभी या भविष्य मे कोई गलतफहमी न 
रह । जिम प्रकार मैन पार्टी के नियम पढ़े है, मुझे उनमे कोई ऐसी बात दिखाई 
नही देती , जो मेरी स्थिति के अनुकूल न हो । 

( 3 ) में परिपद के काय म विश्वास करताह में परिपद या सभाआ वा बहि 
प्यार करने के विरुद्ध ह । मैं इस बात के पक्ष मे नही ह कि स्वराज पार्टी में 
सदस्य सरकार से उपहार के तौर पर कोई पर स्वीकार करे । 

( ब ) में व्यापक तौर पर बाधा डाला ये पक्ष मे नही ह और न ही इमम मन 
कभी विश्वास दिया है । 

( ग ) साम्प्रदायिक प्रश्न पर में अपनी स्वतन्त्रता बनाए रखना चाहता हूँ । 
मैं समझता हू दि साम्प्रदायिकता के प्रश्न का निणय पार्टी के मत से नहीं 
किया जाएगा । 
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( घ ) श्रमिको तथा पूजीपतिया के बीच विवाद मे में श्रमिकों का प्रतिनिधि 
हू , परन्तु में समयता हू विम्वराज पार्टी के अधिकतर सदस्य भी इसी प्रकार से 
सोचते है । 


इन टिप्पणियो के साथ मुये पार्टी का सदस्य बनने म प्रसन्नता होगी । 


भवदीय 
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इसके अतिरिक्त उहाँने मोतीलालजी को बता दिया कि पार्टी में शामिल हो 
जाने से उनके समाचार -पत्र द पीपल और बदे मातरम् पार्टी के नियन्त्रण 
मे नही होगे, वे उसी प्रकार ही पार्टी से स्वतत्र रहेंगे, जिस प्रकार पहले रहे है । 

इन आश्वासनों तथा औपचारिखताओ के अतिरिक्त जिस समय लालाजी पार्टी 
में शामिल हुए , उस समय उनकी राजनीतिक विचारधारा क्या थी जुलाई 1925 
म उहान साप्ताहिक द पीपुल आरम्भ किया था , यद्यपि उससे पूर्व भी वह 
समाचार पता के लिए अक्सर लिखते रहते थे और अपने विचार व्यक्त करत रहत 
थे और अब वह हर सप्ताह ऐसा करते थे । इसलिए सदेह की कोई गुजाइश नही 
थी कि इस बात की पहले जानकारी नही थी कि वह किस बात के विरद्ध है तथा 
क्सि बात का विरोध करते है । जब चौरी चारा की प्रतिकाष्ठा के पश्चात् 
असह्योग आदोलन वापस लेना आरम्भ किया गया , उहोने राजनीति के बारे में 
पुनर्विचार आरम्भ किया था और जेल से भी लेख भेज थे ( इन 
लेखा का उनकी ओर से लिखा जाना गुप्त बात नही थी ) । उन 
लेखा से उनके विचारा पी पूरी जानकारी मिलती थी । स्पष्ट तौर 
पर यह स्वराज पार्टी वाला रुख था यह था रि काग्रेसजन विधान मण्डला 
पर कब्जा कर लें । जेल मे होते हुए भी उहाने इस पार्टी का 
आधार तैयार करने म सी० आर० दास की सहायता की । जब वह 
रिहा हुए और अभी अस्वस्थ ही थे, तो भी उहोने स्वराज पार्टी के 
उम्मीदवारा की सफलता के लिए वाय किए । पजाब में सारे अभियान 
का दायित्व उन्हीं पर था । उसके बाद जब वह इग्लैंड गए, उनका पण्डित 
मोतीलाल नेहरू के साथ निकट सम्पक रहा और उहान स्वराज पार्टी की ओर 
से लेबर पार्टी के नेताआ के साथ बातचीत की । 
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বাসা থে 
हए । यह उसरे अनुशासन के अधीन ही ये और अपनी स्वतन्त्रताको तपा जब 
उचित महसूस किया पार्टी पी आलोचना परने सो मह वपूण और बहमूल्य मानने 
पे । यह एक प्रकार से म्यराज पार्टी में शामिल न हान हुए भी स्वराज पार्टी 
में थे । यह अनोपचारिक कप से इस प्रकार स्वराज पार्टी से गम्बर ये रि 

( 1 ) उन्हें परिपद में पायाम म विश्वास था और यह "परियतन न पाहन 
वालों " मी विचारधारा से सहमत नही पे , और ( 2) यह पा स्वीकार 
परने म विश्वास नहीं रगत थे और इमलिए प्रतिमवेदी विचारधारा से 
ममत नही थे । 
___ मोटे अनुमान लगान वारे विमी जल्दबाज के लिए वह आमानी से स्वराजवादी 
दिखाई द सकते थे और कुछ नहीं, फिर भी अधिर ईमानदार व्यक्ति के लिए, जा 
अधिक ब्योरे म जाने वाला हो , स्वराजवाद में उनके मतभेद विस्पुल स्पष्ट 
दिखाई पड सरते थे, जिन्हें हर सप्ताह उन लेया में विशेषतौर पर अक्ति 
दिया जा सकता था । एक विचार के तौर पर आरम्भ होगर और अपरिवतन 
वादिमो द्वारा चुछ समय के लिए ऐसा ही समझ सेने के पश्चात स्वराज समय 
औन पर एक विचारधारा बन गया था और इसवे अपन सिद्धात विवामित हो गए 
जैसे “ जो कोई भी बचेगा " उसे “ बाधा डालन , लगातार, समान तथा बराबर 
बाधा डालने की प्रतिना करनी होगी । " इस सिद्धात वो सालाजी किसी भी स्थिति 
मे स्वीकार नहीं कर पाए थे । " एक वर्ष के अदर स्वराज " और एक निश्चित 
तारीख के अदर वी बात उहें बिल्कुल अव्यावहारिव महसूस होती थी और 
उनके कान में लपट की आवाज महसूस होती थी । व्यवहार में स्वराजवादी 
अक्सर इस सिद्धात की भावना से हट जाते थे । उन्होन दो० जे० पटेल 
को अध्यक्ष बना दिया था और विधान मण्डल के अदर वा दनिक 
पवहार विभी भी दग से बाधा डालने के सिद्धात के अनुसार नहीं होता 
था । बाधा डालना तो उनवे शस्त्रो में से केवल एक हथियार था । 
परन्तु उहोने अपने सहयोग के लिए बहुत कडी सीमाए निश्चित की हुई 
थीं - वह पद स्वीकार नहीं करेगे और इम सिद्धात के व्यापक क्षेत्र में 
सदन की ममितिया भी इस प्रतिबंध के क्षेत्र में आती थी । परतु जब ता 
लालाजी का आगमन हुआ, इस निषेध की कडाई कम होती जा रही थी , 
क्योकि स्वराजी नता स्वय और पूरी बुद्धिमत्ता से (जैसा लालाजी का विचार 
पा ) सेा के भारतीयकरण के सबंध मस्कीन समिति का सदस्यता स्वीकार 
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पर ली थी । यह स्वराजिया ये निश्चित मत म महत्वपूर्ण परिवतन था , एक के 
याद दूसरे निषेध का घोर उल्लघन हाने की आशवा थी । दरअमल कुछ एक को 
भय था (बुछ एप को आशा ) कि सभवत यह भेद का आरभ हो । 
__ कई यार लालाजी महसूस करते थेविस्वराज पार्टी के नेता अनुशासन के नाम पर 
बहुत पठार होते जा रह थे और बहुत शीघ्र यह भूल रह थे कि उहोंने स्वय अपने 
" अपघम " के लिए बहुत छूट ली थी , और हाल ही मे "बीमार अग को काट 
परन " की बहुत बात होने लगी थी , जब वि एढिवादी असहयोगी अभी भी अपने 
आपका यह आश्वासन नहीं दिला पाये थे कि समूचा ससदीय अग, जा अपने 
आपको स्वराज पार्टी कहता था , राजनीतिक शरीर का केवल रोगग्रस्त भाग 
नहीं था । नताआ के व्यवहार की , जो उन्हें असहनीय लगता था , आलोचना 
करते हुए, ऐसा जान पडता था कि लालाजी कई बार प्रतिसवेदी विचार 
का पक्ष लेते थे, यद्यपि 1925 वे सिद्धात के साथ उहें काई सहानुभूति 
नही थी अर्थात द्विशासीय सविधान म पद स्वीकार करने की इच्छा । 

स्वय उहोने सदेह व्यक्त किया था कि उन्हाने ससद में आने के लिए गलत 
अवसर चुना था । क्यावि , जैसा कि उन्होंने कहा था कि "स्थिति अनिश्चित तथा 
अस्पष्ट " थी । 1925 म स्वराज पार्टी मतभेदो के कारण अनुशासन तथा एक्ता 
की दृष्टि से क्षीण होती जा रही थी और अनुशासन पर अधिक जोर देने से 
स्थिति और बिगड़ रही थी । ताबे की घटना के कारण एक सक्टपूण स्थिति 
आ गई । श्रीपद बलवन्त ताबे को , जो प्रातीय विधान परिषद मे स्वराज पार्टी 
व सदस्य तथा अध्यक्ष ये , कायकारी पापद का पद पश किया गया था और 
उहाने इसे स्वीकार कर लिया था । उनका यह काय तीन प्रकार से आपत्तिजनक 
था । द्विशासीय प्रणाली के अधीन किसी कामेसजन के लिए पद स्वीकार करना 
गलत बात थी । यह एक गलत उदाहरण था कि क्सिी अध्यक्ष का इस प्रकार 
सरकार द्वारा बरगला लिया जाए । यह बात पूरी तरह स्पष्ट थी कि यह 
अनुशासन के घोर उल्लघन का मामला था , क्यादि तावे ने स्वराज पाटी 

कायकारिणी को इस पशश तथा अपने इराद के बारे म कभी 
जानकारी नहीं दी थी । पण्डित मोतीलाल स्वाभाविक ही इस बात पर बहुत 
नाराज थे । स्थिति उस समय और भी बिगड गई, जब जयकर और बेतकर 
समा स्वराज पाटी में कई अय महत्वपूण सदस्या न , यदि सही अर्थों में 
क्षमा-याचना नहीं की , तो कम से कम ताबे के व्यवहार को इस बडी 
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बात मा छोटा बनानमा प्रपात अपय पिया । जावे लिए यह मामता ता 
प्राय वी० जे० पटेल मो अध्यन पद पर निपुरा गरा तपा पण्डित माती 
नार का स्पीर ममिति म नामजद पराये गमान ही था । यह समय है कि 
पण्डित मातीला और यी० जे० पटेन या व्यवहार तपनीनी तौर पर 
निदनीय नही पा , पपापि यह पार्टी रा उल्लपा नहीं महा जा गबना था , 
परन्तु मूल प्रश्न यह पा ( दोना अमहमता में अनुमार ) मि निपम पार्टी में 
सिद्धाता तथा नीतिया में अनुपल थियामिन नही हा पाए । इनम ता निरतर 
परिपतन होता रहा है और पूणरूपण बाधा डालने का मिटात पार्टी द्वारा गुने 
माम स्वीकार करने से पहले ही बहुत बदल गया है और प्रतिसक्दना की आर 
बन गया है और यह बात समय बिल्कुल अनुपूल है कि पार्टी के नता तथा 
सिद्धात इस तथ्य मावीपार परे । 


ताये का यह मामला मारे अपतवर माग म राजनीतिक मव पर छाया रहा । 
पहली नववर या स्वराज पार्टी की राष्ट्रीय बायकारणी पी वटव नागपुर में हुई । 
पण्डित मोतीलाल नेहरू न विचार व्यक्त दिया कि तावे की कार्रवाई का मामला 
अमेला नहीं, बल्कि अप लोगा याममधन इमे प्राप्त है और केंद्रीय प्राता में - जहा 
स्वराज पार्टी की चुनाव साता अन्य सभी प्राता मे मुवाबले अधिक थी , पार्टी 

नता ने स्वय पद प्राप्त परने के लिए प्रात्साहन दिया । यह बात सप्ट भी 
दि तावे की घटना के बारे में स्वराज पार्टी एक मत नही थी और काफी संख्या 
प्रतिसवेदी अपधम भी समयक थी । वम्बई मे जयकर तथा देलकर ने अभियान 
शुरू किया कि स्थानीय स्वराज पार्टी प्रतिसवेदी सहयोग को स्वीकार कर 
ले । कुछ ही माम पूर्व सी० आर० दास की मृत्यु स्वराज पार्टी के नताआ के लिए 
एक जोरदार धक्का थी । मोतीलाल नेहर को इस बार इतनी जल्दी तूफान 
का सामना करना पन । उहें सी० आर० दास की अलौकिक अन्त प्रना की 
सलाह और काय मे उनकी महागतिशील शक्ति का अभाव अवश्म महसूस 
हुआ होगा । अखिल भारतीय काग्रेस समिति की बैठक नागपुर में हुई, जा 
एवं सधि पर पहचकर समाप्त हो गई परतु इसके कुछ ही दिना 
याद पेलकर और जयकर ने कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे दिया , क्योकि उहें 
शिकायत थी कि पार्टी नेता ने प्रतिसवेदी सदस्यो पर लगातार आक्षेप 
किए है । उहोने त्यागपत्र इसलिय लिए है, ताकि वे अपने विचार व्यक्त पर 
सकें । 
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___ इस प्रकार यह तूफान अभी चल ही रहा था , जब लालाजी जालघर निर्वाचन 
क्षेत्र से निर्वाचित होकर आ गए । 

यद्यपि लालाजी स्वय पद सभालने के प्रयोग के विरुद्ध थे फिर भी उनकी सहानु 
भूति प्रतिसवेदिया के साथ थी । ये सबध व्यक्तिगत सम्मान पर आधारित थे -- 
यह धारा तिलक के दिनो की थी , केलकर तथा जयकर और प्राय सारा महाराष्ट्र 
गुट हिंदू संगठन स्थापित करने की उनकी राय से सहमत था । परतु 
अधिक बड़ा प्रश्न तो यह था कि “ समान , लगातार और बराबर बाधा " 
लालाजी के लिए पदो के प्रश्न से भी अधिक थी । इसके अतिरिक्त उस समय 
जब असहयोग जैसे बड़े कायरम नहीं चल रहे थे, जब नेता स्वय अधेरै म हाथ मार 
रहे थे और सभी नीतिया तथा सिद्धात अस्पष्ट हो गए दिखाई देते थे, 
उहोंने महसूम किया कि ऐसे अवसर पर "अनुशासन " के नाम पर असहमति की 
आवाजा का गला घोटना बुद्धिमत्ता की बात नही थी । इसके विपरीत आवश्यक्ता 
तो इस बात की थी कि सभी कार्यों का पूरी तरह मूल्याकन किया जाए , ताकि 
कोई स्पप्टीकरण सभव हो सके । जयकर ने शिकायत की कि नेता का स्वर रोग 
जमाने वाला है और कई ऐसे व्यक्ति , जो जयकर के प्रतिसवेदी विचारो से तो 
सहमत नहीं थे, फिर भी महसूस करते थे कि नेता “ अनुशासन " का इस्तेमाल बहुत 
करते है और वह नहीं चाहते कि नेता चीरफाड के लिए सदा तयार रहें , ताकि 
जो राजनीतिक अग उन्हें “ रोगग्रस्त भाग " महसूस हो उसे काटकर अलग 
कर दें । 


इस प्रकार प्रतिसवेदी लालाजी से क्सिी हद तक सहानुभूति और समथन 
प्राप्त कर रहे थे, यद्यपि स्वय लालाजी उनके इस नाम से आकर्षित नही थे और 
न ही उन्हें द्विशासीय सविधान के अधीन पद स्वीकार करने को अकलमदी का 
काम होने के बारे मे विश्वास था । दरअसल वह अध्यक्ष पद स्वीकार किए जाने 
के बारे में भी सहमत नहीं थे, यद्यपि इस सबध मे बाद के अनुभव ने शीघ्र ही 
शकाए दूर कर दी । इसका श्रेय वी० जे० पटेल की प्रतिभा को जाता है, जिन्होंने 
इस पद को गरिमा प्रदान की और आशाआ से कही अधिक देश हित के लिए 
सेवा की । 

स्वराज पार्टी का यह आतरित विवाद उस समय एक सक्ट का रूप धारण कर 
रहा था , जब लालाजी ने विधानसभा में प्रवेश दिया । वह दल के पक्षपाती भी 


470 

साजपत राय 
नही थे और यहा तक कि वह पार्टी के सदस्य भी नहीं थे । उहाँने अपने प्रभाव 
का सतुलन के लिए इस्तेमाल रिया । अपन नामापन पत्र दाखिल करने के पश्चात् 
लानाजी हिदू सम्मेजन की अध्यक्षता परने के लिए यपई चले गए थे, जिसमें 
लिए एम०आर० जयपर स्वागत ममिति के अध्यक्ष चुने गए थे । पण्डित मोती 
लाल ह तथा आगामी काग्रेस अधिवेशन के लिए नवनिवाचित अध्यक्ष श्रीमती 
सरोजिनी नायडू भी बम्बई में थी और काफी विचार विमण के पश्चात् , जिसम 
लालाजी न प्रभावशाली भूमिका निभाई, समझोता हो गया । 

परतु " युद्धविराम का अथ समयौता नहीं था । इममे देवर युद्धविराम 
हुआ । क्या समझोते की कोई सभावना थी या कि इमरा निणय मासान म 
कानपुर में होने वाले काम अधिवेशन में ही हाना था ? 

जब कानपुर म वास अधिवेशन हुआ, तब भी समझोता उतना ही जर 
आता था , जितना पहने था । इस अधिवेशन म मराजिनी नायडू ने महात्मा गाधी म 
भायमार मभाला । अपने वायवाल वे अत मे महात्माजी राजनीतिक अवाई में 
लेकर वप भर के लिए अपने जाश्रम में चले गए, ताकि यह अपने मनपसद कायम 
अवकाश का निर्देशन कर सकें । काग्रेस मगठन अब उन्हान स्वराजवादिया को सौंप 
दिया - - पुदगी का जो काय उहोंने कुछ माह पहने शुरू किया था , पूरा कर लिया । 
सुपुदगी का प्रारम्भ स्वराज पार्टी के अपधम वे ससदीय कायम को महन बरन से 
हुआ था । इस प्रकार सहन करने का भी स्वराजियो का मूल्य चुकाना पड़ा था , 
जो खादी कायक्रम पो विशेष समथन देने के रूप म था । बेलगाम में , जब गाधीजी 
ने अध्यक्षता की , उन्होंने उनके साथ समझौता कर लिया और यह स्वीकार कर 
लिया विवाग्रेस की सदस्यता लिए " सादी मताधिकार होगा । जब कुछ माम 
पश्चात् पटना म अखिल भारतीय काप्रेम ममिति की बैठक हुई, यह स्पप्ट था कि 
स्वगजिया ने इम मताधिकार का अव्यावहारिक पाया , यदि इसे स्पष्टता मे बहा 
जाए तो उसे कण्टक जैमा पाया और परिवतन न करने के कुछ समयका ने यह 
बात साफ साफ कह दी कि स्वराजो इस मताधिकार को स्वीकार करने म कभी 
भी निष्ठावान नहीं थे । गाधीजी स्वय और अधिर झुक्ने की मन स्थिति में थे , 
उहोंने यह प्रश्न भी हटा दिया कि क्या अखिल भारतीय वाग्रेस कमेटी को पूर्ण 
धिवेशन से पारित प्रस्ताव से रद्दोबदल परन की बात उसबै अधिकार क्षेत्र में 
आती है । माथ ही उहाने अपनी शत नाई की भी छोड़ दी । वह इसे शानि 
गरी पेशश तथा विशाल हृदयता की सदभावना के तौर पर करना चाहते थे । 
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कानपुर म उन्हान संगठन का काय स्वराज पार्टी को सौंपकर यह सुपुदगी पूर्ण 
पर दी । अब तक स्वराज पार्टी चुनाव का अपने तार पर प्रवध करती रही थी 
नाग्रस से वम से कम महायता लेन के साथ , अप चुनाव पूरी तरह वाग्रेस के 
तत्वावधान में किए जाने थे । गसदीय कायम अब तक केवल स्वराज पार्टी का 
हो मामला था । अव यह मामला काग्रेस का मामला बन गया था । इस प्रकार 
स्वराजिया को काग्रेस का सम्मान, सगठन तया धन अपने अधिकार म मिल 
गए थे । काग्रेस ने यह बात स्वीकार कर ली थी कि अब वे जो भी करेंगे वह 
उमके लिए जिम्मेदार हागी, इमका अथ यह भी था कि अपने कार्यों के लिए 
स्वराजवादी समूची काग्रेस पार्टी के आगे उत्तरदायी थे । स्वराजवादियो का 
ऊट अव अरव के सारे तबू पर अधिकार कर चुका था । सुपुदगी मुकम्मल 
हा चुकी थी , गाधीजी सब कुछ छोडकर सारा समय चखें तथा ताई को 
बढावा दन के लिए साबरमती चले गए थे । 

परन्तु काग्रेस के कानपुर-अधिवशन के प्रमुख प्रस्ताव न केवल स्वराजवादियो 
का काग्रेस की सत्ता म ही स्थापित न किया, बल्कि उनके लिए कायक्रम भी 
निर्धारित कर दिया । और विवाद न अपना मिर फिर उठाया , क्या यह कायमम 
प्रतिमवेदी हागा या बाधा डालन वाला ? 


बाई वीच का रास्ता दूवन के सभी प्रयत्न असफल रहे । पण्डित मोतीलाल 
प्रतिसवेदी हाने का लेवल सहन करने का तैयार नहीं थे, न ही कोई ऐसा फार्मूला 
सहन करने का तैयार थे -~-प्रत्यक्ष या पराप स्प म - वि पद स्वीकार किए 
जाए । इन सीमाआ म रहते हुए केलकर तथा जयवर को संतुष्ट करना सभव 
ही था । 

लालाजी 1907 म सूरत आर 1920 म नागपुर में हुए काग्रस अधिवशन 
व लिए प्रश्नचिहथ । वह स्वराज पार्टी म भी शामिल नहीं हुए थे , निविराध 
निर्वाचित होन के कारण उहे पार्टी की आर स नामजद किए जाने या पार्टी अथवा 
इस कायक्रम के नाम पर अपील करने की आवश्यक्ता भी नही हुई थी । और 
निवाचित होने के पश्चात समाचार पन्ना में अपन लेखा मे उहनि स्वराज पार्टी के 
Tई कार्यों तथा कई सिद्धाता की आलोचना भी की थी । प्रतिसवेदिया को कुछ 
सीमा तक उनका समर्थन प्राप्त था , परन्तु वह उनके गुट स सम्बद्ध नहीं थे, न ही 
उहान लेबल तथा पद स्वीकार करन का उनका मत स्वीकार किया था । अपने 
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ही प्रात म स्वराज पार्टी द्वारा पोई पद ग्रहण परने या प्रमही ही पा, न ही 
पजाब में उनकै सहापारा एप मिज़ो में पोई प्रतिमवेदी था । दरअमन , उना 
पूरा दवाव ता पण्डित मोतीलाल से समझा परत ये लिए था । मरी आर 
यदि यह नहा से ममझौता परते ता प्रतिवेदी महगुम परत दिउसो साय 
यफादारी नहीं हुई । 

जय स्वराजयादा पहली बार इडिपॉट पार्टी में साप विधा रामा म गए थे, 
तो उहोंने सरकार पे साप समझौते के लिए कुछ शते रपीपी । यह18 परवरी, 
1924 का हुआ था और पारा में सभी "भाली माली आरमाए " विश्वास करती 
यो दि स्वराजवादी यल यही माग परेंग -जिरी पूछ लोग " अल्टीमेटम " कहना 
पसद परते थे - और हमेशा के लिए विधान सभा से निपट जाएगे । माग रख 
दी गई और परीच दो वप ताग यात यापाई रात नही था कि यह स्वीकार 
पी जा रही थी , इस धीर जो लोग बडी चिता से यसि सदस्यो के विधानसभा 
से निकलने की प्रतीक्षा कर रहे थे , वे आश्चय तथा शा से देख रहे थे । मूल स्प 
से बाधा डालने का पायम धीरे धीरे नरम पडता गया और अत म स्थिति महा 
तक पहुच गईविस्पीन ममिति में नामजद स्पान भी ले लिया गया । अब जब कि 
अगले चुनाव निपट आ रहे थे , तो स्वराजवादी फिर से सोचने लगे ये वि कापी 
देर से लटये " राष्ट्रीय माग " प्रश्न को लेकर अलग हो जाए । कानपुर 
अधिवेशन में प्रस्ताव के प्रारूप में पहा गया था कि वे विधान सभा में बाहर 
मिल जाए और गावो मे जाकर अपना समय पुराने रचनात्मक वायत्रम को वढावा 
देने में लगाए । इस प्रकार की मदभावना से उनवा विश्वास था मतदाताओ 
की राय बहुत प्रभावित होगी और इस प्रकार के पार्टी के लिए 1923 के चुनाव 
के मुकाबले अधिक शानदार विजय प्राप्त कर पाएगे । 

ऐसा कायम लालाजी को अधिक पसद नही था । ऐसा दिखाई पडता था कि 
वह मालवीयजी, जपकर तथा वेलकर का साथ देंगे और फिर स्वराज पार्टी 
से सबध विच्छेद कर लेंगे -जिसका अब अथ था काग्रेस पार्टी के बहुमत मे । 
परतु उन पर दबाव डाला गया , विशेषकर पजाब के मित्रो द्वारा कि वह ऐसी 
स्थिति को टालें , पण्डित मोतीलालजी से समझौता कर लें । नागपुर म भी पजार 

प्रतिनिधिमडल ने जोर दिया था कि वह गाधीजी से समझौता कर लें । परन्तु 
उममें अन्तर इतना था - वह गाधीजी के साथ समझौता करने पे लिए उत्सुक थे, 
श्योकि उहाँने असहयोग आदोलन स्वीकार कर लिय था और वह वडा असह्योग 
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आदोलन आरम्भ करन के पक्ष में थे, उहें केवल कुछ ब्यौरा स्वीकाय नहीं था । 
उनके अपने झुकाव तथा वचनबद्धता दिसम्बर 1925 म उहें नहरू -कायत्रम से 
अधिक दूर ले गई, जितने दूर वह गाधी कायक्रम स चार वर्ष पूद नहीं थे । बात 
चीत बार-बार टूट जाने की नौबत आ जाती थी , परतु दाना के समान मित्र इधर 
उधर भाग दौड करके बार बार पण्डितजी और लालाजी का समझौते पर ले 
आते थे । लालाजी के आग्रह पर प्रस्ताव के मसौदे वी कई व्यवस्थाओ में परिवतन 
कर दिया गया, विशेषकर यह व्यवस्था की गई थी कि विधानसभा तथा राज्य 
परिपद मे स्वराज पार्टी के सदस्य वित्त बिल को अस्वीकार करने के लिए मत देंगे 
और तुरत ही अपने स्थान त्याग कर चले जाएगे । तब तक वे उसी प्रकार काय 
करत रहेगे , जिस प्रकार वे पार्टी के नियमो के अधीन अब तक करते रहे है 
इसम यह व्यवस्था भी की गई थी 

"विशेष समिति का यह अधिकार होगा कि वह स्वराजी सदस्या को 
विधान मण्डला के अधिवेशन में भाग लेने की अनुमति दे द, जब उसके विचार 
मे यह उपस्थिति विहीविशेष कारणा तथा अमाधारण उद्देश्या के लिए आवश्यक 
हो । 

दूसरे शब्दा म बजट अधिवेशन ( नई दिल्ली म ) का केवल अतिम भाग ही 
निषेधाज्ञा के खाता मे था , जब कि शिमला-अधिवेशन में भाग लेने की मनाही थी 

और यदि ऐसी काई स्थिति हो कि विशेप ममिति असाधारण महव महसूस कर , 
ता वह स्वराज पार्टी के विधायका वो अधिवेशन मे उपस्थित हाने के लिए कह 
सक्ती थी । यह समझौता प्रस्ताव पण्डित मोतीलाल न रखा था और लालाजी 
ने इसका समर्थन किया था । मालवीयजी ने इमम एक सक्षिप्त सशोधन पश 
किया । 

"विधान मण्डला म काय इस ढग मे किया जाए, ताकि इसस यथाशीघ्र उतर 
दायी सरकार स्थापित करन म अधिक से अधिक सहायता मिले, सहयोग केवल 
उम समय दिया जाए, जब इससे राष्ट्रीय हित को बढावा मिल सकता हो तो 
स्वराज पार्टी के सदस्या को इसमे भाग लेने के लिए कह दिया जाएगा और बाधा 
डालन के लिए भी तभी कहा जाएगा जब इसी हित को बढावा मिलता हो । " 

प्रस्ताव का अनुमादन परत हुए जयकर ने विधान सभा से अपन तथा पालकर के 
त्यागपत्न पो तथा प्रातीय विधान परिपद से मुजे के त्यागपत्र की घोषणा की । 
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इस प्रकारविच्छेद हो गया - - मातीलाल नेहरू के साथ नहीं, बल्लि केलकर 
और जयवर के साथ - आर लालाजी के लिए यह कम पीडा की बात न थी । यदि 
पजाब से उनके सहायक इतना अधिक जोर न देते , ता सभव था कि उनका व्यवहार 
कुछ और ही होता, परन्तु लज्जावती, सतनाम और अचित राम ने उनसे इतना 
जोरदार अनुराध पिया कि लालाजी के लिए उनवे जारदार निवेदना की अव 
हेलना धरना समव न हो पाया । शायद उनके सहायता का , यदि इस बात का ज्ञान 
होता दि जयकर तथा पणे गट के साथ उनवे नता के वधन कैसे है और यदि 
उन्होंने यह अहमास क्यिा होता कि उनसे अलग होने पर वह क्तिना कष्ट महसूस 
करेगे , तो शायद वे इतना अधिक जोर न देत । कानपुर प्रस्ताव मे , जिस रूप में 
वह अतिम तौर पर पारित हुआ, बहुत लचक थी और उन अपन अनुमान 
के अनुसार उसमे राजनीतिक स्थिति से निपटन के लिए अधिष कुछ नही था , फिर 
भी उन्होंने जयकर तथा पुणे गट से विच्छेद को पसद न क्यिा हाता । प्रस्ताव 
के गुणो के बारे मे उहोने अपने समाचारपत्र में लिखा कि कानपुर अधिवशन ने 
"काग्रेस को फिर अपने आप मे ला दिया था । " क्यादि अब सारा राजनीतिक 
काय "काग्रेस के नाम पर और काग्रेस के निर्देशन में होगा । स्वराज पार्टी विधान 
मण्डलो मे छाई हुई थी , उनके वाहर उसका कोई सगठन नहीं था । " ऐसी 
आत्मनिभर पार्टी के बारे मे , जो अपने मतदाताआ के अलावा किसी और के 
प्रति उत्तरदायी नी थी , उनकी टिप्पणी इस प्रकार थी " बहुत से स्वराज 
वादी काग्रेस समितिया को कोई परवाह नही करत थे । वे काई चदा नहीं दते 
थे, किसी बैठक में भाग नहीं लेते थे और काग्रेस के हित को बढावा देने के लिए 
कोई काय नही करते थे । वे जिस अधिकार से दिशा लेते थे या जिसकी परवाह 
करते थे, वह उनका अपना नेता ही था । दरअसल परिषद की स्वराज पार्टी 
मे ऐसे सदस्य थे, जो काग्रेसजन नही थे । काग्रेस प्रस्ताव न इस सब में परिवतन 
कर दिया था । " 


वतमान विवाद के बारे में दो ठास प्रश्न सामन आत थेबाधा तथा पर । 
उनम से पहले के बारे में उन्होंने अपना पक्ष दोहराया "मै परिषदा का बहिष्कार 
परने के विरुद्ध है और इसी प्रकार परिषदा में व्यापक रूप से वाधा डालन 
की नीति के भी विस्त ह 1 मेरा विश्वास है कि परिपदो से उसी प्रकार वाय लिया 
जाए जिम’ वह योग्य हैं और जिस प्रकार पिछले दो वर्षों स स्वराज पार्टी 1 
उहे इस्तेमाल दिया था । " 
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पद स्वीकार करने के बारे म उनका विचार था "मेरा अब भी विचार है 
कि राष्ट्रवाद का यह तकाजा है कि भारतीय राजनेताआ को कम से कम एक पार्टी 
ऐसी होनी चाहिए , जा सरकारी उपहार के तौर पर पद स्वीकार न करे । ऐसा 

रखे भारतीय राष्ट्रवादी केवल आयरत के राष्ट्रवादियो के ऐतिहामिक उता 
हरण का अनुसरण ही करेगे । " 


__ कानपुर प्रस्ताव किमी भी तरह ऐसी स्वीकृति के विरुद्ध नहीं था । परन्तु यह 
पूछा जा सकता था कि , प्रस्ताव के उस भाग का क्या अथ है , जिसके अनुसार 
स्वराजवादी अगले अधिवेशन के पश्चात परिपदा से बाहर आ जाएगे और दश 
से अपील करेगे ? " 


इस व्यवस्था की लालाजी द्वारा व्याख्या ( जाचित्य ) यह दी गई "जसा मैं 
ममझता हू इसका उद्देश्य असाधारण प्रदशन करता है । हमार जैसे असहाय लोग 
जिनके पास अपनी माग के समथन म भौतिक स्वीकृति नही, अपन कायमो मे 
ऐस प्रदशनो को समाप्त नही कर सकते । भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास म 
ऐसा अनेक बार किया गया है तव भी जव महात्मा गाधी के आदालन का जन्म भी 
नहीं हुआ था । सर फिराजशाह मेहता ने एक बार सरकार के व्यवहार के विरुद्ध 
रोष व्यक्त करने के लिए अपने साथिया समेत सदन त्याग किया था । श्री शास्त्री 
उस समय परिपद से निकल आए थे, जब वाइसराय न पजाब म माशल ला प्रवध 
के बारे में उनका प्रस्ताव रद्द कर दिया था । स्वराजवाटी दश के सामने नए 
चुनाव के लिए जा रहे हैं । वतमान विधानसभाओ म उनका मुख्य काय सविधान 
में परिवतन की माग मनवाने के लिए अय पार्टियो में सहयाग करना है । उनके 
इम रास्त के लिए अपनाए गए इम सिद्धात पर मुझे कोई आपत्ति नहीं । वह भारतीय 
जनता को और विश्व को आम तौर पर यह दिखाना चाहत है कि उहाने ब्रिटिश 
सरकार के साथ सहयोग करने के लिए हर सभव उपाय किया और सरकार न 
अक्सर उनके प्रयत्लो का घृणा से ठुवरा दिया है । " 


वाग्रेस की उपलब्धिया की चर्चा करते हुए लालाजी न लिखा " म साचता हू 
कि काग्रेस अधिवेशन की एक स्थायी उपलब्धि यह है कि काग्रेम जपन आप म 
आ गई है । जहा तक राजनीतिक काय का प्रश्न है, पिछले तीन वष म यह न के 
बराबर रहा है । सारा राजनीतिक काय स्वराज पार्टी न क्यिा है । इमर परिणाम 
स्त्रम्प वह छा गई और उसन काग्रेस को पीछे हटा दिया । स्वराज पार्टी बन 
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प्राय समाप्त हो हा जाएगा । वास मायकारिणी भर उन लागा या निपना 
तथा भागदशन करेगी जा उसके नाम पर परिपक्षा तथा सभाआ के लिए चुनाव 
लडेंगे । नीति तथा व्यवहार दाना पोष्टि से ही यह अवश्य लाभसारी बात है , 
हालानि यह पूणत जाखिम । सिा नहीं है " 

मह आपका सुनन म चाह कितना ही विश्वसनीय सग , अगल म दाना विराधी 
विचारधारामा + नता इसस मतुष्ट नहीं थे और दाना आर मद्भावना तथा 
विपनाम का अभाव था , जो किसी भी समझौत का माल बनान के लिए आवश्यक 
हाता है । स्वप लालाजी पर आवश्यकता मे अधिक दबाव डाला गमा था --विशेष 
कर लज्जावती तथा सतनाम की आर से - कि वह पण्डित मातीलाल से अलग 
नहा और ममझोत राकाई माग तयार या स्वीकार कर । इसका परिणाम यह 
हुआ कि इस प्रकार के दवाव स कोई चिरस्थायी समझौता न हो पाया । 

इस अधिवशन म एक छाटी- मी घटना नई थी - यह थी राष्ट्रीय तिरंगे का 
औपचारिक रूप से पहराना । हाडिवर का हिदुस्तानी सेवा दल अब नियमित 
रूप से काय कर रहा था । तालाजी का ध्वज फहरान तथा सलामी लेने के 
लिए चुना गया था । 

परन्तु जिस प्रकार आशा की जा सकती थी , महाराष्ट्र का गुट नाराज था । 
शीहीलानाजी का उनी क्ट टिप्पणी के बारे में शिकायत करनी पहा । 
उहाँने द पीपुल म लिखा 
__ मर मराठा के मित्र मुन्नस बहन नाराज दिखाई देत है । कानस कानपुर 
अधिवेशन में बाद से मराठा म मुझ पर किसी-न-किसी दग से आक्षेप किए गए हैं । 
हर मामो म उहांने मुझ पर आक्षेप किया है । मैंने कभी उत्तर नहीं दिया और 
न हो जब दूगा । हमारी नीति म मतभद के वावजूद श्री जयकर तथा श्री केलकर 
ये प्रति मरे सम्मान तथा स्नेह मकाई अन्तर ही आया । पुणे ये महाराष्ट्रीयन 

और मै जीवनभर के साथी रहे है और यदि मझे उनके बार म काई क्टु बात कहने 
पर मजबूर हाना पडे ता मुझे अयत दख होगा । मुझे उस परीक्षा से जितना 
मुझस हा सके , अवश्य वचना है । मुझे यकीन है कि हम उमी मच से और उसी 
उत्साह तथा सद्भावना स काय क्रेगे जिस प्रकार से हम अब तक करते रहे हैं । 
वनमान मतभेद बिल्कुल अस्थायी है । मैं नहीं समझता दि कटाक्ष तथा व्यग्य का 
मित्रा के विन्द प्रयाग दिया जाना चाहिए और मराठा म मुझ पर किए गए 
अलिम आक्षेप का यही उत्तर है । 
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उन्हें बर्मा म एक हिंदू सम्मलन की अध्यक्षता प लिए बुलाया जा रहा था । 
उन्होंने निमन्त्रण स्वीकार कर लिया , परन्तु सम्मेलन के आयाजको म अनुरोध किया 
कि नई दिल्ली अधिवेशन समाप्त हाने तक वह मम्मलन स्थगित कर दिया जाए । 
परतु जैसा कि उहाने बाद में द पीपुल म लिखा, “धर्मा दयन की इच्छा आर 
उमे पूर्ण करने पी आशा बनी हुई थी " ऐसा होना स्वाभाविक ही था क्यावि 
1907 के बाद वह कभी वर्मा नहीं गए थे और उस ममय भी उन्हें वदी रखे जान 
२ कारण उनके मन म वर्मा के प्रति उत्सुक्ता पैदा हुई थी , जिस मतुष्ट करन का 
अवमर नहीं मिला था । मभवत वह कानपुर की घटनाआ में उत्पन्न हान वाले 
विपादमय प्रभाव को दूर करना चाहत थे और पुन विचार करवे उन्होने नर्मा 
जान का बुलावा स्वीकार कर लिया । कानपुर मे अचितराम के माथ वह नववप 
दिवस पर कलकत्ता से स्टीमर पकडने के लिए रवाना हो गए । 
__ वह अपन पुराने वर्मी मिना से मिले , ना लागा स सम्पद विया आर वहा 
भारतीय मूल के लागो से बातचीत की तथा उनकी समस्याआ के समाधान में लिए 
समुचित सलाह दी । इन सबके अलावा वह माइले दुग म फाट डफरिन और 
पी०डब्ल्यू०डी० डाप बगला दखन भी गए, जिमम उहें बनी रखा गया था । 

उन्हाने पगोडा और चिन्न भी दखे, पुरातन तथा नए मदिर दख , जहा य अपण 
रखे जाने थे, जो ब्रिटिश अधिकारिया ने पशावर म बर्मी पुजारिया या भेटपिये। 

द पीपूल में प्रकाशित उनकी अल्प टिप्पणिया , जा वर्मी व्यवहार मात 
क्ता के बारे म थी , वहुत राचक थी । उनम सुदर रगीने परिधागा, जागा 
भी पहनते थे और महिलाआ के अति लम्बे वेशा की चर्चा मी थी - मारnt 
तक होत थे और उनसे भी लम्बे होत थे । उहाने गुजापियपुग 
देशभक्त पुजारी उत्तमा को जेल से रिहा किया गया ता " , या गनिमांना 
दो पक्तिया के बीच स गुजारा गया , जिहारी उ माग में भागीमा 
बिछाए हुए थे । " जन समूह द्वारा अपन नेता पे निग मामाला Antarirn 
उदाहरण शायद ही कोर्ट हो, जो उहाो उगण म 
भारतीय समुदाय , गर-बर्मी मूल व लागा या या 

ग 

धा। 
प्रस्तावित कानून के बारे म चितित था । यवाथ भागहीदरगाणगगन 
स्पष्टवादिता से उहाने इम स्थिति या वापिया , " माग्नीयमाणान 
अपना समय जी लिया है , अब व य य लिए पात्र 

शासन 
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साजपत राय 
उनकी सहायता तथा गहयाग के विना भी चलाया जा साता है । दरअमा एग्ला 
इडिया शासक , ध्यानारी तया चारीगर भारतीयाग वमा ग पिखुल चल 
जान रा बहुत प्रसन्न होग । " उहा स्पष्ट तौर पर कहा, " वमा यी समग्या या 
समाधान धमा तमा वर्मा के लागाय हिा रा ध्यान मरणार निया जाना 
नाहिए, मिमी और हिन म नहीं । इसलिए उन्होंने वहा रहन थाल भारतीय 
समुदाय का समझाया कि बहा येवल मिया में समान रहें , अपन आपको 
पूरी तरह मिया 2 वरावर समझें, ताकि उन्हें विशेष प्रतिनिधित्व की आवश्यकता 
न पड़े और वर्मा के लोग उन्हें विदेशी न समझे । यह आदश मशविरा विल्तुल 
न माना गया और इसका परिणाम भारतीय समुदाय पे लिए कष्ट तथा मठिनाइया 
वेम्प म आया, जब उन्हें 1942 म मजबूर होगर भारत भागना पडा, जिस समय 
जापानी आक्रमणकारी बड़ी तेजी में पढे भले आ रहे थे । 


वर्मा स यह विधानमभा के अधिवेशन म भाग लन चलिए नई दिल्ली सटि 
आए जा जनवरी 1926 के मध्य ग आरम्भ हुआ था । कुछ ही दिन पश्चात् 
जसा कि हमन दवा है वह स्वराज पार्टी म शामिल हो गए । इस अधिवेशन म 
उहा अनेक महत्वपूण वाद विवादों में भाग लेकर प्रमुख योगदान दिया -- जय 
भारतीय श्रमिक संगठन बिल पशआ, राजगार के बारे मे आर ( श्री शफी 
का ) राजनीतिक दिया तथा निवासिता के वारम प्रस्ताव पश हुआ । उपयुक्त 
न उनके जपन मन के तार झनझना दिए आर समपण करवा दिया वि किस प्रकार 
उहान कप्ट झेले थे और दावा किया कि सदन म व्यक्तिगत अनुभव से इस मबंध 
म बोलने के लिए और अधिक योग्य व्यक्ति काई नहीं । 


व्यावहारिक तार पर तीना उपधाराए मर जीवन म कमान कभी मुझ पर लागू 
हुइ है । 1907 म मुझे 1818 के अधिनियम 3 के अधीन निर्वामित किया गया । 
1921 म मुझे एक अपराध के लिए सजा दी गई सि बारे में भारत सरकारन 
बाद में घोषणा की कि यह अपराध ही नहीं था । उमी वप मुझे एक अन्य अपराध 
के लिए मजा दी गई, जो सरकारी वकीलावे कथनानुमार सिद्ध ही नहीं हुआ था । 
जन मैने अमरीका से लौटना चाहा, ना मेरे साथ निर्वासित के तौर पर व्यवहार 
किया गया आर पासपोट देन म इकार कर दिया गया । 

अभी यह अधिवशन बल ही रहा था कि दिल्ली म हिन्दू महासभा का अधिवेशन 
राजा नरेद्रनाथ की अध्यक्षता मे हुना । साताजी न इस अधिवेशन की कार्यवाहा 
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म प्रमुख हिस्मा लिया । दरअसल महासभा की नीति की रूपरेखा उम ममय मुख्य 
तौर पर मानवीयजी तथा लालाजी तैयार कर रहे थे । पहले स्थान पर राजाजी 
का अध्यक्ष पद के लिए चुनाव उन दोना का सयुक्त निणय था । सगठन के बहुमत 
या विचार था कि आगामी चुनावो म , जा कुछ ही माम में होन वाले थे,हिंदू 
महासमा अपर टिकट पर उम्मीदवार खडे पर । लालाजी ( और मालवीयजी ) 
न इस नीति का विरोध किया और उनके नतृत्व में प्रतिनिधिया न इस प्रस्ताव 
के विरुद्ध निणय दिया, सिवाय इम मीमा तक कि जहा स्थानीय परिस्थितियों में 
कारण अत्यावश्यप हो , महासभा अपन उम्मीदवार खटे परे । 

माच मे जब अधिवेशन अभी चल ही रहा था , अखिल भारतीय काग्रेस समिति 
की बटक दिल्ली में हुई और उसन सदन -त्याग के बारे मे कानपुर- प्रस्ताव की 
व्यवस्था में काफी परिवर्तन कर दिया । अब यह रास्ता अपनाया गया कि सदन 
त्याग वित्त विधेयक रद्द हाने तक स्थगित न किया जाए । लालाजी ने आपत्ति 
की कि अखिन भारतीय काम समिति को पूर्व अधिवेशन द्वारा पास किए गए 
प्रस्ताव म सशोधन करने का कोई अधिकार नहीं । यह आपति स्वीकार कर 
ली गई, परन्तु नया प्रस्ताव रखने वाला न अब आधार तब्दील कर लिया और 
पहा कि कानपुर प्रस्ताव म ता अन्तिम तिथि कहा गया है और किसी पहली 
तारीख पर सदन त्याग इसके मूल के विपरीत नही । लालाजी ने इस व्याख्या 
पर आपत्ति की , परन्तु उनके विरुद्ध मत अधिक थे । कानपुर मे उहाने इस बात 
पर जोर दिया था कि सदन त्याग वित्त विधेयक रद्द होने के बाद ही किया 
जाए । वह व्यवस्था अब समाप्त कर दी गई थी , इसलिए उहें भी अब 
छूट थी और वह कानपुर में दिये गए वचना से मुक्त थे । दरअमल अखिल भारतीय 
वाग्रेम समिति के प्रस्ताव न विधानसभा म पार्टी के सदस्यो की उपस्थिति में केवल 
कुछ ही दिन की क्टौती की थी - वैसे भी अधिवेशन का प्राय जत ही था --- 
नालाजी ने अपने समाचार पत्न मे लिखा कि यदि उनका बस चलता , तो वह 
सदन त्याग अगस्त अधिवेशन तक स्थगित कर दत , परतु अब ता निणय हा 
चुका था । " 
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जहाज़ पर प्रवासिया की जाच को सरल करता सभवत उचित समस्या 
थी , जो मई 1926 मे अतर्राष्ट्रीय श्रमिक कार्यालय द्वारा जेनेवा में बुलाए 
गए अन्तर्राष्ट्रीय सम्मलन के विचारणीय विपया म शामिल की जा सके , 
परन्तु प्रवासिया की जाच के ब्यौरे में लालाजी की रुचि क्या थी ? शायद 
इस ब्यौरे म लालाजी की रुचि इडिया बिल की धारामा से भी कम थी , 
जिसके कारण वह 1914 म काग्रेस प्रतिनिधि के तौर पर लदन गए थे । 
तब की तरह अब भी उनकी अधिक रुचि अय सम्बद्ध मामला मे अधिक 
थी । सबसे अधिक, ऐसे अतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में , जहा विश्वभर से प्रति 
निधि एकत्र हागे, विचारणीय विपय कुछ भी हो , मित्रों की तरह मुलाकात 
अधिक महत्व की चीज थी । 

जिस प्रकार हम देख चुके है भारतीय श्रमिक संगठन आदोलन म 
लालाजी की सक्रिय गतिविधिया 1920 म उम समय से आरम्भ हो 
गई थी , जब उहाने कलकत्ता मे इडियन ट्रेड यूनियन काग्रेस के प्रथम अधिवेशन 
की अध्यक्षता की थी । उसके पश्चात वह ट्रेड यूनियन काग्रेस की राष्ट्रीय 
कायकारिणी में रह और अपनी महत्वपूण राय देते रहे । उन्होने पजाब 
म श्रमिक संगठना मे कुछ रुचि ली , उत्तर पश्चिम रलवे के हडताली कम 
चारी भी उनसे मागदशन तथा समथन लेते रहे , परतु कुत मिलाकर 
उनके लिए स्थिति ऐसी थी कि वह केवल सीमित समय ही दे पाते थे 
क्योकि वह अन्य कार्यों में व्यस्त थे और इस प्रकार श्रमिक आदोलन के 
लिए उतना काय नही कर पा रहे थे, जितना उनका भा था । जैसा कि 
उनका विचार था , " असहयोग आदालन उस समय श्रमिक वग पे लिए 
उचित नहीं हो सकता था , उहाने आल इडिया ट्रेड यूनियन काग्रस के अपने 
पद मे , अपना कायकाल समाप्त होने से बहुत पूव , त्यागपत्र दे दिया । 
परन्तु यह उनकी मनोकामना थी कि श्रमिक संगठन आदोलन को सशक्त बनान 
में मह्याग दें । जब उनके लिए अवसर आया, उहाने उत्तर प्रदेश से 
लोक सेवा संघ + अपो दा कायकर्ताओ वा मजदूर सभा के लिए वाप 
वरन के वास्त यानपुर भेजा । य दाना, हरिहरनाथ शास्त्री और राजाराम 
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शास्त्री शीघ्र ही श्रमिक संगठन के महत्वपूण नेता बन गए । अपने समाचार 
पन्ना से , विशेषकर द पीपुल से उन आरम्भिव दिनो म श्रमिक तथा 
, ममाजवादी आदालनो या महत्वपूर्ण सहयोग मिला । जब वह विधान सभा म 

आए ता उन्होंने शीघ्र ही ससदीय श्रमिक ग्रुप बनाने के बारे म विचार 
किया । यही कारण था कि स्वराज पार्टी म शामिल होने के बार मे 
मोतीलाल नेहा का निमत्रण स्वीकार करन वाले पनी म उन्हाने विशेष 
तोर पर लिखा था कि श्रमिया का दृष्टिकोण व्यक्त करन के लिए वह 
अपने आपको स्वतन रखेंगे । उनका विचार था कि विधानसभा म कुछ 
विशेप उद्देश्यो के लिये श्रमिक ग्रुप बनाया जाए, यद्यपि इन विशेष कार्यों 
के अलावा इस ग्रुप के सदस्य विभिन्न दला, काग्रेस, लिबरल , मुस्लिम लीग 
या इडिपेंडट पार्टी के सदस्य रहें । एन० एम० जाशी, दीवान चमन लाल और 
म्वय वह इस गुट को आरम्भ करने वाले मून केंद्र थे । उहोंने उनके 
माय तथा तारिणी पी० सिन्हा के साथ पई वार बातचीत की परतु कुछ 
कारणा में यह योजना स्थगित कर दी गई और श्रमिक ग्रुप का उद्घाटन 
न हुआ । 


लीग आफ नेश स में परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन स्थापित 
क्यिा जाना उन महत्वपूर्ण कारणो म मे एक था , जो लालाजी न अपने 
अध्यक्षीय भाषण मे भारत में बिना दरी के राष्ट्रीय श्रमिक संगठा सस्था 
बनाने के पक्ष मे कहे थे । सी एफ . एड्यूज ने भी जिहाँने महात्मा गाधी के 
आदेश पर प्रारम्भिक अधिवेशन म भाग नहीं लिया था , क्योकि महात्माजी 
ये विचार म इम उद्देश्य के लिए अभी उचित समय नहीं था , लालाजी 
के समान ही महसूस किया था । जब कुछ वप पश्चात उन्होंने आल 
इडिया ट्रेड यूनियन काग्रेस की अध्यक्षता की , तो उहाँने भी भारत के 
अमिर वग के लिए अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन के महत्व पर बल दिया और 
उही की अध्यक्षता म लालाजी को जेनेवा सम्मेलन के लिए श्रमिका का 
प्रतिनिधि नामजद क्यिा गया । 

असहयोग के मिद्धातवादियो ने प्रश्न उठाया कि क्या बाई काग्रेसजन अतर्राष्ट्रीय 
थमिक सम्मेलन के लिए नामजदगी स्वीकार कर सकता है, यदि यह नामजदगी 
स्वीकार की जा सकती है तो क्या विधानसभा से बहिगमन के पश्चात 
भी इसे मर्यादा के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है । दरअसल माच 
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में दिल्ली में अखिल भारतीय काग्नेस कमेटी की बठक म प्रश्न उठाया गया 
था पि कहा वी० जे० पटेल समा का अध्यक्ष पद न त्याग दें, और क्या 
पण्डित मातीलाल को कोन समिति में रहने दिया जाए । में अध्यक्ष 
में अन्तर्राष्ट्रीय मिय सम्मेलन के लिए लालाजी को श्रमिका का प्रतिनिधि 
नामजद करन के प्रश्न पर बहस की आज्ञा न दी , वितु मदन 
न निणम दिया कि पटेल विधानसभा के अध्यक्ष पद पर वन रह और 
नहरू अपने स्थान पर बन रह सकते है । काग्रेस अध्यक्ष तथा स्वराज 
पार्टी के नेता , दोना ही इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट थे कि अलर्राष्ट्रीय 
श्रमिक सम्मेलन के लिए नालाजी का चयन पदा का निषेध करन आदि 
के क्षेत्र से बाहर था । लालाजी स्वय इस बारे म विल्कुल स्पष्ट थे कि वह 
श्रमिका के मायता प्राप्त प्रतिनिधि के तौर पर जा रहे थे, सरकार के प्रतिनिधि 
के तौर पर नही और भारतीय श्रमिका की सेवा का यह शानदार अवसर तथा 
अतर्राष्ट्रीय सम्पद वनान का यह अमूल्य मौका व्यप नहीं जाने देना चाहिए । 

बम्बई म, रवानगी से कुछ दिन पूच उन्हे नाभा ने अपदस्थ महाराजा 
रिपुदमन सिंह का , जो देहरादून में थे, एक तार मदश मिला और उसके 
पश्चात एक विशप मदेशवाहर पहुचा । महाराजा को सरकार अच्छा 
नहीं समपती थी , क्याकि व्यापक तौर पर (कम से कम नाशिष तौर 
पर ) उहें शासका का दफादार नहीं समझा जाता था जसा कि उन्ह होना 
चाहिए था । महाराजा का राष्ट्रवादी नेताआ की महानुभूति प्राप्त थी । 
सिपा की व्यापक महानुभूति के अतिरिक्त उस समय महाराजा इडिया 
आफ्सि में अपने साथ हुई ज्यादता समाप्त करने के लिए प्रयलशील ध 
आर इसके लिए उन्होंने मुख्यतौर पर सदन म अपन वीला पी मापत 
पक्ष पश दिया था । लालाजी से भी उहान इसी उद्देश्य के लिए सहायता 
चाही थी , ताकि उना मामला ठीक ढग से पेश हो सके । लालाजी ने 
महाराजा के दूत का यह बात स्पष्ट कर दी ,दि सावजनिस हान ये 
गाने उहे इस प्रकार के काम म बाई 

तौर पर उनी सवाए चाहें , तो 
तैयार है । यह बात उहाँने 
लिये एक पत्र म बिल्वुल स्पष्ट 
पा - मने आपका देस । प्रतिनिधि के 
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के तौर पर नहीं । " इस बार वह पी० एड ओ० के स्टीमर एस० एस० रणपुरा 
से जा रहे थे, जो कम्पनी के सबसे बड़े जहाजा मे से एक तथा आधुनिकतम 
था । उन्होंने देखा कि जहाज पर परोसा गया भोजन युद्ध-पूर्व वे निधारित 
स्तर का नहीं था , दरअसल यह उस इटली के जहाज पर मिले भाजन से 
भी घटिया था , जिससे वह पहले दो बार यूरोप गए थे । 

पी०एड ओ० के नस्लभेद के कारण ही भारत में औद्योगिक प्रगति के 
पितामह जमशेदजी टाटा ने भारत मे जहाजरानी उद्योग की आवश्यक्ता के 
महत्व को महसूस किया था । हालात काफी बदल गए थे, परन्तु “पी०एड ओ० 
+ वातावरण से नस्लभेद समाप्त होना अभी बहुत दूर की बात थी । " 


लालाजी 7 मई 1926 को प्रात माईि मे उतरे और तुरत पेरिस 
के लिए रवाना हो गए । जेनेवा में अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन जिसमे उन्हें 
भाग लेना था , मई के अन्तिम सप्ताह मे होना था । ब्रिटेन उन दिनो बहुत 
पडा आम हडताल मे फसा हुआ था - इस बडी हडताल के बारे में कुछ 
ला का विचार था , नामवल के बाद ब्रिटेन का यह एकमात्र गृहयुद्ध था , 
मालय उहोंने अपना भारी सामान , यद्यपि सीधा ल दन भेज दिया था , अभी 
चन स्वय शीघ्र लदन जाने की सभावना दिखाई नहीं देती थी । दरअसल 
१० एस० एल० पोलक ने उन्हें तार द्वारा सलाह दी थी कि वह फिलहाल 
पारस में ही ठहरे । इसलिए उहाने ऐसा ही किया और हडताल समाप्त 
होने तक ल दन के लिए रवाना न हुए । 


पारस में वह मोतियो के व्यापारी एस . आर० राणा तथा कई अय 
पुराने मित्रो के पास ठहरे । नए रुचिकर सम्पर्कों में ज्या लोगो भी था 

मा फास की सोशलिस्ट पार्टी के दो प्रमुख नेताओ में से एक था , 
मार काल माक्स का नाती था . ज्या की माता ने एक मासीसी से विवाह 
किया था । लालाजी ने उनके साथ बहुत दितचस्प भेंट की । " वह बहुत 
मुदर, बलिष्ठ, ऊचे कद का , चौडे ललाट बाला , बहुत ही विनम्र बहुत ही 
ज्ञानवान तथा अति सतुलित विचारो वाला व्यक्ति था । " क्योकि वह कम्यु 
निस्ट विचार धारा की क्सम नही उठाता था और उसे आशा पी नि 
शान ही रूस में विमान सत्ता में आ जाएगे और कम्युनिस्ट शासन को समाप्त 
वर दगें । 
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लाजपत राय 
वह ल दन में केवल एक सप्ताह के लिए ठहरे - अपने मित्रो से मिलने 
तथा हाल की आम हडताल के बारे मे जानकारी लेने के लिए तथा 
वकील मित्र , एवं० एस० एल० पोलक के साथ नाभा महाराजा के मामले 
के बारे मे प्रारम्भिक बातचीत करने के लिए उन्होंने अधिक विस्तार से बातचीत 
और कायम तय करने की बात सम्बद्ध दस्तावेज़ आने तक के लिए 
छोड दी थी और लाइट आफ एशिया नामक चलचित्र देखने के लिए पर 
दिए । यह इग्लड में भारतीय निर्माता द्वारा बनाया पहला चलचित्र था जिसकी 
नायिका देविका गनी थी । इस चलचित्र के निर्माता निरजन पाल थे । लालाजी 
को उनमे इसलिए रचि थी कि वह विपिन चन्द्र पाल के पुत्र थे । 


उसके पश्चात् वह जेनेवा के लिए रवाना हो गए । अतर्राष्ट्रीय श्रमिक 
अधिवेशन 26 मई 1926 का जेनवा मे शुरू हुआ जहाजा पर आव्रजका 
की निरीक्षण प्रक्रिया का सरल बनाने पर विचार करने के लिए पहले 
ही दिन लालाजी ने दा प्रस्ताव रखे, इनमे एक प्रस्ताव मे माग की गई थी 
कि अफ्रीका और अमरीका मे कायरत वहा के तथा गर गोरे विदेशी श्रमिको 
की स्थिति की जाच कराई जाए । यह प्रस्ताव कुछ सशोधनो के साथ स्वीकार 
कर लिया गया । लालाजी ने संशोधित प्रारूप को पहली किस्त के रूप में 
मान लिया । उनके दूसर प्रस्ताव मे सचालन समिति का ध्यान भारत में 
एक पत्रकार नियुक्त करन के बारे में पहले स्वीकार किए गए एक प्रस्ताव 
की ओर दिलाया गया था जो पिछले चार वर्षों से बिना किसी कारवाई 
के पड़ा था । उहे बताया गया कि उस वप की बजट व्यवस्था हा चुकी 
है और तुरत कुछ नही किया जा सकता, परन्तु उहें आश्वासन दिया 
गया कि उनका प्रस्ताव आगामी वप से कार्याबित हो जाएगा । 


परतु उनका मुख्य भाषण दो जून का हुआ , जिस दिन सस्था के निदेशय । 
अपनी रिपोर्ट पेश की । उहें केवल द्वारा कानपुर से एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ 
था जिसमे भाग चि गई थी की भारत में अमिको के लिए आठ घटे की दिहाडी 
लागू की जाए । परन्तु इस मामले के बारे मे उन्हें पूरी जानकारी थी कि 
( उस ममय ) आठ घटे के नियम दी ता अभी कुछ प्रमुख यूरोपियन देशा न भी 
पुष्टि नहीं की थी और इस वर्ष ल दन में हुए एक सम्मेलन में भी इस 
विषय पर विचार किया गया था । उन्हें इस बात की भी जानकारी थी कि 
भारत इस मामले म अपने प्रतिद्वन्द्वी जापान में आगे ही जा सकता और 
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उन्होंने जापानिया से आग्रह किया कि इस मामले में ये ही कोई रास्ता दिखाए । 
उन्होंने बेगार पी चर्चा की , जा ग्रिटिश शासित भारत म तथा भारतीय 
रयासता मे एक अपमानजनक तथ्य था और विश्व का पूरी तरह मालूम 
नहीं था । इस बात पर सर ए० मी० चटर्जी ने नाराजगी व्यक्त की , जो भारत 
सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और भारत के प्रमुख प्रतिनिधि माने 
जाते थे । लालाजी न सम्मेलन के अध्यक्ष का अगले दिन एक पत्र लिखा 
ओर जाच कराने की चुनौती दी और इकरार दिया कि मैं भारत लौटते 
ही अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय को अपने भाषण में समयन मे प्रमाण भेज 
दूगा । लालाजी के अनुरोध पर इस पत्र को सम्मेलन की कारवाई या भाग 
बना दिया गया । यह पहने वी आवश्यकता नहीं कि उहोने भारत लौटते 
ही अपना इबरार पूरा किया । 


लालाजी मम्मलन म महाद्वीपीय वातावरण देखकर बहुत प्रभावित हुए । 
निस्सदेह ब्रिटेन लीग पर छाया हुआ था परन्तु श्रम सम्मेलन को अपने ढग 
से विकसित होने दिया गया था और वहा ब्रिटेन को प्रभुत्व प्राप्त नही था । 
इससे लालाजी की दलील का बल मिला कि क्यो भारत को अन्तर्राष्ट्रीय श्रम 
सगठन की ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और सम्मेलन में पूर्णतया सही 
अर्थों में भारतीय प्रतिनिधि मण्डल भेजना चाहिए । जिस सम्मेलन मे लालाजी 
ने भाग लिया था , उसम केवल चार भारतीय प्रतिनिधि थे -- सर लुई वरशी 

और सर ए . सी . चटर्जी सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे । सर आथर 
कम मालिका के प्रतिनिधि थे और लालाजी मजदूरा के , यानी डेलीगेटा 
की यूनतम सख्या 4 साथ -साथ सरखारी प्रतिनिधि के लिए केवल एक 
सचिव, न कोई वैकल्पिक व्यवस्था , न मालिका तथा क्मचारियों का कोई 
सलाहवार । इस प्रतिनिधि मण्डल म केवल सर अतुल और नालाजी - दो 
ही भारतीय थे । सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी के प्रबंधक एस०एन० 
हाजी ने , जा जेनेवा में उपस्थित थे, सम्मेलन के अधिकारियो को बहुत 
योग्यता से तैयार क्यिा गया ज्ञापन भेजा , जिसमे सर आथर फ्रम के 
प्रतिनिधित्व को चुनौती दी गई थी , जिहें यूरोपियन चैम्बर आफ कामस 
ने चुनकर भेजा था , जबकि इडियन मर्चेट्स घम्बर को कोई अवसर ही 
नहीं दिया गया था । विशेपज्ञ सलाहकार न होने के कारण लालाजी अक्षमता 
महसूस कर रहे थे । शायद समूचे सम्मेलन म , जिसमे 30 से अधिक देशा 
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লালপুর থ 
ये प्रतिनिधि शामिल थे, लालाजी और सर आथर ही केवल ऐसे प्रतिनिधि थे , 
जिनके साथ काई विशेषज्ञ सलाहकार नहीं था । दो भारतीया के मुकाबले जापान 
के 15 प्रतिनिधि थे, जिनम प्रतिनिधि, वैकल्पिक प्रतिनिधि और सलाहकार 
शामिल थे- यह सख्या अधिक्तम थी और कुछ अतिरिक्त लोग भी थे । उहोने 
देखा कि जापानी उहें मिलने वाले प्रत्येक अवमर से पूरा लाभ उठा रहे थे । 


लालाजी ने इस सम्मेलन की वडी उत्सुकता से प्रतीक्षा की थी , क्योकि 
अमरीका से लौटने के पश्चात उनके लिए यह प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय सम्पक 
था । उस सफल बनाने के लिए पचासभव उपयोग किया । इस अवसर 
की अनौपचारिक घटनामा म 3 जन का लालाजी का भोज उन्लेखनीय 
था , जिसमे पापियन तथा पूर्वी देशा के लगभग मभी थमिक प्रतिनिधिया 
ने भाग लिया । इनमे झाम के मोशलिम्ट नता डुफी, जापान मे सुजूकी, विटिश 
ट्रेड यूनियन नेता पग, वन टिलिट तथा मापेंट बैंडफील्ड ( जा बाद में लेडी 
चटर्जी बनी ) शामिल थे । इनके अतिरिक्त स्विटजरलड, नार्वे, स्वीडन, डेनमार , 
हालैंड, जमनी, वल्गारिया, आस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधि भी थे । 


जवाहरलाल नेहरू, जा अपने पत्नी कमला की बीमारी के सबंध मे स्विट 
जरलड में थे, सम्मेलन का कायवाही देखने वाले भारतीय दशा मेथ । अय 
भारतीय दाको मे डा . तारनाथ दास और चीनी के नानिय सारंगधर 
दास और उनकी अमरीकन पत्नी ( फीडा जिहाँने बाद में दास का छोड 
दिया और एक पुस्तक लिखी, जिसका नाम उहोने मैरिज टू इडिपा रखा ) 

और एस . एन . हाजी (सिधिपा पम्पनी ३ जहाजरानी विशेषज्ञ) और 
श्रीमती हाजी भी थे । जैनवा में लालाजी को अपने पुराने मित्र श्यामजी 
कृष्ण वर्मा में मिलने का अवसर भी मिला, परन्तु वह उदाम और जा 
व्यक्ति थे और कई मामला मे उन प्रसिद्ध विद्रोहियो के विपरीत थे - सा , 
प्रोपाटक्नि , मंजिनी, निन -जिहाने स्विटजरलड मशरण ली थी और सर्व 
समय म गरीवी तथा कठिनाई मेन रहे थे । श्यामजी के पास पर्याप्त धन है 
परन्तु यह भी गरीबी का जीवन व्यतीत परना चाहत है । वह नाई प्रचार 
नहीं करत मेवल माधारण जीवन जीत है । " पुछ आश्चय पी यान पी 
वि श्यामजी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन म पवार के तौर पर भाग ले रहे थे 
इटियन सालिस्ट में प्रतिनिधि के रूप म, बिमरा नियमिा प्रमागन होने 
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अमिक्ष प्रतिनिधिकेपमें जेनेवा में 
इलह छाडने के बाद, कोई दो दशक पूर्व ही, बन्द कर दिया था और 
अन्तिम सस्करण 1920 में प्रकाशित किया था , जब लोक्मा य की मृत्यु हुई थी । 

राम्या रोला तिकट ही रहते थे और लालाजी उनके घर कई बार मिलने 
गए । 


लालाजी कोई तीन सप्ताह जेनवा मे रहे और इस अवधि म उन्होंने एक 
दा अन्तर्राष्ट्रीय समारोहो मे भाग लिया ( उस सम्मेलन के अतिरिक्त जिसमे 
भाग लेन के लिए वह आए थे ) इनमें से एक सम्मेलन विश्व समद सगठन 

नाम का था । 


उसके पश्चात वह फिर लड चले गए और लगभग दा मास वहा 
ठहरने के दौरान अपो अनेक मित्रो से मिलते रहे । 

जैनवा मे, जा अनेक अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाआ का केंद्र था , वह कई अन्य 
सगठनो के सम्पक मे भी आए । विश्व ससद सगठन ने उनका विशेष 
ध्यान आकर्षित किया । अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सम्मेलन से थोडे समय 
पहले , उनका सम्मेलन लदन में हुआ था , जिसम सर पुरुषातमदास ठाकुर 
दाम भारत के प्रतिनिधि थे । 


वल्ड माइग्रेशन काग्रेस की बठक ल दन मे हो रही थी , जिसमे लालाजी 
यो भारतीय श्रमिक वग के प्रतिनिधि के तौर पर भाग लेने के लिए आमत्रित 
किया गया था । लालाजी रगभेद के प्रश्न पर उतने ही जोर से वाले और 
शायद कुछ ब्रिटिश तथा औपनिवेशक " लेबर समथर देशा" ने भारतीय प्रतिनिधि 
द्वारा कही गई इन सच्ची बातो को अच्छा न समझा । 

इन दोनो सम्मेलनो ने उहै विश्व के श्रमिक तथा समाजवादी आदोलना 
के साथ मम्पक करने बहुत बढिया अवसर दिए । 


लालाजी के लदन प्रवास के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय हस्ताक्षरो से मागपत्न 
भेजा गया , जिसमे जबरन भरती बद करने की माग की गई थी । इस पर 
हस्ताक्षर करने वालो मे राम्या रोला हैनरी बावस्स तथा भारत से टैगोर , 
लाजपत राय और गाधी शामिल थे । 
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अन्तर्राष्ट्रीय सगो की बात करते समय हमे एक और सस्या का उल्लेप 
करना चाहिए , चाहे यह अलग किस्म की थी , क्योवि इसमे श्रमिका के कोई 
प्रतिनिधि नहीं थे और इसका सम्बध थमिव या वामपथी आदोलना से 
नही था । बालाजी ने उस समय इस संबंध में कुछ रुचि दिखाई । यह थी 
माम्राज्य मसदीय यूनियन , जिसमें लालाजी तथा कुछ प्रमुख स्वराजवादी 
मचि लेने लगे थे । भारत में इसकी एक स्थानीय शाखा स्थापित की गई 
और अगले वप भारत से स्थराज पार्टी दे दो विधायक उम सगठन की ओर 
से कनाडा तथा आस्ट्रेलिया गए । राज पार्टी के मत या नीति मे उस समय 
ऐसी कोई बात नहीं थी , जो साम्राज्य को ससदा म इस प्रकार रुचि लेने 
पर रोक लगाए , परन्तु हम यह काना परत है कि स्वराज पार्टी के नताओ 
की इस रुचि के अधिकतर कारण इस सगठन के सचिव सर हावड डीऐजविल 
पा सहमत पर लेने वाला पटनीतिक व्यक्तित्व था , जिहोन भारत की 
सक्षिप्त सी यात्रा के दौरान अनेक भारतीय नेताआ के साथ मन्त्री बना 
ली थी । 


लन मे लालाजी के निवास के दौरान भातीय मुद्रा के बार में राजकीय 
आयोग, जिमके अध्यक्ष सर हिलटन यग थे, अपनी रिपोट तयार कर रहे थे । 
इसी आयोग की सिफारिश पर थोड़े समय बाद सरकार ने भारतीय रुपये की 
विनिमय दर 18 पस नियत करने का कानून बनाया । इस निणय को ब्रिटेन 
के पथ मे बहकर भारत में इसकी आलोचना की गई, भारत के अधिकतर 
आर्थिक विशेषज्ञो का विचार था कि 16 पैम प्रति रपया की दर बहुत उपयुक्त 
थी । सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास 7 , जो इस शाही आयोग के सदस्य के रूप 
में इंग्लैंड मे थे, अपने सहयोगियो द्वारा सिफारिश की गई इस दर को भारतीय 
हिता के लिए विनाशकारी बताया , उहोंने कुछ अन्य सुपाया के बारे में भी 
सदेह ध्यक्त किए । उन्होंने लालाजी से भी सलाह की और कई बठतो में अनेक 
सदेहा तथा कठिनाइयो की बात दोहराई । लालाजी बम्बई के उस विशेषज्ञ 
का तकनीकी पहन से कुछ पता पान की बात तो नहीं कर सक्त थे, फिर 
भी , उहाँने दृढता से यह बात बहार बहुल सहायता की कि वह वहुमा की 
राय से डरे नही और न ही उनकी ओर से रजामर करने या मनाने पर 
उन सिफारिशा पर हतार बरे, जो उनके अपो अनुमान के अनुगार भारत 
के हित के लिए हानिकर ही सक्ती हा । लालाजी मर पुष्पातार दो 
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थमिक प्रतिनिधि के रूप में भेनेवा में 
विशेपज्ञ की जानकारी तो नही दे सका थे, परन्तु उन्हाने उह नैतिक समयन 
अवश्य दिया , जिसकी आवश्यक्ता ममझते थे । इस प्रकार लालाजी ने 
सर पुरुपातमदास को असहमति की टिप्पणी लिखने के लिए पराक्ष रूप से 
योगदान दिया । यह भी कहा जा सकता है कि उहोंने इस टिप्पणी के 
दृढ स्वर में भी योगदान दिया । 


लालाजी मो निर्धारित समय मे अधिन सदन में रुकना पड़ा और 
वकालत के मामले वारण एव वार और अपनी रवानगी रदद करनी 
पडी । महाराजा या एक व्यक्नि लालाजी के माथ गया था , परन्तु उसके 
पास जरूरी दस्तावेज नही थे, विश्वास यह था कि दस्तावेज़ शीघ्र ही डाक 
द्वारा पहुच जाएगे । ल दन म लालाजी न अपन सालिसिटर मिन्न एच० एस० 
एल० पोलक से मशविरा दिया, परन्तु कोई असरदार कारवाई करने से पूर्व 
सालिसिटर कुछ दस्तावेज चाहते थे जो लालाजी और उनके साथ गए महा 
राजा के प्रतिनिधि के पास नहीं थे । दस्तावज भगवाने का वाय शीघ्र 
करने के लिए चिटिठयो तथा तारा का कोई असर न हुआ । आखिरकार 
लालाजी ने महाराजा को लिखा कि वह अनिश्चित काल लिए नही ठहर 
सवते और उसके पश्चात वह लौट आए । महाराजा बहुत नाराज हुए , 
परन्तु बाद मे जर उहोन देखा कि परिस्थितियों के अनुसार लालाजी उचित ही 
थे, तो महाराजा न तालाजी से अपनी नाराजगी के लिए खेद व्यक्त किया , 
उनके साथ समयौता कर लिया और अगले वष लालाजी जब फिर यूरोप 
जा रहे थे, ता उहान अनुरोध किया कि वह उनके लिए कुछ छोटे-मोटे मामला 
पर कानूनी मशविरा ले दें, इसके लिए लालाजी सहप सहमत हो गए । 

लदन में निवास के दौरान हाउस आफ कामस मे भारत के मामले 
पर बहस हुई, लालाजी ने इस बहस की कुछ बैठने देखी । 

वापसी यात्रा पर रवाना होने से एक सप्ताह पूव द टाइम्स ने लालाजी 
का एक पत्र प्रकाशित किया , जो " भारत मे साम्प्रदायिक तनाद " के बारे में 
समाचार पत्र के कालमो में प्रकाशित पत्र व्यवहार में उठाए गए कुछ 
विषयो के बारे में था । इससे उन्हें असाधारण विस्म की प्रताडना पड़ी । 
वह नशनल लिबरन क्लब में शामिल हो गए । इससे पूर्व कि वह उसके लिए 
निर्वाचित हात या सदस्य के तौर पर उनकी पुष्टि होती, वह उसके नियम 


490 

लाजपत राय 
भग करने के दोषी हो गए । द टाइम्स में प्रकाशित पन के नीचे लेखक 
ये पला का पता था । तुरत ही सचिव ने उनका ध्यान उम नियम की ओर 
दिलाया , जिसमे यह व्यवस्था थी कि क्लब का कोई भी सदस्य समाचारपन्ना 
के साथ पत्रव्यवहार म वनव का नाम उस समय तक इस्तमाल नही कर सकता 
जब तक उसने जनरल कमेटी से उसकी पूर्व अनुमति न ले ली हो । 

पूरे दा दिन लालाजी पुगने मित्रा वैव दम्पति के माथ रहे । उहाँने 
द पीपुल में लिखा कि यद्यपि उहें वैश्च दम्पति के कई वप पुराने मित्र 
होने के विशेषाधिकार प्राप्त है “वह उन्हें इतनी अच्छी तरह पहल नहीं 
जान पाये थे जिस तरह उनके साथ दो दिन रहर तथा श्रीमती बंब की पुस्तव , 
माई एप्रटिसशिप आदि से अत तक पढकर जान पाये हैं । " 

लालाजी इस पुस्तक से बहुत प्रभावित हुए और जब वह वापस आए, तो 
ऐसा दिखाई देता था कि वही उनका मुख्य जोश था । उहाने इस पुस्तक 
के लिए द पीपुल म उत्साहपूर्वक लिखा ही नहीं , उसकी कई प्रतिया अपने 
साथ लाए, जो उन्होंने अपने मित्रो को पश की एक लज्जावती को , एक 
अपनी पुत्रवधु, सरस्वती ( श्रीमती अमतराय ) को , शानदार प्रशमा के 
साथ भट की । 

वापसी यात्रा पर वज्ञानिक आचाय प्रफुल्ल चद्र राय सहयात्रिया में थे । 
आचाय राय उस समय आत्मकथा लिख रहे थे और वह बडे शौक से व 
अध्याय लालाजी को पढ़कर सुनाने , जो उहोने अव तक पूर्ण किए थ और 
कभी उनके बारे मे लालाजी के विचार जानने या आलोचना करने को कहते , 
परतु जैमा उनकी आदत थी , सदा ही पूछते रहते “ समझे आप ? कई बार 
लालाजी को उनके वैचित्र्य व्यवहार पर हसी आती और कई बार खोझ 
आती और सब वह कह देते , " म ठीक तरह से समझ रहा है भगवान 
के लिए मुझसे बार बार यह कहने को न कहिए कि मैं समझ रहा है । 

13 अगस्त 1926 को वह बम्बई पहुच गए । 


60. सम्प्रदायवादी ? 


देवताओ तथा दानवा न सागर मथन किया , ताकि अमृत खोज पाए । 
मथन से बहुत सी बहुमूल्य वस्तुए प्राप्त हुई तथा कुछ अनिष्टकर वस्तुए 
भी निकली और आखिरकार देवताओ तथा दानवो मे झगड़ा हो गया, दोनो 
पक्षा का यत्न था कि अमृत की गागर उहे मिल जाए । स्वतन्त्रता प्राप्त 
परने के लिए हिदुओ तथा मुसलमानो ने महात्मा गाधी के निर्देशन म 
एतिहासिक मथन आरम्भ क्यिा । परिश्रम का वर्षे समाप्त हो गया, परन्तु 
ऐच्छिक फल की प्राप्ति न हई, यद्यपि मथन थोडी देर बाद ही समाप्त 
कर दिया गया और अनिष्टकर वस्तुआ ने इससे पूर्व ही गडबड आरम्भ 
पर दी थी - इनमें सबसे अधिक खतरनाक था यह छिपा हुआ सदेह कि 
कही दूसरा पक्ष यह मनोवाछित वस्तु न ले जाए, यद्यपि यह फ्ल अभी 
पहुच से बहुत दूर था और यद्यपि बुद्धिमान लोगा न यह चेतावनी भी 
दी कि यदि दानो ने मिलकर प्रयत्न न किया , तो मथन नहीं हो पाएगा 
और ऐसा रिए बिना वह वरदान प्राप्त न हो सकेगा । 

यद्यपि निर्वामन के अन्तिम वष की पजाब की घटनाआ से लालाजी को 
दुख पहचा था . परत स्वामी श्रद्धानद के जामा मस्जिद के मच पर पहचने 
की बात कछ अद्वितीय सी थी और उससे आशा बधी थी । अमरीका 
से स्वदेश रवाना होने से पूर्व अपने देशवासियो के नाम सदेश मे अत्यधिक 
जोर इस बात पर दिया था कि सर्वाधिक आवश्यक्ता एकता की है । उन्हाने 
देशवासिया से गाधीजी की अगुवाई मे चलने को कहा, क्याकि सभी बातो से 
अधिक उसी मे एकता की आशा थी । भारत भूमि पहुचने पर उहोने 
अपने देशवासियो को साम्प्रदायिकता के विरुद्ध , विशेषकर अपने सह 
धर्मियो को चेतावनी दी । उहोने खिलाफत के साथ ज्यादती का गलत 
घोषित किया , साम्राज्य -विरोधी आधार पर भी जोर मुसलमाना की 
भावुक्ता के साथ सहानुभूति के तौर पर भी । अमरीका में मित्रा ने 
जा धन उनके हवाले किया था , उसम से बचे हुए धन म से उहाने 
कुछ दान खिलाफ्त काप के लिए दिया । असहयाग आदोलन के दौरान 
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उहाने शाफत अली के साथ दौर भी किए | जय अली रधुओ पर बराबी 
में मुक्दमा आरम्भ हुआ, तो वह उस वक्तव्य पर हस्ताक्षर करन वाले 
17 व्यक्तियो में शामिल थे जिस लिए अली बधुओ के विरुद्ध मुकदमा 
चलाया गया था । यद्यपि उहे कुछ वाता के बारे मे सदह था , फिर भी 
उन्होने महात्माजी के नेतत्व वो अमूल्य घोपित क्यिा , क्योकि वह मुसल 
माना का समयन प्राप्त कर सके थे । 


जब अभी वह जल म ही थे, परिस्थितिया बदल गई और हिन्दू मुस्लिम 
फगाद तो जैसे राजाना का रिवाज हो गए । एकता की आवश्यक्ता तो 
अब भी पहले के समान थी , परन्तु गाधीजी के ढग से निपटा के कारण स्पष्ट 
तौर पर इसे प्राप्त करने में असफलता हुई थी । कारावास मे जो विश्राम 
मिला लालाजी न उसका सबसे अधिक इस्तेमाल मूल्याकन में लगाया --- 
इसका परिणाम कई लयमालाआ के रूप में प्रकाशित हुआ, जो जैल से 
चोरी चारी हर भेज गए थे और फर्जी नामा से प्रकाशित किए गए 
थे । इस मूल्यापन और एकता के प्रश्न पर सोच विचार करने में परिणाम 
स्वम्प , लालाजी ने इस्लाम तथा मुस्लिम इतिहास का और मुस्लिम देशा मे 
जाधुनिक गतिविधिया का व्यापक अध्ययन किया । वह शिवती की रचनाओ 
के प्रशसक बन गए - गम्बर तथा उमर की जीवनिया तथा अय जीवन 
अथाआ और ऐतिहासित रचनाओ में । 

बहुत ही स्वाभाविप था कि जहान इन बाता के बारे में अपने साथी 
दिया गाय विचार विनिमय किया । एक बार की बातचीत से कुछ 
म्थायी सदेह उत्पन्न हो गए थे, इसलिय यहा मका उल्लेख करना उचित 
है । यह रिशेप विचार विनिमय मौलवी हवीब - उर रहमान ( सुधियाना ) 
में साथ हुआ था जाखिलाफत आदोलन के प्रमुख नेता और मह वपण 
धार्मिक नेता से और नालाजी के साथ ही जेल में पे । स्पष्ट विचारविमरा 
म मौलवी साहिब को लपटने हए सालाजी ने यह जानने का प्रयल विमा 
वि पडी धामिर सोमाओ वे अदर रहते हुए मुसलमान बहा तर 
हि दुआ के साथ सहयाग कर मक्त थे । उत्तर अमन में यह पा fr 
मोमिन ईमाई शामरा या देश मे हट्टान की सीमा तर भागिरा के साथ 
सत्याग र गवत हैं , उमगे आगे पदापि नही । मी आर० दाग यो एप 
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पन मे लालाजी ने इस प्रकार पैदा हई गलतफहमिया वा उल्लेख किया 

और सुझाव दिया कि वह उन गलतफहमियो की अधिकृत व्याख्या के लिए 
प्रयत्न करे और इम सम्बध मे राष्ट्रवादी कायनमा पर उनके प्रभाव 
के बारे में विचार करे । लालाजी ने एक गोपनीय पत्र मे आत्म विचार 
के रूप में बात की थी । ऐमा दिखाई पड़ता था कि दास को मुस्लिम 
नता द्वारा कही गई बाता में कोई रूचि न थी और वह पत्र का गोपनीय 
तौर पर रख नहीं सकते थे क्यापि वह पत्न वे उन भागा का इस्तेमाल 
करना चाहते थे जिनमे विधान मण्डला का बहिवार करने के बार म 
पुनर्विचार करन की बात कही गई थी । गया अधिवेशन मे दास ने इस 
पत्र में उल्लेख की गई बाता की जाम चर्चा की और पत्र में निहित 
चेतावनी को अनदेखी करते हुए उहोने गया अधिवेशन मे ही एक और 
मोलवी के कहने पर काबुल स्कीम स्वीकार कर ली — जिसका उल्लेख हम 
इसी अध्याय मे और किसी स्थान पर करेगे । 

कुछ राष्ट्रवादियो ने ऐसे टेढे प्रश्न उठाना या ऐसे सदेह व्यक्त करना 
अनुचित समझा , जिनमे लोगों को परेशानी हो । निस्सदेह ये वही लोग थे 
जा अपन मन में इम धार्मिक निणय के बारे म सहमत थे, यद्यपि ने समझते 
थे कि लुधियाना के मौलवी की स्पष्टवादिता जसामयिक थी । 

सी० आर० दास का लिखे उस पत्र की चर्चा करना भी जारी है क्याषि 
इससे लालाजी के अपने सहयोगिया के बारे में कुछ जानकारी मिलती 
है । दास का यह बहुत सम्मान करते थे - फिर भी दास की केवल 
उसी बात मे दिलचस्पी दिखाई देती थी , जिसका सबध तुरत राजनीतिक 
सदभ से हो । वह उस दष्टि से गभीरतापूर्वक नही सोचत थ, जिस प्रकार 
लालाजी उसे बुनियादी महत्व का समझते थे । 
___ लालाजी ने यह बात अपने दिमाग में बैठा ली और चुप रहे । वह 
यह मोचे बिना न रह सके कि नेताआ की इस प्रकार की लापरवाही क्षाभ 
पदा करने वाली बात थी । 

रिहाई वे थोडी देर बाद लालाजी ने देखा कि काग्रेस वायकारिणी 
द्वारा राष्ट्रीय सधि तैयार करने के लिए बनाई गई दा ममितियो मे से 
एव में उनका नाम है । अमारी - लाजपत राय ममाटे पर विचार किए जा 
से पूर्व क्लक्त्ता से ममाचार आया वि सी० आर० दास न एक स्थानीय मधि 
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पर ली है । वगाल की मधि अल्प अवधि को प्रारम्भिक सफलता ही थी , 
ममय बीत जान पर इमने येवल उलाना म ही वृद्धि यी और बगाल 
काग्रेस म असहमति ही बढाई और इगा राष्ट्रीय सधि हाने की समावनामा 
या गमाप्त पर दिया । ऐमा हिवाइ पड़ना था कि दारा तुरत लाम 
की आर अधिव ध्यान देत है । 
___ लालाजी सालन म स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे और साथ म बाप्रम व कुछ 
अय नता जिनमे अबुल कलाम आजाद भी थे, वे भी सयोगवश पहाडी 
स्थल पर थे । उन छुट्टिया के थाडे समय बाद सी० आर० दाम की 
बगाल सधि आकस्मिक घटना के समान घटित हुई । लालाजी को आश्चय 
हो रहा था कि आजाद , जिहोंने बहुत ही विभिन्न स्वर मे उन साथ बात 
की थी , बगाल की सधि की किम प्रकार पुष्टि कर सकते थे, और यह 
क्सि प्रकार सभव हो सकता था कि दास यह सधि कर ले यदि आजाद 
उस प्रस्ताव से सहमत ही न हो ? लालाजी के पास कोई तथय न थे 
कि पर्दे के पीछे क्या हुआ था , परन्तु मौलाना के मरणापरात उनकी जो 

पुस्तक ( इडिया विस फ्रीडम ) प्रकाशित हुई , उसमे दास की राजनीतिज्ञ 
__ योग्यता को बहुत ही उच्च श्रद्धाजलि अर्पित की गई , उससे लालाजी के 

सदेह की पुष्टि होती है । 
__ गाधीजी की कारा च " वाली नीति सफल नही हुई थी और राष्ट्रीय 
नता ठोस समझौते के बारे म बातचीत करते हुए , पल भर के लिए स्थानीय 
जरूरत के लालच में आ गए दिखाई पडत थे, जबकि उह चिरस्थायी समझौते के 
लिए प्रयत्न करना चाहिए था , जो परस्पर उचित तालमल पर आधारित हो । 

III 
हिदू- मुस्लिम फमादा ने लालाजी के व्यवहार का कितना प्रभावित किया ? 
1924 की घटनाओ के विशेष उल्लेख की आवश्यक्ता है, विशेषकर कोहाट 
म हुई तबाही की । 

सन 1924 मे कई स्थानों पर साम्प्रदायिक जुन्न से फसाद हुए । 
ये एक के बाद एक स्थान पर हए , जो एक दूसरे से काफी दूर थे 
विशेषकर दिल्ली गलबर्गा, नागपुर , लखनऊ , शाहजहापुर, इलाहाबाद , 
जबलपुर और सबसे भयानक कोहाट में । * काहाट मे हिदू बहुत ही अल्प 
* हिस्ट्री आफ काग्रस, भाग I पष्ठ 275 
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सख्या मे थे - पाच प्रतिशत से भी कम , तबाही बहुत हुई, परन्तु क्षाभ 
की एक विशेष बात यह थी कि सारी हिन्दू आबादी वहा से निकल गई 

और उन लोगो ने 320 किलोमीटर दूर रावलपिण्डी में शरण ले ली । 
___ सारी साम्प्रदायिक गडबड मे, सितबर 1924 में कोहाट में हुई गडबड 
सबसे अधिक घबरा देने वाली थी । लालाजी ने पीडित लागा को 
सहायता देने के लिए यथासभव काय क्यिा , परन्तु वह उस आदशवादी 
सलाह का अनुमोदन न कर पाये जो गाधीजी की प्रथम प्रतिक्रिया के रूप 
में प्राप्त हुई । गाधीजी ने शीघ्र ही अपना सर्वोच्च शक्तिशाली अस्त्र 
इस्तेमाल किया - घोर व्यथापूण प्राथना, 21 दिन का अनशन, जिसके परि 
णामस्वरूप एक एक्ता मम्मेलन हुआ , जो सचमुच बडी शान से आरम्भ हुआ 
और उमसे पडी आशाए बधी , परन्तु उससे कोई इकरार न निकल पाया । 
जैसा कि काग्रेस इतिहास में बडे अथपूण ढग से कहा गया कोहाट ने 
भारत की रीढ की हडडी तोड दी । 
___ गाधीजी का अली बधुओ में गहरा विश्वास था । एक्ता सम्मेलन 
के अतिरिक्त , उहोंने अली बधुआ की सहायता से स्थिति को सुधारन 
का प्रयत्न किया ताकि हालात को ऐसा बनाया जा सके कि काहाट 
के विस्थापित लोग अपने घरो को लौट सकें । यह प्रयत्न भी बहुत 
निराशाजनक रहा । आचाय कृपलानी ने गाधीजी की जीवनी में इम 
दुघटना की सक्षिप्त चर्चा करते हुए लिखा 
___ "गांधीजी कुछ मुसलमान नेताओ के साथ कोहाट जाना चाहते थे 
ताकि वहा की साम्प्रदायिक घटनाआ की जाच कर सकें और शाति 
म्थापित कर सकें । सरकार ने उन्हें वहा जाने की आना न दी । फिर 
भी कुछ मास पश्चात उन्हें वहा जाने की अनुमति दे दी गई । वाय 
समिति न उहें तथा शोक्त अली को जाच करवे रिपोट देने के लिए 
कहा । यह कार्य ठीक ढग से न हो पाया । मुसलमाा तथ्य पश करन को 
तैयार थे । परन्तु शौरत अली ने उन्हें सिखा दिया कि वह ऐसा न परे । 
परिणाम यह हुआ कि गाधीजी और शौकत अली एक्मत रिपोट न दे 
पाए । यहा से गाधीजी और अली बधुओ के बीच मन-मुटाव आरम्भ 
हो गया । यह बात इससे पूर्व एकता सम्मेलन में भी दिखाई दे रही थी । 
* जे० बी० पलानी, गांधी जीवन का दान (हिड लाईफ़ ऐर पाट ) पाठ 102 
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इस विच्छेद वा रोचक व्यौरा महादेव देसाई की डायरी में देखा 
जा सरना है । ऐमा दिखाई पडता है कि महात्माजी अपनी व्यथा म 
तडक तीन बजे उठा करते थे और भगवान से मागदशन की यामना 
किया करते थे । सितबर का अचानक उत्तर मिला - 21 दिन का उपवास । 
उनके बहुत से मित्रा तथा अनुयायियों ने (जिनमे महादेव भी थे ) निवेदन 
किया कि विनाश के लिए वह विमी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं है, उनके 
निए पश्चाताप की आवश्यकता नही, अहो इमा उत्तर दिया 


"गलती मेरो है । क्यो मुझे हिदुओ के विश्वास भग का दोषी करार 
दिया जाना चाहिए । मैने उनसे मुमलमानो के साथ मैत्री करने का बहा 
था । मैन उनसे कहा था कि वे अपनी जान तथा माल मुसलमाना को सोप 
दें , जिससे वे अपने धार्मिक स्थाना की रक्षा कर सकें । आज भी उनसे 
यही बहता हूँ कि वे अहिंसा पर चल और इमी ढंग से भरकर अपन 
झगडे हल कर , मारपर नही । और इसका परिणाम म क्या देखता है ? 
क्तिने मदिरो को अपवित्र दिया गया है । क्तिनी बहा मेरे पास 
शिकायत लेकर आई है । जैसावि में बल हीमजी से कह रहा था , हिंदू 
महिलाआ को मुसलमान गुण्डा में प्राणो का भय है । कई स्थाना पर वे 
अकेली बाहर निकलती डरती हैं । मुझे एक पत्र मिला है म यह क्सि 
प्रकार सहन कर सकता है कि उनके छोटे - छोटे बच्चा से किस प्रकार 
छेडखानी की गई ? म हिदुआ को किस प्रकार कह सकता हूं कि वे 
मब कुछ धय मे सहन वर लें ? मन आश्वासन दिया था कि मुसल 
मानो मे मनी का अच्छा परिणाम होगा । मने उनसे कहा था कि वे गये 
माथ मित्रता परे पाहे परिणाम घुछ भी हो । आज यह मेरे बस में नहीं 
विम उस आश्वासन को पूरा कर फिर भी म आज हि दुआ म पही 
पहूगा कि वे मर जाण,वित मारे नही । मैं ऐमा केवल अपनी जान देकर पर 
सकता हूँ । म अपना उदाहरण देवर उहें मरने के लिए वह सस्ता है । * 


एक्ता मम्मेलन , जो 21 दिन का अनशन के दूमर सप्ताह में आरम्भ 
हुआ , बहुत प्रभावशाली ममारोह था और इसमे 1 गइ अपीला तथा 
मेलजोल के लिए लिा गए आश्वासनो में लगता था कि मन अनगन 
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को सचमुच सफल बना दिया था । दरअसल राष्ट्रीय पचायत बाड , 
जिसे इमने जम दिमा , फेवल मृतजात बच्चा सिद्ध हुआ । वर्षान्त के 
निक्ट गाधीजी ने पजाब पी यात्रा की । ( गाधीजी कुछ मुस्लिम नेताआ 
के साथ काहाट जाना चाहत थे, परन्तु अधिकारियो । उहे मनाही कर 
दी ) । अन्य नेता, जिनमे अली बंधु, हकीम साहिब और डाक्टर असारी 
भी थे, उनके साथ शामिल हो गए । लालाजी मे बहुत लम्बी- चौडी बहस 
हई, प्रत्येव ने अपने मन की बात कही और दिखाई देता था कि इम 
अवसर पर विशेष जोर (विधान मण्डला आदि म ) विभाजन के लिए 
कोई स्वीकार योग्य फार्मूला ढढने पर किया था । कोई समझौता न 
हो सका । यहा पर प्रासगिक बात यह है कि इन बहसा म , जसा कि 
आम अवमरा पर होता था , चाहे वह व्यापर एक्ता मम्मेलन हो या 
छोटे आकार की राष्ट्रीय सधि समिति , लालाजी ने बडे धैय और निष्ठा 
स सक्सगत ढग से समझौता तलाश करने के लिए प्रयत्न क्रिया ( विशुद्ध 
भावुक्ता से ऊपर उठकर ) और वातावरण चाहे कितना ही अविवेकी या 
असुखद हो , उहांने स्थिति के यथार्थ को ध्यान में रखा । उहोन हिन्दू श्रोताआ 
को भी सबोधित किया । उन्होंने माम्प्रदायिक मेलजोन बनाये रखने की 
आवश्यक्ता पर अधिक्तम बल दिया और लोगो से आग्रह किया कि 
वे समयौते की भावना अपनाए । उहोन माहस तथा बल की प्रशसा 
की , परन्तु जवाबी गडागर्दी या इस्लाम या पगम्बर का अपमान करन वी 
यथासभव शक्ति से निदा की । बैलगाव मे हिदू महासभा की बठको 
म ( जव काग्रेस की बठव वहा गाधीजी की अध्यक्षता में हुई ) कोहाट 
का मामला बहुत छाया रहा । परन्तु वहा लालाजी या भापण ( और 
काग्रेस मच से भी उसी विषय पर दिए गए भाषण) गाधीजी वो बिल्कुल 
आपत्तिजनक नहीं लगा । यद्यपि जब लालाजी ने काग्रेस की बैठको म 
गाधीजी के कताई मताधिकार का विरोध किया , तो गाधीजी न 
उनकी कुछ बातो पर आपत्ति करते हुए कहा कि कोहाट के दुखात ने 
लालाजी की नीद तथा स्वास्थय पर कुप्रभाव डाला है । परन्तु काहाट के 
बारे मे लालाजी के भाषणो, विशेषकर महासभा की बैठक वाले भाषण 
न स्पष्ट तौर पर दिखा दिया कि उनके स्वास्थ्य को चाहे क्षति पहुंची हा 
उहोन अपना सतुलन नहीं खोया था । 
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লালবন , 
__ लालाजी या व्यवहार तथा मदेश गाधीजी म भिन्न नहीं था , सिवाय इस बात 
के कि लालाजी ने अपन संदेश के लिए हिदू मच का पूरा इस्तेमाल किया और 
गाधी जी ने अपने आपको " दान " के विरुद्ध घोपिन किया , लालाजी यद्यपि 
गांधीजी के इस सिद्धात की प्रशसा परत थे, फिर भी उहो "दान " के लिए 
धन एक्न दिया । 


IV 
जिस ढग से अली धुश्री ने कोहार की घटना के बारे में प्रतिक्रिया 
दिखाई , उमसे विषमता प्रकट हो गई, जिसके कारण महात्मा गाधी का उनके 
बारे में भ्रम दूर हो गया । जैसावि हमन उल्लेख किया वि लालाजी 

महा नेता के विचार-विमश म (दिसबर 1924) शक्ति अली का 
एकमत योगदान " हाली " के लिए वोलाहल था , जिसे लालाजी न केवल 
मसखरेपन का दर्जा दिया , परन्तु गाधीजी अभी भी अली बंधुआ पर 
विश्वास परत थे और उन्हें " खालिस सोना " समझते थे । एक और बातचीत 
में जब एक अली वधु ने पजाब में हुए खून खराबे को हिदू मुस्लिम 
गगा पा राम दिया , तो लालाजी ने स्वाभाविक प्रत्युत्तर में कहा कि 
गगातरी रामपुर में है ," जहा के रहने वाले अली भाई थे । 


अली बधुओ के बारे मे गाधीजी का भ्रम टूटने की प्रगति का पता 
महादेव देमाई की डायरी से चलता है । हम उसमें से कुछ उद्धरण देंगे । 
दिसम्बर ( 1924 ) + अन्तिम सप्ताह में बेलगाव में महात्मा गाधी 
ने औपचारिक रूप से निर्मामी अध्यक्ष मुहम्मद अली से काग्रेस अध्यक्ष 
का वायभार संभाल लिया । कोहाट की घटनाओ के बारे म दोना में 
सोई भिनता दिखाई नही दती थी , यद्यपि ये घटनाए प्रमुख समस्या तथा 
चिन्ता का कारण थी । परन्तु देवल कुछ ही दिन बाद बम्बई में मुस्लिम 
लीग की बैठक हुई और उसमे कोहाट के बारे में एक प्रस्ताव पास किया 
गया , जिससे गाधीजी को बहुत परेशानी हुई, विशपर इस बात में कारण 
कि यह प्रस्ताव मुहम्मत अली ने रखा था । अगले ही दिन ( पहली जनवरी। 
1925 को ) गाधीजी ने मौलाना को एक पत्र लिपा जिमम जोरदार 
डाट उपट दी गई थी और गहरी निराशा व्यक्त की गई थी । पन में 
बाल हम महादेव का अपना लिषा देखते है 
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"बापू पहले तो मुपे इस पत्र की प्रति लेने की आज्ञा नहीं दे रहे 
प, परन्तु बाद म महमत हो गए । जव मने शोक्त अली की लज्जाहीनता 
का यात की , तो वापू ने कहा, "बिल्ली इस वप के अन्त तक थैले से 
पाहर आ जाएगी । " बल्कि दो -तीन मास के अन्त तक ही बापू । मैने 
कहा । यह तो और भी अच्छा होगा , बापू का उत्तर था । " * 

सशाधित अवधि निशाने के अधिक निकट सिद्ध हुई । क्या शौकत 
अली की "लज्जाहीनता " वा प्रदशन मुस्लिम लीग मे भी हुआ, यह बात 
स्पष्ट नही । छोटे मौलाना ने जो काग्रेस प्रस्ताव में भागीदार थे, लीग 
का वठक म बिल्कुल भिन्न प्रस्ताव पेश किया और यह प्रस्ताव मुहम्मद 
अली ने एक अय प्रस्ताव ने स्थान पर पेश दिया जिसे गाधीजी कम 
भापत्तिजनक समझते थे — यह कम आपत्तिजनक प्रस्ताव अन्य किसी ने 
नहा दुर्जय जफर अलीखा न रखा था , जिन्हाने बैलगाव काग्रेस अधिवेशन 
पर अमतोप व्यक्त किया था । 


अभी भी दिखावा बनाए रखा गया और फरवरी के आरम्भ म गाधीजी 
शक्ति अली के साथ रावलपिण्डी पहचे, ताकि कोहाट की घटनाओ की 
जाच कर सकें । वायकारिणी ने यह काय उन दोनो को सौंपा था । इस 
पाप का परिणाम स्पष्ट टकराव के रूप में सामने आया - बिल्ली थैले से बाहर 
आ गई थी और वह भी दा मास मे नहीं, बल्कि एक ही मास मे | 


10 - 2 - 1925 की डायरी का शीपक है स्तब्ध करने वाला रहस्यो 
दघाटन । हम व्यापक तौर पर उद्धरण नहीं दे सक्ते , परन्तु कुछ नमूने 

उद्धरण दर्ग । गाधीजी की जिरह के सामन दा प्रमख मसलमान गवाहा 
न अनजाने में ही रहस्योदघाटन करने वाले , परतु सच्चे उत्तर दिए " - - 
और ये उत्तर मौलाना के लिए असूखद सिद्ध हुए । डायरी मे बताया 
गया है कि शौक्त अली ने पीर तथा अय सभी लोगो को पूर्व चेतावनी 
ददी थी कि वह गवाही में अपने आतरिक मतभेदा की व्यक्त न कर । 
परतु पूरी तरह पढाने के बावजद पीर ने स्तब्ध करने वाले रहस्योद्घाटन 
दिए । 
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लाजपत राय 
" प्रतिवप धम परिवतन करके ( कोहाट मे ) इस्लाम में शामिल होने 
वाला को सख्या 150 तक पहुच जाती है । प्रत्येक शुक्रवार को निश्चित 
ही ऐसे कुछ न कुछ धम परिवतन होते है । व्याहता महिनामा पा भी 
धम- परिवतन होता है । परतु कठिन प्रश्न यह होता है कि धम -परिवर्तित 
महिला क्सिकी पत्नी हो ? शरीअत के अनमार उसे अपने पति के 
पास जाने की आज्ञा नहीं दी जा सकती । * 
__ गवाहा ने "स्तब्ध करने वाले ये ब्यान " मरल भाव तथा लापरवाही 
से रिये, जैसे इसमे कुछ भी गलत न हो -- गाधीजी शौकत अली के 
"निष्कपट विचार " भी जानना चाहते थे । " 
_ "यह मचमुच हो स्तब्ध करने वाला मामला है । यह बहुत असगत 
वात है यदि आप जमा व्यक्ति भी " उलेमा " के पास जाए और उनम 
पुरान तथा शरीअत की व्यवस्थाआ की व्याख्या करन का कह । " * * 

मौलाना ने कहा कि उन्हें अरबी नहीं आती | और उहाने ( गाधीजी 7 ) 
पसके अतिरिक्त उक्सान वाली कई अय बातें भी कही । शौकत अली ने टानन 
तथा अटपटे में उत्तर दिए । " 
__ अगले दिन प्रात ( 10 फग्दरी ) गाधीजी ने "दिल हिला रने वाला प्रवचन 
आरंभ किया । 
___ मैं अब उस व्यक्ति की स्थिति महजिसे अपनी रजाई म साप देखबर 
धक्का पहुचता है और वह उसे पूरी तरह यटक्ता है और सारे कमरे को पूरी 
तरह माफ कर देता है । मुझे वाहाट के बारे में आश्चयजनक बाता का पता 
चना है , जिनकी मुझे पहले पिल्कुल जानकरी न थी । 

जब गाधीजी ने अगवा करके बडे पमाने पर धम परिवतन की बात की तो 
मौलाना न केवल पााकी पीर की पिचकारी वी आर चुप रह । 
___ धक्का पहुंचाने वाली अन्य कई बातें भी थी - जिनवा मवध कोहाट में 
नही या - अफगानिस्तान से मिली सवरे, जहा जुनूनी लोगान विधर्मिया मा 
घट -पत्थर मार-मारवर हलाल पर दिया था , और गोक्त अनी ने म याय 
वा ममथन दिया था । 
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सालाजी पी यमाटी गाधीजी पी परण ग अच्छी थी , जिन्होंन ऐसी गदगी का 
"गरा सोना " यहा पा । 

आपिसार नहरू रिपोट ने अती वधुआ को उनसे सही रग में पेश पर 
दिया - प्रजातन्त्र राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय बाग्रेस ये गुले विरोधी । शायद मृत्यु 
ने उनसे पूरी तरह गुतन - मन में पहत शीघ्र हस्तक्षेप दिया था । 

अनुदा म यह बात बहुत ही आश्चयन लगेगी कि कट्टरपपी अली वधुओं 
सामाग्रेस राष्ट्रवाट या प्रवक्ता स्वीकार दिया गया था और पक्षानद को ही 
नहीं, बलि मालवीय और लाजपत राय पाभी, "सप्रदायवादी " घोषित करन 
दिया गया था । जव तर अली वधुआ पा वामेरा म सत्ता प्राप्त रही, उन्हाने 
सफलतापूवर लालाजी तया याप्रेस के अन्य पई नेताआ ये वीच दूरी बनाए 
रखी । गाधीनी, लालाजी का बहुत अच्छी तरह समझते थे और अली वधुओं 
ने प्रपत्ला से पूरी तरह गुमराह नही थे, परतु यह ए तथ्य है कि गाधीजी 
और लानाजी ये धीर अधिर समन्वय उस समय हुआ जब अनिष्ट अली 
प्रभाय ममाप्त हो गया । राष्ट्रपाद तथा साप्रदायिपता ये बारे म लालाजी में 
दृष्टिकोण का सही ढग से अनुमान लगाने के लिए गाधीजी और भली वधुआ की 
पहानी एम प्रामगिर सथ्य है । 


अली बंधुआ व यार म लालाजी का सही निणय पि यह ता धमाय है, 
वि उन्हें राष्ट्रवादी नही मममा जा सकता, गाधीजी व निणय म यत पर 
गया था । 


एक बार बई प्राता का व्यापक दौरा करने के याददिलायर 
दौरान तालाजी हकीम अजमल या से मिलने गए, टा . गाग 
और शायद अबुल कलाम आजाद भी उपस्थित थे । 
हिंदू-मुस्लिम तनाव पर पहुच गई । "हिंदुमा तया 

मा पार. 
पान व्यक्ति ऐसे हा , जो स्थिति चाहे पिटीमा 
आपसी सदभावना तथा पूर्ण स्पष्टता Patrn - airz for 
लाग-लगाव वे पश कर सकते हैं । मुमय 1 H R 
आजाद और अमारी तथा अपन fre 
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लिया । अपनी स्पष्टवादिता के माय लालाजी ने तुरत उत्तर दिया, " म 
यह बात स्पष्ट कर देना चाहता है कि मैं अली बधुआ यो असारी और अज 
मल या में अलग स्तर पर मानता हू । मेरा विचार है कि में उन पर इम 
निर्विवाद ढग से विश्वास नहीं कर सकता । " 

मामला उस समय चरम मीमा पर पहच गया जर मुहम्मद अली ने पानी 
नाडा में ( 1923 जन म ) काग्रेम अधिवेशन की अध्यक्षना पी और अपन 
अध्यक्षीय भाषण म जयायपूण प्रस्ताव रखा , जो आगा खानी उक्माहट 
पर था कि "अछुतो को हिदुआ तथा मुसलमाना म बाट दिया जाए । विभा 
जन के इस पार और अक्खड मुझायन लालाजी के मन का गहरी ठेस 
पहुचाई और जसा कि हम देख चुके हैं काग्रेस अध्यक्ष पद से किए गए इस प्रस्ताव 
के कारण लालाजी न घआ छान के विरुद्ध देशव्यापी अभियान चलाने 
और इस अभियान का अपने पार्यक्रम का प्रथम सूत्र बनान का निणय 
किया । जिम प्रकार हमन इस अभियान मे सबद्ध अध्याय में उल्लेग किया 
है, लालाजी न बायकारिणी की जा प्रस्ताव दिया और मौलाना T उसने 
साथ जो व्यवहार किया ( काग्रेस अध्यक्ष के रुप म ) वह बालाजी और 
अली बधुआ के बीच साई को चौडा करने के लिए पापी था । 


मुहम्मद अली में अम पनिभाआ के अलावा उनकी अत्यत कटु लेखनी 
तथा अत्यत कटु भापा भी थी , जिसे यह अपने साथ सहमत न होने वाले 
व्यक्ति के विरुद्ध तज्ञ डर के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए तपार 
रहते थे । जव लालाजी न कास नतत्व के पई पहलुआ की आलोचना 
करनी आरभ की , महम्मद अली ने अपनी भापाई गुलेल स उन पर 
अनेक बार लिए और अपन पत्न कामरेड म उनके विरुद्ध अनव निदा लेख 
प्रकाशित किए, जिनमे उनकी कलम से विभिन प्रकार के अपमानजनर 
तथा व्यग्यात्मक लेख लालाजी के विरुद्ध लिखे गए । इन लगातार निदा लेखों की 
लालाजीन रत्ती भर परवाह न की और उन्हें वेवल गाली -गलौच का महत्व ही 
दिया , परतु कुछ क्षेत्रा में इन लखा को अवश्य ही शरारत करनी थी । 

लालाजी पर आक्षेप पल के लिए मुहम्मद अली अक्सर काग्रेस द्वारा स्वीकृत 
कायतों या महात्मा गांधी की अनुमति प्राप्त कायममा में विपक्ष लालाजी 
के अपधर्मों को चुनने, परतु कई मामलो म ऐस वहाना का महाग भी न 
लिया जाता । लालाजी ने सावजनिक तौर पर मौलाना के सुझाव मा कि दलित 
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वर्गों गा ,जिह वाद म हरिजन वहा गया, हिंदुआ तथा मुसलमाना म आधे 
आधे घाट दिया जाए, उनके साथ भयानक विराध खडा कर लिया था । इस 
विरोध का और भी पटु वनान के लिए लालाजी द्वारा मौलाना में प्रस्ताव 
कविराध म आरभ विय कायम का भी दखल था । शायद कोई भी 
प्रमुख हिंद नता, मौलाना के इस प्रस्ताव का , जा उन्होंने अध्यक्ष पद 
से क्यिा , ममथन नहीं कर सकता था । परतु जब उनमे से अधिकतर 
उरा चुपचाप सुनन रह, गाधीजी , जो जेन में थे और लालाजी यद्यपि काकी 
नाडा अधिवशन म नहीं थे , फिर भी उहाने इम शरारत का असफल बनान के 
लिए असरदार कारवाई करन का दुस्साहस किया । मालाना धम प्रचार के 
जाश का 7 रोक सके , परतु काग्रेस के अध्यक्षीय पद से इस प्रकार इसे व्यक्त 
वरना और विना विराध के यह सवेत बहुत क्षोभ देन वाला था और 
इससे मूल्या का दूपण व्यक्त हाता था । इस उल्टे प्रसग म निस्सदेह लालाजी 
की भूमिका एव सम्प्रदायवादी की दिखाई देती थी । 


VI 


___ उत्माही राष्ट्रवादी के तौर पर लालाजी न हिंदू समुदाय के प्रति अपन 
पतव्या को त्यागा नही था , मुख्य तौर पर जा वाम समाज सुधार के या पिण्डे 
वगों कल्याण के थे आर जहा भी हिंदूआ का विसी विपत्ति का सामना करना 
पडता था , चाह वह मनुष्य की पैदा की हुई हा या परमात्मा का काय हा , 
व आशा करते थे कि लालाजी ( और मालवीय ) तुरत उनकी सहायता का 
पहुंचेगे । इन गतिविधियो कारण कुछ लोग लालाजी का “ साप्रदायिक 
वहन थे । हम यहा सक्षिप्त तौर पर लालाजी की माप्रदायिक गतिविधि का दखना 
है कि क्या सचमुच ही वह राष्ट्रवाद के उनके काम के विपरीत थी । 

निस्मदह लालाजी की "साप्रदायवादी गतिविधिया म प्रमुख बात उन लागा 
व लिए काय था , जिनके साथ अछता " सा व्यवहार किया जाता था । उनकी 
इम काय में अपने मावजनिक जीवन व आरभ से ही रचि रही थी , वह 
इमे सर्वोच्च प्राथमिकता देत थे - हिदू सुधारस के रूप म , भारतीय राष्ट्रवादी 
के तौर पर जोर सबसे अधिक सभी मनध्या म आपसी ममानता में विश्वास 
रखने में कारण । यहा उनका काय, उद्देश्या या तौर-तरीका के कारण राष्ट 
वाद के विपरीत नही था । गाधीजी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस ने 
इस काम को अपने "रचनात्मक कायक्रम " के एक भाग के तौर पर अपनाया 
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और इसी प्रकार यह चलता रहा, चाह मुहम्मद अली के अध्यक्षीय भाषण म 
इसमे खेदजनक त्रुटि आई या यह विकृत हो गया । 

लालाजी ने इस क्षेत्र में अपना राष्ट्रव्यापी पायरम, " हरिजन मेवा " 
सस्था की स्थापना साथ , लगभग एक दशर पूर्व आरभ किया । सविनय 
अवज्ञा कायमम स्थगित दिए जान के वाद, काम का विचार रचनात्मक 
कायम आरभ करने का था , परतु जहा काग्रेस का सबध था अति 
महत्वपूर्ण भाग उपभित रहा था । लालाजी ने निष्ठापूवर यह काम शुरू किया, 
उहैं अपने साधन जुटान थे और राष्ट्रीय वायत्रम पे लिए माप्रदायिक " सस्थाआ 
का भी इस्तमाल करना था । मभी महत्वपूण पहलुआ से लालाजी का यह 
काय, गाधीजी द्वारा संघ के माध्यम से किए जाने वाले काय का पूर्व-सपादन 
ही था । लालाजी द्वारा यह पाय शुरू किए जाने के बाद तुरत ही मुहम्मद 
अली का वह प्रस्ताव आया जो उ होने आगा खा के बहन पर पिया था । 
इसने लालाजी का उसी प्रकार अशात दिया, जिस प्रकार रेमजे मेक्डानाल्ड 
के निणय ने ( काकीनाडा प्रस्ताव में ममान ) किया था , जिसका साचा ममझा 
उद्देश्य कि हरिजना को हिंदू समुदाय वा भाग न माना जाए या उन्हे हिंदू 
समुदाय का ऐसा भाग माना जाए जिसे अलग किया जा सकता हो । अपनी 
व्यथा मे महात्माजी न उपवास किया और प्राथना की और प्रतिनिधित्व 
का स्वीकारीय पामूला तैयार करवा लिया और हरिजन पर स्थापित 
किया । लालाजी ने अशान होने पर एक पवित्र दिन प्रेरणा चाही - यह 
पवित्र दिन गा गाविंद सिंह जी का पवित्र दिन था और उन्होन घोषणा की 
और उसके बाद अछुत उदार ममिति द्वारा आगे की कारवाई आरभ कर दी । 

लालाजी की गतिविधि में एक और साप्रदायिक " काय हिंदू महासभा के 
साथ उनका सहयाग था । ऐसी संस्था के साथ लालाजी का प्रथम सह 
याग, इस शताब्दी के प्रथम दशक म था , जव पजाबी हिंदू सभा आरम 
हुई थी । यह तारीख महत्वपूर्ण है, क्यानि तालाजी की य साप्रदायिक सस्थाए 
एक प्रकार से सविधान की साप्रदायिक व्यवस्थाओ का परिणाम मात्र थी । मिटा 
ने उस समय साप्रदायिक निर्वाचन पद्धति लागू की थी और लालाजी की पीश 
के बावजूद गोखले का यह पद्धति स्वीकार करन याग्य लगी थी । हमने इम 
नथ्य की ओर पहले ही ध्यान दिलाया है, क्योकि लालाजी साप्रदायिक चुनाव 
पद्धति को भारतीय राष्टवाद के विकास के लिए विपला मानते थे , परतु 


505 


सम्प्रदाययावी ? 
पंदि हम मजबूर हार साप्रदायिक आधार पर मतदाताआ तक पहुचना है, 
हम न पाहत हुए भी किसी न किसी प्रकार के साप्रदायिक संगठन स्थापित बरण 
हागे, परतु राष्ट्रीय लक्ष्य दृष्टिगत रखना होगा । भारतीय आदोलन के एक ग्रिटिश 
मिव न लानाजी के इस मिशान का मक्षिप्त रूपम इस प्रकार उल्लख दिया । 

" यदि सांप्रदायिक चुनाव पद्धति से बचा जा सकता, ता प्रजातातिव 
सस्थाआ का दाना समुदाया का एक परन के लिय इस्तमाल किया जा सकता 
और इस प्रकार उहें आर्थिक स्तर पे आधार पर इक्ट्ठे किया जा सकता था । 
परन्तु साप्रदायिक चुनाव -पद्धति पूरे जोर से होने आर किसी प्रकार का जोरदार 
वग हित न हाने ये कारण हमे समय की गति पीछे की आर करनी पड़ी है । " 

यह स्मरण रखना आवश्यक है कि हिंदू महासभा कई चरणा से गुजरा है 
और यह सभव है कि लालाजी ने उसकी सभी नीतिया तथा गतिविधिया की 
पुष्टि नहीं की होगी । (पजाव सभा म भी लालाजी की सक्रिय रुचि अल्प 
अवधि की थी , क्याकि वह उसके अनेक कार्यों को ठीक नही मानत थे ।) महा 
मभा म साताजी की गतिविधिया का जायजा लेने वाले किसी भी व्यक्ति के 
निए आवश्यक हागा कि वह उम मगठन की वेवल उसी अवधि के काय का 
जायजा न , जव लालाजी को उसके सनाहवारा में निर्णायक अधिकार प्राप्त था । 
__ इस प्रकार दखने स एक बात विशेष दिखाई देगी कि मालवीय लाजपत 
राय नेतृत्व के अधीन महामभा के चुनाव के माय पाई खास वास्ता नहीं था । 
इस प्रकार काग्रेस जस सगठना के साथ कोई टकराव नहीं था आर न ही स्वाधी 
नता प्राप्ति के सथप का किसी प्रकार कमज़ार करन की बात थी । इस प्रकार 
महामभा स लालाजी का सहयाग पराभ रूप म काग्रेस पार्टी के लिए 
सहायक हा सकता था । इस बात का स्वय पडित मातीलाल ने स्वीकार 
विया आर वह भी लालाजी के विरद्ध वाद विवाद के दारान 

भारत स रवाना हान तक आप वाम उम्मीदवार जोरदार समर्थक थे 
और तब हिंदू महासभा म जापने उनक लिय जारदार मघप किया । आप वह 
विशेष बात नही कहते जिमने पिछले चार महीना म आपके विचार मे प्राति ला 
दी है । ( लालाजी द्वारा स्वराज पार्टी से त्यागपत्र देन के परा 3 के उत्तर मे 
पडित मोतीलाल के 30 अगस्त के उत्तर से उद्धृत ) । 


" जाशिया सी० बजड 418 अक्तूबर 1976 कालाजाजी के नाम पन जो नवबर 1976 
को द पीपुन में प्रकाशिा हुआ । 
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___ लालाजी या सभा पर प्रभाव राष्ट्रयादी हित पे लिए लाभकारी था , शायद 
उसपी आवश्यकता भी बहुत थी । ( एक "विशेष पटना " भी थी जैसा कि हम 
देखेंगे । मोतीलालजी यो मभवत बहत भालाशीपूण मदह था और लालाजी 
इसके बारे मखुलकर नहीं कहत थे । उस समय भी जब लालाजी न स्वराज 
पार्टी से त्यागपत्र दे दिया और चुनाव के लिए इडिपेंडट याप्रेम पार्टी की स्थापना 
के लिए मालवीयजी को सहयोग दिया , तो उनका उद्देश्य उत्माही लोगा का निय 
वण म रखना था , जो महासभा द्वारा अपन उम्मीदवार पडे वरने वे परम थे । 


बबई म हिंदू सम्मेलन म किसी व्यक्ति न "गर हिंदू " में उपस्थित हान पर 
आपत्ति की , यह गैर-हिंदू प्रसिद्ध पारसी विद्वान जी० के० नरीमन थे । तालाजी 
ने सीधे ही यह आपत्ति रद्द कर दी ( इस बान की चर्चा स्वय नरीमन ने 
की * ) और कहा कि कोई भी व्यक्ति हिदू मुस्लिम या ईसाई- सम्मेलन म 
शामिल हो सकता है , शत यह है कि वह भारत से प्रेम करता हो । हिन्द समा 
म लालाजी के कार्य की यह विशाल हृदय उनकी विशेषता थी । 

उन्हान सदा ही इस बात का विशेप ध्यान रखा कि उनके अपने समुदाय 
के लिए उनका काय इस ढग से दिया जाए कि कुल मिलाकर उस महान लक्ष्य 
को योगदान प्राप्त हो सके , जिसके लिए उहांने अपने आपका समर्पित किया हुआ 
था - भारत की स्वाधीनता औ महान भारतीय गप्ट्र के निर्माण । उहाने हिंदू 
मुस्लिम एकता को बढावा देने की सोची और इसके लिए साम्प्रदायिकता सगठनो 
द्वारा काय क्यिा -निस्सदेह अपने राष्ट्रवादी दष्टिकोण से , जो काय सहायक ही 
नहीं अनिवाय भी था । उनका दप्टिकोण और तरीके उन नेताआ स स्पष्ट तौर से 
अलग थे जो सकीण एव साम्प्रदायिक सीमाओ को पार नहीं कर सकते थे । उन 
हिंदू नेताआ से भी , जो भारतीय सदभ के ययाथ की उपेक्षा करते थे और सभी 
हिंदू संगठनो से दूर रहते थे कि कही उनके सम्पक से उनका राष्ट्रवाद दूपित 1 हा 
जाए । इनमे कई महानुभ वा ने निजी तौर पर लालाजी वा पूर्ण समयन दने का 
आश्वासन दिया था , परन्तु सावजनिक तौर पर उनका व्यवहार बिल्कुल अलग 
या । बलगाव मे श्रीनिवास अयगार ने असल मे उनसे कहा था " म आपके 
दृष्टिकोण से सहमत है परन्तु चाहूगा कि एक कप के लिए मुझे अलग रहने 
-दया जाए । 


•दपीपल माजा अंक 13 अमल 1929 
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VII 


अन्य कड लागा ये समा7 लालाजी भी महसूम परत थ कि खिलाफ्त आदालन 
के माथ गलत ढग से निपटन के कारण धम का बहुत अधिक छूट दे दी गई थी । 
वह खिलाफत माग के लिए मुसलमाना का पूर जार से समथन करत थ परन्तु 
जब कुछ अधिव जाशीने लोगा न अनवर पाशा के सैनिका या अफ्गानिम्नान 
के मैनिया ये भारत आन व गीत गान शुर वर दिए, ता लागाजी चुप न रह 
आर विशपतार पर लालाजी न जो महसूस विया उसे व्यक्त करन के लिए 
खिलाफत का मच ही चुना । सर तेज बहादुर सपर ने , जाहिद सभाई नहीं थे, 
लालाजी को लिखा 


"खिलाफ्त मम्मेलन की दूसरी बैठक म आपके जाशीले तथा स्पष्ट भाषण 
का ब्यौरा पढपर मुझे बहुत प्रसनता हुई । मैं सोचता हूँ कि यह हमारा क्तव्य 
है वि शीक्त अली तथा उनके मित्र का बता दे कि हम अपनी "मुक्ति के लिए 
अफगान मिन्ना के आन की मभावना की कल्पना भी नहीं कर सकत । यह 
मरासर बकवास तथा शरारत है और मुझे घर है मुसलमान समुदाय मे हमारे 
कुछ मिनो ने असहयोग आदालन को जो समझा है वह गाधीजी के असहयोग 
आदालन में बिल्कुल भिन है यद्यपि में गाधीजी के विचार से भी सहमत 
नही है । परन्तु चाह वाई व्यक्ति श्री गाधी के साथ सहमत न हा , उनके विचारा 
का सम्मान अवश्य करता है । परन्तु शाकत अली तथा उनके मित्रा के माथ सह 
मत हाना बिल्कुल अमभव है , जा यह स्वप्न लेत है कि अफगानिस्तान भारत 
का सहायक और मुक्तिदाता है । मुझे यह सुनकर अति प्रसन्नता हई है कि आपन 
उहे बता दिया है कि हिदू इसके वार में क्या सोचत है । 


जब भारतीय महाजरीन युवक की मध्य एशिया में क्मिी स्थान पर अनवर 
पाशा स भेट हुई, तो यहादुर तु न विनम्रता के माथ उनसे जो पहला प्रश्न 
पूछा , वह लाजपत राय के बार म था - क्मान भारतीय नता, जिमम उमन 
गहरी रुचि दिखाई । युवा तुर्को तथा मिस्री लोगा में भी लालाजी के मित्र थ । 
जब भी उनके शिष्टमडल भारत आए लालाजी को उनका अतिथि मत्कार करत 
गव महमूस हुआ , जिम प्रकार उनके देश म लालाजी को उनकी मेजवानी स्वीकार 
करके होता था । 
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VIII 
काहाट की दुखात घटन में बाद, साप्रदायिक जुनून की जा कारवाई 
नालाजी का बहुत हृदय विदारक लगी, वह थी श्रद्धानद की हत्या । परतु इनमे 
स किसी भी घटना न , जब मी अवमर मिला, समझाता क्रान में उनक प्रयत्ना 
सन राका । चाह उहें व्यक्तिगत तार पर धमक्यिा भी दी गइ । श्रदानद की 
हत्या में कुछ दिन पश्चात उहे एक गुमनाम पन मिला जिसम धमकी दी गई थी 
कि "सगठन की उनकी गतिविधिया के लिए उहें अपनी जान की कीमत देनी 
पडेगी । उहाने यह मूल पन तथा जिम लिफाफे में वह पत्र आया था , वह लाहार के 
जिला मजिस्ट्रेट को भेज दिया । लगभग उही दिना एक अनजान व्यक्ति ने काट 
स्ट्रीट के उनके मकान पर उन पर सदिग्ध ढग मे अपटन का यल किया था । जब 
उससे पूछा गया ता वह अपन उददेश्य के बार में कोई सतापजनक उत्तर न दे पाया , 
ऐमा दिखाई देता था वह बहुत भयभीत हा गया था । यह विल्कुल स्पष्ट दिखाई 
दता था कि वह मुसलमान था और क्सिी माधारण काय के लिए नही आया था । 
लानाजी न उसे वहा मे चले जाने को कह दिया आर उसे पुलिस वाले करने 
म इवार कर दिया । इन परिस्थिनिया में लालाजी न एक नई आदत अपना लो 
थी , वह जेब म रिवाल्वर डाल कर जाने लगे थे । इसके अतिरिक्त उनके आमपास 
रहने वाले लोगान इस बात पर जार दना आरभ कर दिया कि यथा सभव वह 
अकेने घर स बाहर न जाया करे । परतु किमी भी घटना में बार महा- हल्ला न 
किया गया - न धमकी भरे पत्र के वार म आर न आए सदिग्ध व्यक्ति के बारे 
मे । जहा तक मझे याद है उसकी समाचार पत्रा में भी चर्चा न हुई । 


IX 


लालाजी न महसूस किया कि गाधीजी का धम पर जार , जो महा मा 
लिए सभी वाता से बढ़कर था , आखिर म जाकर उलझन पदा करगा , 
क्यानि इसम उम बात की उपक्षा की गई थी , जा मदिर की मरम वडा 
विशेषता थी । यह अकारण नहीं बिग्रेजी शब पनटिव , जिसका अर्थ 
जुनूनी है शब्द पनम के मूल मे है, जिसका अथ मदिर है । 

साताजी का मदाही प्रयत्न था वि दोना समुदाया ये वीच पिसी ठार मार 
उचित ढग मे निर्धारित ममझात पर पहुंचा जा सके जिमम आपमी ममानना 
और भमझौत बी पातहा । उन्हें इस बात के लिए महमत नहीं किया जा सकता 
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था कि (हिंदुआ द्वारा ) कारा चक दन जसो उच्च सद्भावना दिखाई जाए जार 
यह चक मुस्लिम नेता भरे, या खानदानी मुसलमाना ( दसरे दशक के आरभ 
मे यह वाक्य गाधीजी का बहुत मनपसद था ) म निर्विवाद विश्वास समस्या 
को हल कर सकता था । तालाजी ॥ इतिहास के अध्ययन से समकालीन 
भारतीय स्थिति के अनुभव से, ऐस प्रचार पी पुष्टि हाती दिखाई नही दती 
थी । आज इस बात का आमतौर पर स्वीकार किया जाता है कि कारे चक " 
वाले रवय व वारण किसी सीमा तक हिंदुआ की सहानुभूति खान का कारण 
बना, इसबै साथ ही मुमलमान भी इस पर विश्वास नही करत थे और इम 
कुछ कुटिलता या टालन वाली कारवाई समझत थे । 

लालाजी न तीसर दशक के आरभ में गाधीजी के आदशवादी रवय पर 
अधिक आशाए नही लगाई थी । इसमे व्यावहारिकता नही थी आर लालाजी 
के दृष्टिकोण म व्यावहारिक राजनीति पर इसका प्रभाव नही हो साता था । 

लालाजी हिंदू-मुस्लिम प्रश्न पर अपने रवय मे अपन ही ढग से दृढ रह 
अर्थात कुछ बुनियादी सिद्धाता के प्रति मन्च रहे ( जम वट वृक्ष दढ रहता है ) , 
फिर भी ब्यौरे के बारे म समझाता करन के लिए तयार रहत थे (जैसी लता म 
लचक होती है । उनके विचारा का यह दार जिसका हम यहा जिक्र कर 
रहे हैं अमरीका में उनके निवास के दौरान आरभ हुआ जर उहांने मात्र 
दायिकता के विरुद्ध जारदार घापणा की जिसका हम पहल ही उल्लख कर 
चुके है । जब बाद में उन्हान देखा कि हिंदुआ को माप्रदायिक मच पर 
मगठिन करने की आवश्यक्ता है, उ हान जा चेतावनी पहन दी थी जपने 
सामने रखी कि वह हिंदू महासभा का उस प्रकार खतरनाक दग स इम्तमान 
परन की आज्ञा नहीं देगे । उहाने अत तक हिंदू महासभा का चुनाव में अपन 
उम्मीदवार खडे करने की अनुमति न दी ताकि इस प्रकार राष्ट्रीय काग्रेस के 
साथ झगडा न हा जाए । विचाग का जा दौर अमरीका म हिदू मुस्लिम मतभेदा 
से सबंधित घापणा स आरम्भ हुआ था , अत तक जारी रहा, क्यावि अपन अन्तिम 
समय तक उनका अधिकतर समय तथा शक्ति नहर ( मातीलाल ) द्वारा तयार 
समझोत + मसादे का कार्याक्ति करने म ही लगी । अन्तिम अध्यक्षीय भाषण 
जा लालाजी ने लिखा और अपने अत से तीन मप्ताह से भी थाडे समय पूर्व 
इटाव म हित मम्मेलन मे दिया , नेहरू रिपाट के आधार पर हिंदू-मुस्लिम 
समझौता लागू करने के लिए भावात्मक निवेदन था । यह तथ्य वि स मामने 
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पर लालाजी और मातीलालजी म पूरी सहमति थी , इस यात वा आवाटय प्रमाण 
है कि दोना ने परिपक्व विचार इम ममस्या पर ममाए थे और दाना एक ही परि 
गाम पर पहुब थे आर एक्ता बनाए रगन लिए एप दमर जितन ही उत्सुक थे । 
उदाहरण के तार पर लालाजी न जा बात हिदू ममा वे मच म यही, मातीलाल 
जी उम मच वा प्रयाग नही कर मक थे । और एक व्यावहारिक राजनानिज्ञ की 
तरह मातीलालजी न अवश्य ही यह भाप लिया हागा बिनहा मीम वा वढा दन 
+ लिए महासभा पर लानाजी वा प्रभाव कितना लाभकारी तथा आवश्यक था । 

स्वाधीनता के बाद आर वटवार के बाद भी हिदू- मुस्लिम एकता की समस्या 
राजनीतिज्ञो का उलझा म डाले हए थी पातु बुनियादी तौर पर भारत के नए 
मानचित्र म मुसलमाना के प्रतिनिधित्व के बार मे नहरू - स्वीम वे प्रस्ताव ही भारतीय 
मविधान मे अपनाए हैं । इससे यह समस्या हल नहीं हुई, इसका अर्थ यही है कि 
इम समस्या का पूर्ण समाधान नही हा सकता और यह समझौता ही इसका आशिक 
समाधान है । 

लालाजी न हिदू-मुस्लिम मतभदा कापडी ईमानदारा स व्यारवार तथा 
यथाथपरक अध्ययन किया , जा 1924 म समाचार पत्रा के लिएलिखे गए13 लेखा 
की शृखला म प्रकाशित हुआ । जिस पुस्तिका म ये लेख दावारा प्रकाशित दिए 
गए ह इसका प्रत्येक पन्ना एकता के प्रति उनकी गहरी इच्छा का व्यक्त करता है 
और उनमे जा मुझाव दिए गए है उनमें से अधिकतर आज भी सत्य है , यद्यपि 
1947 में भारत का जा मानचित्र फिर से बना है उसन समय को पई अय 
टिप्पणिया को गलत सिद्ध कर दिया है । 

जा व्यक्ति लालाजी के सम्प्रदायवाद और गष्ट्रवाद का समुचित जायजा 
लेना चाहता हा हम उसे मुझाव देंगे कि वह बड़ी सावधानी से उस पुस्तिका का 
तथा हिदू सम्मेलना मे दिए गए भापणा का ध्यान में पते । एक्ता के लिए 
उनकी आकाक्षा और इस लिए उनके निष्टापूण प्रयला मी उपक्षा नहीं की जा 
सक्ती, चाहे उनकी आर में दिए गए मुझावा की पबिया कुछ भी हो । 

लालाजी देवल एक समयाना ही नहीं चाहत , क्यादि वह अच्छी तरह 
समयने थे कि वेवल ऐमा वरने म हो समस्या का असरदार समाधान नहीं 


*हिंदू मुस्लिम ममम्मा पर यह पथाव) मी जाशी बाजान राय मसरण भाग 
म पर राम रागएड सविम म 130207 में प्रकाशित हुई है । 
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हो सकता । एक्ना ना अगल पाय ता शिक्षा के माध्यम से हाना था और इमम 
नालाजी या योगदान मारभिन है - मुस्लिम शामन वे इतिहास या वारा 
निखन की उनमनपूण समस्या से निपटने की - जा उन्हान गष्ट्रीय शिक्षा के 
बारे म अपनी पुस्तक में यही । इमम बाई मदह नहीं कि डॉ . जाकिर हुसैन 
विशेषतौर पर लालाजी वे म योगदान मे बहुत प्रभावित हए थे, जय उहांने 
इम पुस्तक पे मताली मम्मरण पा बहुत ही प्रशमात्मव प्रापयन लिया । 

X 
नहम्पीम के लिए केवल हिंदुआ वा समथन प्राप्त करने के लिए ही 
मोतीलालजी वो लानाजी पर अधिर निभर नहीं रहना पड़ा , बल्कि जिन्ना 
जिन्हें प्रमुख मुस्लिम नेता पा समयन प्राप्त करने के बारे में यदि उन दिना व 
सभी आवडा पा अध्ययन किया जाए, तो पता चलेगा वि लालाजी का 
योगदान अय विमी काग्रेस नेता के मुकाबले बहुत अधिक था । लालाजी 
7 साईमन कमीशन का सयुक्त विराध वरन के लिए प्रयत्न किया और जिन्ना 
में पूण ममथन प्राप्त किया । अपने अतिम दिना म उहाँने फिर जिन्ना स सपय 
बनाया हुआ था ताकि नेहरू -स्कीम पर विचार करन के लिए मवदलीय सम्मेलन 
के लिए उनका ममथन लिया जा सके । 

लालाजी को एम० ए० जिन्ना के साथ मिलकर काय करने म आमतौर 
पर कोई कठिनाई नही होती थी । उहाने अमहयोग आदोलन से पहले के 
दिना म अक्मर इक्टठे काय किया था और यद्यपि गाधीजी के मत्ता में आन 
पर जिन्ना न काग्रेस छोड दी थी , उहाने उस समय फिर मिलकर काय किया , जब 
लालाजी विधान मभा के लिए चुन गए थे और उन्हें अक्सर एक दूसरे मे 
विचार विमश करते हुए देखा गया था । यह वातचीत विधान सभा की काय सूची 
के बारे म नहीं, बल्कि हिंद मुसलमान सवधा के व्यापक पहलुजा के बारे म होती 
थी । वे हमेशा एक दूसरे स सहमत नही होत थे और कई बार उनके मतभेद 
बहुत तीक्ष्ण हात थे और वे एक दूसरे की मावजनिक तौर पर बडे जोश और जोर 
मे आलोचना परत थे, परतु यह सदा ही सभव होता था कि यह मालूम हो 
सके वि मतभेद का कारण क्या है और ये कहा तक एक दूसरे से मिलकर 
काम कर सक्ने है । माइमन कमीशन का यहिप्कार करन मे महयोग इसका एक 
उदाहरण है । विधान सभा के दिनो म जिन्ना अनेक बार लालाजी के कमरे मे 
चले आते बिना पहले से निश्चित क्येि या बिना बताए । कई बार तो वह 
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साजपत राय 
एक एक दिन म ही कई बार इस प्रकार आया करते थे । लालाजी भी इसी 
प्रकार उनमे मिलन चले जात और अक्सर बातें करत हुए दोना इक्टठे 
ही खडे हो जाते और वार्तालाप जारी रखन के लिए उसी प्रकार मालवीयजी 
के पास पहुच जाते । कोई औपचारिक्ता नहीं थी , पालवीत का परिणाम मम 
यौता होता था या नही कभी यह प्रश्न नहीं उठायाधिवौन किसे मिलने जाएगा । 
तीमरे या चौथे दशक मे जो मामूली बात आमतौर पर बातचीत करने वाला 
मे स्वावट बनती थी , वे नहीं थी । केद्रीय मभा म जिना की काई मुस्लिम 
लीग पार्टी नहीं थी , वह निदलीय सदस्यो + एक छोटे से गुट के नेता थे । 
स्वराज पार्टी के नेता और निदलीय सदस्यो के नता मे सबंध इतन 
सुपद नही थे जितने विपक्ष के दो नेताआ के हाने की आशा हा सकती है । 
बालाजी और जिला साम्प्रदायिक समझौते के लिए कोई सतोषजनक फामूला 
चाहे न ढढ मके हो , परतु विधान सभा अन मामता में वे एक दूसरे का 
पूण महयाग दे सकते थे । 

XI 
1926 के चुनाव की चर्चा करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा 
म लिखा है * 


"मैं और लालाजी गमिया म जेनवा में मिले थे और बातचीच से मैंने यह 
अनुमान नहीं लगाया था कि वह वाम पार्टी के विरुद्ध आक्रामक रया 
अपनान का इरादा रखते है । परतु चुनाव अभियान व दौरान उन्होंने कुछ स्पष्ट 
आरोप लगाए, जिनसे पता चलता था कि उनका मन किस ग से पाय 
पर रहा था । उहाने याप्रेम के नताआ पर आरोप लगाया कि वे भारत 
मे बाहर लागा के साथ पड्यन पर रहे है । उहाने यह आरोप भी लगाया 
मि ऐमा ही पड़यन वावुन म काप्रेम की शाखा स्थापित करने के लिए दिया 
गया है । 


___ मुपे याद है कि जय मैने भारतीय समाचार पत्राम लालाजी द्वारा लगाए 
गए आरोपा के बारे म पहा, तो म स्तब्ध रह गया । माम मचिय है 
तौर पर मुझे अपनी पार्टी के बारे म पूरी जनरारी थी । कावुल -ममिति 


* पृष्ठ 158 159 
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को सबद करने म मने स्वय कारवाई की थी । देशवधु दास न इस मामले में 
पहल की थी । भुये मालूम नही लालाजी का इस मामले म गलतफहमी 

से हो गई । मभव है उन्हान कई अफ्वाहा पर विश्वास क्यिा हो और 
मेग विचार है वह हाल ही में मौलवी उबेदुल्ला के माय हुई वातचीत म 
प्रभावित हुए हो , पद्यपि उस बातचीत में कुछ नहीं था जो मुझे असाधारण 
दिखाई दे । 


स्पष्ट है कि जवाहरलालजी का यूरोप में रहने के कारण सभी बाता 
की जानकारी नहीं थी , नही तो वह अन्य महत्वपूण मामला के मुकाबले, जो 
लालाजी ये अभियान मे प्रमुख थे, काबुल काग्रेस समिति को इतनी प्राथ 
मिक्ता कभी न देते, जबकि काबुल कमेटी का उन्हान अपन भापणो मे शायद ही 
उल्लेख दिया हो । 

परतु काबुल काग्रेस कमेटी का अपना मागदान भी था असल अभियान 
के अग केम्प में नही , बल्कि पृष्ठभूमि के Fप मे , जिन्होन लालाजी के रवये 
पो प्रभावित किया और उनके मन में गहरे तथा वाले मदह उत्पन्न किए, 
जो उन सदहा से भी भरे थे , जामालाबार, मुनतान , कोहाट तथा अय स्थानो 
के लगातार गाने उत्पन किए थे । 

लाहौर जेल म हबीबुरहमान ने जा सदह उत्पन्न विए थे, वे और उग्र हो 
गए थे उन घटनाओ के कारण जिन्हें उबेदुल्ला घटना कहा जाता है, क्योकि भार 
नीय राष्ट्रीय काग्रेस की वह शाखा स्थापित करने का श्रेय मौलवी उबेदुरला 
मिधी को जाता है । उबैदुल्ला घटना वा उल्लेख विशेपतौर पर करने की 
आवश्यक्ता है क्यापि इसका प्रभाव , वास्तविक या काल्पनिर , 1926 के 
चुनाव पर बहुत महत्वपूण था और इससे भी अधिक लालाजी के विचारा तथा 
दप्टिकोण तथा समकालीन काग्रेस नेताआ के प्रति व्यवहार पर बहुत अधिक 
था । इसके अतिरिक्त याद मे होन वाली घटनाओ की दष्टि में भी इसका 
महत्व था । 

सबसे पहले ठोस तथ्य अगस्त 1924 मे उबैदुल्ला इस्ताम्बुल मे लालाजी 
से मिले , उनके मुलावाती पाड पर लिखा था कि वह काबुल काग्रेम समिति 
कवायर्ता थे और मौलवी न महाद्वीप के गणराज्यों के सघ की एक छपी हुई 
याजना लालाजी का दी , यह स्कीम समिति की आर से जारी की गई थी । 
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ताजयत राम 
भारत पाटन पर बालाजी न, जिन्होंने पहले ऐसी किसी समिति के बारे में 
नही मुना था न ही गणराज्या वे सप के बारे में , अखिल भारतीय काग्रेस 
ममिति के मुख्यालय से ( जो उन दिना इलाहाबाद मे था ) पूछताछ की , 
जहा में पुष्टि हुई थी कि बाबुल ममिति को 1932 में सबद्ध किया गया 
था जब देशवधु वाग्रेम अध्यक्ष थे और लालाजी जेल मथे । 

मुलाबाती काड म एक टि थी , क्यापि काबुल म भारतीय राष्ट्रीय काप्रेम 
की कोई तुम नही थी और इमये अतिरिक्त , काग्रेस फायकारिणी 
पा मदस्य हाते हुए यह ऐसी व्यवस्था से पगे अनजान रह सकते थे ? 
शायद इमरी स्थापना विना आना की गई थी । लालाजी की पैनी दृष्टि मई 
बीम वी चाल या ताड गई और उहाने ममय लिया कि यह पाल भारत 
या विभाजन घरन लिए है ताकि इस प्रकार एक स्वतन मुस्लिम राज्य की 
ग्यापना होगा । पावुल योगी नाल में दिलचम्पी हा सपती थी । उवेदुल्ला 

मा व्यक्ति था जिगना गदा यो विशेष जानकारी नही पी , परतु उसरा 
पया इरादा था ? और हम गरम अधिर शिकाग्रेम या क्या अधिकार था 
कि वह उग अपनी माग और अधिकार का उम प्रकार प्रयोग परने दे, जिगरी 
सात उसने पार ममिति पी सीम मेहप म दणी पी ? मायरण में 
पारे म उ पोर माह नहीं पा , जा युछ उगने पीछे था यह गतरनापा भी 
मरना पा और नही भी , पितरनार पा भी सा पिता परतु गावधानी म 
गांग रगे या पोरगी बरतने पी आयगवता पो जारन पी । 


माम आ भर पानी प्रभा TIHIT गाजारे यार म बात 
पानी पाी । पर अगर उगात ( मयारजार दिया जाता पारिता 
गरी प्रतिषिता म पा जाना हा ग पर मारवारी मागे 
प्पयहार और 

पापी गरेपन मापिया नया मद 
पागिपा द्वारा ना मगर , गम 

शिवापा । 
अरपा गमापा गाा मागामात गौर पर नौर 
rat माप पर TITTणा ना मानोfirrent 

बारे में मार ही IPOr पिार HArr 
गारे राम पर IT Immगाम Trifier 
मा बराहा ! - T V 

XIT 
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करने का निर्णय पर लिया और अपने को भारतीय धमतत्वापी एक विचार 
धारा से पूरी तरह जोह लिया , जिसने मगल सामाग्य ये पतन से लेकर उस 
समय तर पीढ़ी-दर पीढी यह दुई इच्छा यापम रपी पी कि धम 
के आधार पर एक मुस्लिम राज्य की स्थापना पी जानी चाहिए । इस लक्ष्य 
समाप्ति के लिए बहे-से -यहा बलिदान भी यमया साधनो मे छदम बरण, 
विदेशी मुस्लिम शक्तियों के साथ समझौते और बाद मे - - प्रथम विश्व महा 
युद्ध के पश्चात भारत की स्वाधीनता के लिए प्रपल करने वाली राष्ट्रवादी 
सपा शातिकारी शक्तियो के साथ वायपरना । दूसरे दशक में इस विचारधारा 
कपदेशो, तरीको तपा उददेश्यो की जानरारी प्राप्त करना कठिन पा । आज 
उस घटना का स्मरण करने वाला कोई भी व्यक्ति , जो ठास तय्यो पर व्यव 
हारिक जान करेगा , लालाजी की पैनी दृष्टि की प्रशसा किए बिना नहीं रहेगा कि 
जहाने इस्तबल की एक ही भेट मे दर- दष्टि से उस बात को भाप लिया था जो 

मावरण के पीछे वही चालाकी से छिपी हुई थी और दास तथा नेहरू पिता 
पुन का सावधान कर दिया था । लालाजी को उस समय पृथक्ता की गध 
मा गई जब कि अन्य लोगो को कोई संदेह नहीं था । 


परतु वह "पृथकता " वी सावजनिक चर्चा करते हुए झिझकते थे कि कही ऐसा 
नहा कि इस सावधानी से परिस्थिनिया विगड जाए और यह एक जीवत समस्या 
बन जाए, जब कि यह सभव था कि चौकसी और अनभवी व्यवहार से इस बराई 
साभारम में ही समाप्त किया जा सकता था । उनका यह पूर्वाभसजा धिक् 

उन्हाने उन व्यक्तियों के साथ निजी बातचीन में ही व्यक्त किया , जिनके साथ 
वह उस विचार के बारे मा करना चाहते और जो उस समय एक बसिर 
पर की कथाए रहते थे उनकी मत्य के दो दशक में ही बडी ठोस वास्त 
विक्ताए बन गया । इतिहास के निणय ने इस विवाद को समाप्त कर दिया , 
जब उस पूवज्ञान को भविष्यवाणी सिद्ध कर दिया । यहा जिस बात के उल्लेख की 
नावश्यक्ता है वह यह है कि उबेदुल्ला घटना 1926 के चनाव में एक महत्व 
पण सहायक तथ्य थी , क्योकि यद्यपि लालाजी ने सीधे तौर पर उबेदुल्ला की चर्चा 

की और न ही बुलेआम पृथकता का उल्लेख किया,फिर भी मजबूर हो कर 
उन्हाने नेताआ की असावधानी और उनकी लापरवाही के रवये के लिए आलो. 
पना की , जो उहाने बनियादी महत्व के मामलो के प्रति अपनाया था । चुनाव 
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प्रचार में काफी क्टुता बढ़ी और इस प्रकार कुछ समय के लिए इसके 
वारण लालाजी और कुछ अय नेताआ के बीच दुर्भाग्यपूण अनबन हो गई । 


इस घटना का राजनीति के प्रति लालाजी के दृष्टिकोण पर क्या प्रभाव 
पडा उसका इस अध्याय में सक्षिप्त सार इस प्रकार है 


( 4 ) "पृथक्ता " की यह छयावरण योजा या धम के आधार पर मुस्लिम 
राज्य स्थापित करने की योजना ने साप्रदायिक चुनाव पद्धति के बारे म उनकी आश 
काओ की और पुष्टि कर दी , विशेषकर इसने उन्हें साप्रदायिक चुनाव पद्धति के 
विरोध में और कठोर बना दिया , क्योकि इमका तक्सगत परिणाम उह " पृथ 
पता " के रूप में दिखाई दे रहा था । इसलिए यह अनिवाय था कि वेवल छया 
वरण वाली उवेदुल्ला योजनाओ से ही सावधानी न बरती जाए , बल्कि मात्र 
दायिक चुनाव पद्धति के विस्तार करने का भी विरोध किया जाए और 
दृतता के साथ साप्रदायिव चुनाय पद्धति पर आधारित समयौते के फामूला या 
इटकर विरोध किया जाए । 


( ख ) राष्ट्रीय नेताओ को काबुल समिति जैसी योजनाआ में सावधान 
रहना चाहिए । इस मामले म असावधानी भारतीय एकता के लिए हानिकारण 
हो सकती है । 


विरोधाभास की बात तो यह है कि उवेदुल्ला विचारधारा वाने लोग चौये 
दशक के आरभ में लीग द्वारा तयार की गई विभाजन वी स्कीम के विरुद्ध 
दिखाई देते थे । इसम अतर केवल यह था कि इस विचारधारा के उलेमा 
ब्रिटिश सत्ता के साथ बातचीत को पसद नही करत थे जोर अपने अतिम 
सक्ष्य ( अभी भी गुप्त ) मे वह अभी भी पूरी तरह धमततीय थे । "पथक्ता 
वे बारे मे लालाजी के सदेह दोना पर लागू होते थे , यद्यपि काग्रेस खिलाफ्न 
सहयोग की ममाप्ति के बाद , उबैदुल्ला विचारधारा, गुप्त लग से काप परने 
के कारण और पार नवी जामाने वाली धमतनीय बाधा खडी करने के कारण 
जो स्थायी एक्ता के विरुद्ध थी , एक गभीर विनाशकारी थी । 


में दिया 


•इस दुघटना का पूरा विवरण सी रेया की पस्ताद अनहोरा शेक्ष 
गया है । 
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हमने प्रमुख घटनाओ की ओर ध्यान दिला दिया है, जो दगो से उत्पन्न 
हाने वाले सामान्य निराशावाद के अतिरिक्त लालाजी को एकता के बारे म 
और अधिन निराशावादी बनाती धी - लाहौर जेल में स्पप्टतापूण चाद 
विवाद, मुहम्मद अली का अध्यक्षीय भाषण और उबेदुल्ला घटना । इन 
निराशाजनक प्रभावो के बावजूद लालाजी ने एक्ता बारे में अपने प्रयलो 
में बिल्कुल ढील न आने दी । ऐसी कठिनाइया के वारण प्रयल और बढान 
की आवश्यकता थी । जेल से बाहर आते ही उहोंने असारी के सहयोग 
से " राष्ट्रीय सघ " तैयार करने का काम आरभ किया । उबेदुल्ला से भेट के 
बाद उन्होंने तेरह लेखा की शृखला लिखी, जो एक ही समय कई समाचार 
पनो मे प्रकाशित कराई और उसके पश्चात् उन्हें एक पुस्तिका के रूप में 
जारी किया । यह इस विषय पर लालाजी का बहुत ही सोचा समझा और 
निष्ठापूर्ण योगद न था । मुझे नहीं मालूम कि क्सिी अय व्यक्ति ने इतने कष्ट 
उठानर सारी समस्याआ तथा कठिनाइयो को इतने विस्तार से पेश किया हो 

और उनका सामना करने के लिए गभीरतापूर्वक विचार करने के लिए सुझाव 
दिए हा और वह भी न्यायोचित तथा आपसी समझौते की भावना से । 


विशेष बात तो यह है कि ये लेख लिखते समय लालाजी के मन पर 
पृथकता " की पूर्व सूचना की बात छाई हुई थी , उन्होंने इन लेखा म काबुल 
स्कीम तथा उगरे प्रवतक के बारे मे एक शब्द भी नहीं लिखा, परतु कुछ 
रहस्यमय ढग से उन्होंने इस शृखला का अत इस प्रकार किया 

" मने वह सब कुछ नही कहा, जो मैं कहना चाहता हूँ । मैने जान बूझर 
कुछ महत्वपूर्ण और अरुचिकर तथ्य , जो हाल ही में मेरी जानकारी में आए 
है, नहीं दिए, इस आशा के साथ कि उनका प्रचार करने की कोई आव 
श्यकता नहीं । 


61. सेवा के लिए सेवा 


सेवा की भावना हमारे चरित्र का अग बन जानी चाहिए, जो हमारे अनु 
शासन का अनिवाय अश हो । सेवा के लिए सेवा की भावना डालनी चाहिए , 
जो सभी प्रकार के उद्देश्या तथा प्रतिफल के विचारा मे स्वतन्त्र हो । कैदियो 
की सेवा, इस बात की चिन्ता किए बिना कि समय नष्ट हता है, निधनो 
के बच्चा को खिलाना, पिलाना, उहें सुरक्षा तथा स्नेह देना चाहे वे गर्दै 
या भद्दे हा , जाति , रग या राष्ट्रीयता के भेद के बिना महिलाओ की सहायता 
करना और सामान्य तौर पर अय लोगो की सेवा करना, अपने हिता का 
बलिदान करना यह हमारा प्रतीक होना चाहिए । " 

- लाजपत राय 
जव लालाजी युद्धकाल के निर्वासन से स्वदेश लौटे, वह समय एव 
विशाल सामूहिक सघप की जम पीडाआ का था और भाग दौड का यह 
समय लम्बी अवधि की योजनाआ के उपयुक्त नहीं हो सकता था । परन्तु 
ऐसा दिखाई पड़ता है कि निर्वासन काल के दौरान सोच विचार ने कई 
योजनाओ को रूप दिया था , जो निर्वासन समाप्ति के बाद समय मिलने 
पर सामने आती गइ । । 
__ इनमे से सवप्रथम घोपित तथा क्रियान्वित की गई योजना अपना 
दैनिक समाचार- पत्न शुरू करने की थी । थोडी अवधि के बाद, अगली जा 
योजना सामने आई, वह थी तिलक स्कूल आफ पानिटिक्स , जो रूप बदलकर 
आजीवन सदस्यो के रूप मे लोक सेवा संघ बन गया और लालाजी द्वारा 
स्थापित सस्थाा मे सवप्रमुख बन गया । यह अध्याय, जो लालाजी द्वारा 
निर्वासन से लौटने के पश्चात स्थापित की गई योजनाओ से सम्बद्ध है, 
लोक सेवा संघ से आरम करना उचित है, जो काल मानुसार प्रथम 
होने का दावा कर सकती है । 
__ लाव सेवा सघ या , उसवे प्रवता के मन म मूल तुनने के लिए , हम 
1905 में लौटना होगा , जब पजाव की इडियन एराासिएशन ने लालाजी की 
लंह यात्रा के लिए लगभग तीन हजार रुपये एपन लिए । लालाजी उस 
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समय भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस तथा इडियन एसोसिएशन के संयुक्त प्रति 
निधि के रूप में इग्लंड गए थे । स्वदेश लौटने पर लालाजी ने घापणा 
की कि उन्होंने विदेश यात्रा के दौरान अपनी ही ओर से ही खच किया था 
और जा धन जमा किया गया था उसमे से उन युवको को वजीफे दिए 
जाएगे जो अपना समय राजनीतिक अध्ययन तथा स्नातकोत्तर अनुसधान 
के लिए लगाना चाहते हो । वह उस व्यवस्था से बहुत प्रभावित हुए थे 
जो उन्होंने बम्बई से इग्लंड के लिए रवाना होने से पूर्व पुणे मे देखी 
थी । गोखले ने उस समय सर्वेटस आफ इडिया सोसायटी स्थापित की ही 
थी । लालाजी ने जो कुछ देखा तथा सुना था उससे प्रभावित होकर 
उन्होंने इसी प्रकार की सस्था पजाब मे स्थापित करने का निणय किया । 
राजनीतिक शिक्षा के लिए वजीफे देने की योजना उस महान लक्ष्य को 

ओर पहला लघु कदम था । 
___ 1905 के इस स्वप्न के पलिभूत हान मे कई रुकावट आई । जब 
सोसायटी अभी पाच वप पुरानी ही थी , तो लालाजी ने लिखा, जो उस 
समय से लेकर सोसायटी की रिपोर्टों का प्राक्कथन सा बन गया है । 

" परन्तु 1907 में मेरे निर्वासन न कोई निश्चित कारवाई किए जाने 
में बाधा डाल दी । 1907, 1910 और 1914 मे मेरी विपत्तिया और 
इस अवधि मे मेरी सावजनिक गतिविधिया तथा निराशाआ ने मुये चैन 
न लेन दिया और न ही अपने विचारा का विस्तार करके व्यावहारिक 
स्प देने दिया । " 


प्रारम्भिक भाग म , जिसमे स हमने अभी उद्धरण दिया है, दक्कन 
एजुकेशन सासायटी जैसे अग्नगामी काय करने के लिए महाराष्ट्र और 
गोखले के प्रति , जिहाने सर्वेट्स आफ इडिया सोसायटी स्थापित की थी , 
आभार व्यक्त करने के पश्चात , लालाजी कुछ अमरीकी सस्थामा की 
चर्चा करते है जिहोने उनके विचारो को निश्चित स्प देन में महत्वपूण 
योगदान दिया । अमरीका में अपने प्रवास के वर्षों में उन्होन अनक बातें 
"सीसी तथा अनेक पहले की सीखी हुई भुला दी और कुछ अमरीकी 
सस्था मे कभी कभार वह " प्राध्यापक भी रहे तथा छान भी । " वह 
विशेषतौर पर यूयाक के रड स्कूल आफ सोमियालाजी की ओर आकर्षित 
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हुए, जो ऐसे लोगो का समाज विज्ञान की शिक्षा दता था , जिहें उनकी 
परिस्थितियो ने विधिवत रूप से विश्वविद्यालयो में इन विषयो की शिक्षा का 
अवसर नहीं दिया था और ऐसे लोगो का भी , जो भारी फीम नही दे 
सरते थे । उन्होंने कहा था , "यह स्कूल प्राय स्वसहायता के आधार पर 
चलाया जाता था । प्राध्यापका को फीसो में से थाडा सा मानदेय दिया 
जाता था " व्यक्तिगत आभार स्वीकार करत हुए लालाजी कहते है 
" राजनीति आर समाज विज्ञान में मेरी अधिक्तर पढाई यूयाक मे प्रवास 
की देन है और एक विचार , जो में वहा से लाया हू, वह यह है कि 
मेरे देश में भी ऐसी सस्था होनी चाहिए । " 

रड स्कूल , जैसा कि लालाजी कहते है, " समाजवाद का एक केंद्र हैं । " 
इस केंद्र से लालाजी ने अपने देश में राजनीति स्कूल (स्कूल आफ पालिटिक्स ) 
स्थापित करने की प्रेरणा ली , जिसकी घोपणा उहोने स्वदेश लौटने के थोडे 
समय बाद की । 

बम्बई में एक विशाल सभा म लाजपत राय का स्वागत करने के छ 
मास के अदर ही तिलक इस संसार से 1 अगस्त 1920 को चले गए 
और भारत के लोगा दो , जा उन्हें सादर - " लोक्माय " बहते थे, शाकाबुल 
छोड़ गए , जिनके लिए उहोने अपना सवस्व बलिदान कर दिया था आर 
असह्य वष्ट झेले थे । इस शोकमय घटना के थोडा समय पश्चात लालाजी 
ने घाषणा की कि वह "निलक सूल आफ पालिटिक्स " नाम की सस्था 
स्थापित कर रहे है । इस स्कूल की प्रारम्भिक योजनाए बहुत हद तक 
रैड स्वल की स्मतिया से प्रभावित थी परतु जिस प्रकार हम दखेंगे , 
वाद की घटनाआ के प्रभाव ने उन्हें इन योजनाआ मे परिवतन करने के 
लिए बाध्य कर दिया । 

तिना स्कूल द्वारा आरम्भ में बडी आशाजनक प्रगति दिखाई गई -- उसका 
अपना मध्य भवन , बढिया पुस्तकालय , लालाजी की अपील पर काफी धन , जो 
उनके यनो मे शीर ही 6 अका की पूजी बन गया । लालाजी के प्रात्साहन 
स इस स्कूल द्वारा शीघ्र प्रगति की आशा की जा सकती थी । परतु इस स्कूल 
की स्थापना की घोषणा तया दिसबर 1920 मे इसवे वाय आरम्भ परते थे 
बीर के तीन मास में ऐसी ही घटनाए घटी जिना प्रभाव अय पुराणी स्थापित 
अच्छी सस्याओ पर भी पडा - इस उदीयमान सस्था पर ता पड़ना ही था । 
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य घटनाए , जिनका इतना प्रभाव पडना था ,निस्सदह असह्याग आदोलन 
स सम्बद्ध थी । 1920 के अन्त में नागपुर के काग्रेम अधिवेशन में लालाजी 
न कालिज छात्रा का असहयाग आदोलन में भाग लेने के लिए आह वान 
करने के लिए अपने आप का वचनबद्ध कर लिया था । किन्तु यह स्वाभाविक 
ही था कि कुछ छात्र शिक्षा की वैकल्पिक व्यवस्था चाहत थे । पजाब म राष्ट्रीय 
पद्धति पर शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए एक वार्ड स्थापित करना पड़ा 

और एव महाविद्यालय या राष्ट्रीय कालिज इस बाड के अधीन बनाया 
गया । यद्यपि तिलक स्कूल हबहू उन्ही नियमा पर नही बनाया गया था ,फिर 
भी बहुत से मामलो म दोहरा काम हो गया । इसके परिणामस्वरूप जब 
महाविद्यालय स्थापित हुआ , लालाजी ने कुछ प्राध्यापका को , जो तिलक 
स्कूल के लिए नियुक्त किए गए थे, उसमे भेज दिया ,जिनमे एक प्रिंसिपल 
भी थे । इस प्रकार स्कूल अपने प्रारम्भिक भूमिका से वचित हो गया । 
__ इसके साथ ही नई स्थिति न एक अधिक महत्वकाक्षी अवसर प्रदान 
किया । असहयोग करने वाले कुछ युवक सभवत लम्बी अवधि के लिए 
निष्ठापूर्वक सेवा के लिए उपलब्ध हा जाए और इस प्रकार पूणकाल के 
सामाजिक तथा राजनीतिक काय के लिए पूर्णकालिक निष्ठावान लोगा का 
एक दल उपलब्ध हो जाए - जा पुणे सोसायटी के समान कायरत होकर 
आजीवन सगठन मे रहन का स्वप्न पूरा कर दे । तिलक स्कूल का 
शैक्षिक काय अब महाविद्यालय ने सभाल लिया था । यह सारी सम्पत्ति 
( भवन , पुस्तकालय तथा काप ) आजीवन व्यवस्था के लिए प्राप्त हा गई । 
परतु इस बात का उल्लेख कर दिया जाना चाहिए कि इस आजीवन 
व्यवस्था का नाम यद्यपि लाक सेवा सघ (मटस आफ द पीपुल सोसाइटी ) 
रखा गया , फिर भी कई वर्षों तक प्रथम चरण के लिये स्वीकार किया 
गया नाम "तिलक स्कूल " जारी रहा । विशेषकर स्वय लालाजी दोना 
नामा का अक्सर एक ही अथ मे इस्तमाल किया करते थे । 

लालाजी आमतार पर अय लोगा के कोई काय करने से पूर्व स्वय 
वह पाय करते थे । लागा से चन्दा मागने से पूर्व उन्हाने घोपणा की कि 
वह तिलक स्कूल आफ पालिटिक्म की स्थापना के लिए बनाए जाने वाले 
दृस्ट ( यास ) के लिए 2, कोट स्ट्रीट वाला अपना मकान दान मे देते है । 
इस पापणा मे थोडी सी शत थी - लालाजी अपने परिवार के लिए ट्रस्ट 
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के कोप म से थोडा धन लेकर उस मकान के आगन मे एक झोपडी बनाना 
चाहते थे । शायद अपने परिवार के सदस्या को इस निणय की सूचना देने 
के लिए यह ढग अपनाया गया था , ताकि उनकी और से यदि कोई विरोध 
हो , तो उसको दूर किया जा सके । जव उहोंने अपने परिवार को सहमत 
घर लिया तो किसी ने फिर उस शत के बारे मेन सुना । आगन का दक्षिणी 
भाग परिवार के पास रहा , परन्तु ट्रस्ट के धन को छुआ नही गया । 

दृस्ट मे दुनीचद (बैरिस्टर ), भाई परमानद, रामप्रसाद और जसवत 
राय थे, और लालाजी उसके अध्यक्ष थे । 

तिलक स्कूल को गोखले के " सवेंटस आफ इडिया " के समान आजीवन 
सदस्य बनाने के निगम ने , रावलपिण्डी में 1921 की वसत ऋतु में 
हुए एक राजनीतिक सम्मेलन में निश्चित रूप लिया । अचिन्तराम, पी० 
एल• सोधी तथा इस पुस्तक का लेखक इसके पहले तीन सदस्य थे । 

सक्षिप्त तथा सरल नियमो मे केवल एक छपा कागज -केवल एक 
व्यवस्था थी , 20 वप के लिए काय करने का वचन । कई प्रतिज्ञाए 
और अनेक " यह करो और यह न करो " का कोई नियम नहीं, अग्नि 
को साक्षी रखकर यह प्रतिज्ञा करता अलग मामला था । धार्मिक 
सिद्धानी में रूढता आ जाने पर भी उनके कुछ मौलिक तत्व इस रीति 
को गभीरता प्रदान करते है । 

उदघाटन के कोई तीन सप्ताह बाद लालाजी जेल चले गए । 

इस बात से पूरी तरह जागरूर कि नए युवा को उनकी अपनी 
देख रेख में प्रशिक्षण " का अवसर नहीं मिल पाया , उहाने जेल से एक 
पत्र भेजा "तिलक स्कूल आफ पालिटिक्स ( अयवा सोसायटी ) के युवका को , 
जिसमे लालाजी ने इच्छा व्यक्त की पी कि वह उनसे विस प्रकार या 
जीवन जीने की आशा करते हैं और उहें किस प्रकार के प्रशिगण में 
से गुजारना चाहते हैं । " यह पन्न उर्दू में था और उसके नीचे लिखा 
गया था , " आपका मित्र , वंदी । यह नव दीक्षितो के लिए एक बुनियादी 
दस्तावेज बन गया , जिससे उन्हें अध्ययन के पाठयत्रम लिए महत्वपूर्ण 
मागदशन मिला । इसके अतिरिक्त उन्हें आने "प्रमुख " के विचारा की 
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जानकारी भी मिली कि जीवन के लिए वह उनसे किस प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त 
करने की आशा करत हैं , ताकि उनका जीवन लक्ष्य प्राप्त हो सके । 
उम पत्र में वह सुनहरे शब्द भी थे, जिस भावना को लेकर उन्हें अपना 
काय करना था और जो उनके हर काय की तह म होनी अनिवाय थी 
और जिसके विना उनकी प्रशिक्षण तयारी, यहा तक कि काय भी , खाली 
छिलका ही होगा और उसमें से गिरी गायब होगी । इस अध्याय के 
विवरण से पूर्व जो उद्धरण दिया गया है, वह उस बुनियादी दस्तावेज 


भाग-दौड के उन दिना मे सुव्यवस्थित ढग से क्रमानुसार प्रशिक्षण देने 
का ता प्रश्न ही नहीं उठता था , परतु भाग -दौड का समय अपने आप 
मे बहुत ही बहुमूल्य शिक्षा थी - लोगा के साथ निकट सम्पर्क, सामूहिक 
प्रचार के लिए देहात का अनुभव, साथियो के साथ सहयोग की भावना 
से काय करना सगटन करने का अनुभव , तथा जेल | कक्षा में प्रशिक्षण 
तथा पाठयक्रम का अध्ययन मूल्यवान हा सकता है , परन्तु सक्रिय 
प्रशिक्षिण अपने ही ढग से बहुमूल्य है । किसी भी व्यक्ति के लिए, जा 
बुद्धिजीवी सामग्री की खोज म हो , द्वारका दास पुस्तकालय, जो लालाजी के 
उपहार से इसी नाम से आरम्भ किया गया था , पाठयक्रम के मागदशन के 
लिए लालाजी का पन कम से कम बुनियादी आवश्यक्ताओं के लिए तो 
पर्याप्त था । यह बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि जिस प्रशिक्षण की लालाजी 
अपने पूण- कालिक कायक्र्ताआ के लिए कामना करते थे, यद्यपि उसमे बौद्धि 
कता की आवश्यक्ता को स्वीकार किया गया था , फिर भी यह शक्षिक 
सस्थाआ से विल्कुल भिन किस्म का प्रशिक्षण था । यह प्रशिक्षण यथाथ 
जीवन और पुस्तको, दाना से प्राप्त हाना था । इस प्रकार जिन लोगा 
को बुद्धिजीवी क्षेत्र म काय करना था , उहे भी सावजनिक काय करने का 
अनुभव अवश्य प्राप्त करना था । लगभग सभी लोगो को , जिन्हें लालाजी ने 
अपने इस मत के लिए आजीवन सदस्य बनाया , असहयोग आदोलन म 
सामूहिक प्रचार करने का अनुभव था और अगले चरण म जब लालाजी न 
अस्पृश्यता उमूलन अभियान आरम्भ क्यिा , प्राय सभी कायकर्ताआ ने अहत 
उद्धार समिति मे सावनिक बाय किया ! 
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यपि हमार सस्थापक न मागदर्शी सस्था में लिए गासल या आभार 
व्यक्त किया था , ये दोना सासायटिया एक दूसरे ग बहुत भिष थी । 
पुणे सासायटीन हमारी सोसायटी की स्थापना होन तक अपन आपका पूरी 
तरह लिबरल पार्टी की राजनीति के साथ जाड लिया था , जबकि लाहोर वाली 
सासायटी की स्थापना अमहयाग कायकर्ताआ ने की थी । एक और बुनियादी 
अतर यह था कि हमारे सस्थापक नही चाहते थे कि परिवतनशील राज 
नीतिक आवश्यक्ताआ या वायत्रमा वा स्थाई विश्वास का विषय 
बनाया जाए, जबकि सर्वेटस आफ इंडिया ने अपनी सस्था म ब्रिटिश सबधो 
का उल्लेख क्यिा हुआ था , जम वे धार्मिक सिद्धाता जसे पवित्र हो । यद्यपि 
आजीवन काय आ का यह सगठन प्रचारका की भावना से काय करता था , 
लाजपत राय का यह सगठन यहूदियो के संगठन के समान बिल्कुल नहीं था 
अर्थात इसमें न प्रतिज्ञा थी , न बहुत ही पक्के नियम और न ही असहमति 
पर प्रतिबंध । 

कई ला वर णायद यह अजीब लगे , हमारे संस्थापन हमार नए 
मगठन के सदस्य नहीं थे, यह दाना सोसायटियो में एक और प्रमुख 
अतर था । हमार सक्षिप्त सविधान मे उहें आजीवन सस्थापक मिश्र 
का पद स्पष्ट करने के लिए विशेष व्यवस्था करनी पड़ी थी । सस्थापन 
सदस्य में म गाखले ने पहले शपथ ग्रहण की थी और फिर उहान 
पहली साली के सदस्या का सात सूत्रो शपथ दिलाई थी । लालाजी 
न न स्वय काई शपथ ग्रहण की और न अन्य सदस्या का दिलाई । उनका 
जीवन ता पहले ही त्याग कर जीवन था , जो कई वप पूव मपित किया 
जा चुका था , फिर स ममपित करने की बात विल्दुल फिजूल आर व्यथ 
दिखाई देती थी । यद्यपि उहाने राजगार के लिए सामान्य व्यवसाय छार 
दिया था वह मावजनिक सम्पत्ति पर बाझ नहीं बन । यदि यह 
इस पद्धति म परिवतन करत , ता अभवत उसगे मानसिक बोहा बड़ा । 
वह सगटन वे मदस्य नही थे इसलिए मगठन से बाई धन नही सन थ । वृक्ष 

यह स्वाभावित 
लागावे लिए शायद यह बात गलत हा परन्तु हम 
बात भी । 

परिवार ये पिता के नात उ नतिन 
आजीवन निशर वनावर सविधान ने मायना 
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तौर पर जरी आर म मागदशन तथा पिता ग्रा म्नह सदा ही प्राप्त 
रहा, परन्तु मदम्यो के लिए नियम बनाना उहे पगद नहीं था , उस समय 
भी नहीं जब वह प्रशिगण प्राप्त गर रह थे । म्वछ ८, बहस आर विभाग 
व स्पतर आदान- प्रदान में आगर महमति प्राप्त हाती थी , परन्तु जहा 
सहमति नहीं होती थी , असहमति या पूरी तरह स्वीकार किया जाता 
था । क्या इस समाज में यह गभय था ? गाा उत्तर यह है कि 
कभी-कभार का सदस्य 20 वप वा पायकाल पूरा गरा से पूर्व ही छुट्टी 
पाहता था , परन्तु ऐसा राजनीतिय मनभेद में धारण कभी नहीं हुआ था । 
राजनीतिर परिस्थितिया बदलती रहती थी और वायत्रमा का समय समय 
पर जायजा लिया जाना आवश्यक था । इनम पाई स्थायित्व नहीं हो सका 
इसलिए माई नमूना तैयार करना अब आवश्यर था , जिसमे चिरस्थायी 
आवश्यक वाता या वायम रखा जाए और शेप मे लिए समन्वय रखना 
लभ्य था , समाना नहीं । आमतौर पर समयौत की इच्छा हाती थी , 
परतु जिम मामले म यह नहा पाना , अन्य लागा घे विचारा का सावभौम 
मम वय प्राप्त परने का प्रया दिया जाता था । 

म सिहावलापन करता है तथा स्मरण घरता ह ता यह देखें विना नहीं 
रह रावता कि हमारा प्रशिक्षण तथा सेवा का जीवन अय सभी बाता के मुकारले , 
जिनगी मन चर्चा की है, हमारे संस्थापक के व्यक्तित्व के प्रभाव वा 
परिणाम थी । प्रेरणा का स्थायी स्रोत या उनका स्वतन्त्रता के लभ्य तथा भारत 
4 सागा ये प्रति अपना पूण समयन था और समन्वित ढग से काम करने 
के लिए उनकी सावभौम विशाल हृदयता और विश्वास + प्रति निष्ठापूण 
सम्मान, चाह वह उनके अपन विश्वास से भिन्न ही क्यो न हा । 1926 के 
चुनाव म जय अचिन्न राम लालाजी के विराधी स्वराज पार्टी ने उम्मीदवार 
वा बोट देकर आए ता लालाजीन डाका स्नेहपूवक आलिंगन विया - जिसकी 
कहानी उस समय से सम्बद्ध वणन में दी गई है-- - यह बात अद्वितीय सुदरता 

और चिरस्थायी महत्व घी थी , ऐसा प्रकाश जो कई वप धीमा न हो तथा 
जिसे कोई आधी न बुझा सके, यह विरासत जो हमार सस्थापन हमार 
लिए छोडी, यह हमारी परम्परा का शानदार भाग बन गया । 

उनके जेल य नाटने के पश्चात् सोसायटी पजाव तथा उत्तर प्रदेश के बद 
के द्रो अथवा शाखाओ द्वारा काय कर रही थी और लालाजी के अधिकतर 
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• साजपत राय 
काय मे सोमायटी के एक या दो सदस्य उनके साथ काय करत थे , विशेषकर 
आरम्भ मे , अस्पृश्यता उमूलन काय मे । इसके अतिरिक्त वह काग्रेस के 
काय में भी उनकी सहायता करते थे और बाद में पत्रकारिता के काम 
मे तथा उनके निर्देशन म आरम्भ की गई अय गतिविधिया म, जिनमे 
कानपुर श्रमिक संगठन केद्र भी काय करते थे । पी० एल० साधी यदे 
मातरम् की देख -रेख कर रहे थे और छवाल दास प्रिंसिपल के तौर पर 
नेशनल कालिज चला रहे थे । 


जब सासायटी ने अपना आरम्भिक काल पूरा कर लिया और सस्थापन 
का इसकी स्थिरता और इसकी ओर से किए गए काफी लाभकारी काय के 
बारे में सतोप हो गया जिससे उसे सावजनिक सहायता मिल सके, ता 
माच 1927 मे पहली बार सावजनिक रुप से उसकी " वषगाठ मनाई 
गई । सोमायटी को अब सभा भवन की आवश्यकताआ और पुस्तकालय 
तथा कार्यालय के लिए पीला वगला अपर्याप्त महसूम होता था । उसी 
समय एक दा मजिले भवन की योजना बनाई गई । उस भवन के लिए 
आवश्यक धन प्रथम सावजनिक समारोह से पूर्व संस्थापक की साठवी 
घपगाठ पर प्राप्त हुआ, जब काफी नकद उपहार मिले । लाजपत राय 
हाल के निमाण के लिए, जो इस भवन का नाम रखा गया था मालवीयजी 
ने 1928 मलालाजी के जम दिवस पर शिलान्याम क्यिा । 


सस्थापक निदेशक ने काठियावाड से पहले ही एक सदस्य बलवत राय 
जी० मेहता को ले लिया था और उडीमा म सोसायटी की एक शाखा गोपवधु 
दास के अधीन काय कर रही थी , जा सोसायटी के उपाध्यक्ष भी चुने 
गए थे । समाज उसका छापाखाना तथा गोपबधु के कुछ सहायक 
(लिंगराज मिश्रा, राधानाथ रथ ) इस शाखा के अग थे । 1928 के जम 
दिवस समारोह से लाटते समय गोपवधु बाबू बीमार पड़ गए और कुछ समय 
बाद उनका देहात हो गया । निस्सदेह उडीसा न अपने नता का शाक मनाया , 
लालाजी तथा सोसायटी ने भी इस क्षति का बहुत महसूस क्यिा । गोपबधु 
के स्थान पर लालाजी ( तथा सदस्या ने ) उपाध्यक्ष पद के लिए इस पुस्तक 
के लेखक को चुना । यू० पी० की सदस्यता काफी बढ़ गई थी , इनम 
काशी विद्यापीठ के चार शास्त्री ये - अलगूराय हरिहरनाथ , लालबहादुर 
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( जो लालजी के समय प्रशिक्षण ले रहे थे) और राजा राम तया इनके 
अतिरिक्त बलदेव जो सबसे वरिष्ठ थे ( हरनाम सिंह त्याग -पत्र दे चुके थे ) 

और मोहनलाल गौतम भी थे । 
___ 1947 के विभाजन के पश्चात सोसायटी ने अपना मुख्यालय नई 
दिल्ली में स्थापित किया और कुछ ही समय मे बहत विकास किया शाखाओ 
की सख्या वढाई तथा कायक्षेत्र विस्तृत किया । इसका विशेष सौभाग्य 
यह रहा कि इसे पुरुषोत्तम दास टडन , बलवन्त राय मेहता और 
लाल बहादुर जमे अध्यक्ष मिले , तत्कालीन अध्यक्ष विश्वनाथ दास थे । 
इनमें से वलवत राय तथा लालबहादुर को स्वय लालाजी ने सोसायटी 
में शामिल किया था । टडनजी, लालाजी के अनुरोध पर, इलाहाबाद में 
लाहौर आए थे (पजाब नेशनल बैंक के सचिव के तौर पर ) जहा वह 
लालाजी और सोसायटी के निकट सम्पर मे रहे । निस्सदेह लालाजी 
चाहते थे कि टेडनजी उनवे मत में एक दिन शामिल हो जाए, परन्तु 
वह यह सोचते हए हिचकिचा रहे थे कि उनसे बलिदान की माग उस 
समय तक करना उचित नही होगी, जब तक परिवार के युवा सदस्य 
रोजगार कमाने योग्य नहीं हो जाते । यह बलिदान लालाजी के देहात 
के पश्चात् हुआ , क्यापि यह हमारे " प्रमुख " की इच्छा थी, जिसकी हम 
जानकारी थी । 

लालाजी के अतिम दिना म एक और उल्लेखनीय बात उनकी माताजी 
के नाम पर तपेदिक अस्पताल की स्थापना थी । यह अधिक सही है 
कि अस्पताल की स्थापना उनके मरणोपरात हुई, लालाजी ने तो केवल 
ट्रस्ट स्थापित किया था और उसको दो लाख रुपये से अधिक की पूजी 
दी थी । तपेदिक , जिसन लालाजी के होनहार भाई दलपत राय की जान 
ली थी और वह भी युवावस्था में और फिर उनके बहुत ही होनहार 
बटे प्यारे कृष्ण के प्राण ले लिए थे, जब वह केवल 20 वप का था , 
इस रोग की ओर उनका विशेष ध्यान जाना स्वाभाविक ही था । 
___ लालाजी ने गुलाबदेवी ट्रस्ट की अस्थायी योजना टिप्पणी के लिए 
अपने कुछ मिना को भेजी , जिनमे गाधीजी भी थे । गाधीजी ने विचार व्यक्त 
किया कि विचार बहुत नेम है, परन्तु योजना को कार्यान्वित करने में 
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लाजपत राय 
सुधार की आवश्यकता है । इस प्रकार मून योजना में गाधीजी के विचार 
के अनुसार मगोधन किया गया । 
___ 1947 म विभाजन के समय गुलावदेवी अस्पताल सुस्थापित संस्था 
बन चुका था , जो बहुत ही लाभकारी काय कर रहा था । अस्पताल तथा 
उसका माज -सामान नई सीमा रखा का पार न कर पाया । अनुमा 
है कि लाहौर हवाई अड्डे के निकट यह अस्पताल अब भी पाकिस्तान 
के लोगा की सेवा कर रहा है । 

लालाजी के कत्याणकारी कार्या में गुलावदेवी ट्रस्ट अन्तिम नही था । 
क्योकि उनका अन्तिम उपहार , जो उहोन अपने जीवन के अन्तिम महीना 
म स्थापित क्यिा , महिलाआ का शारीरिक सरचना केंद्र था । यह एक 
छोटी योजना थी , जो योजना स्तर पर व्यापक तैयारी के बिना कार्यावित 
हा मक्ती थी । परतु नालाजी इसे फनीभूत होते देखन को इस 
ससार म न रहे । 

इस योजना की कल्पना करन वे लिए हम स्मरण करना होगा कि उनके 
मन मे ( अन्तिम वर्षो में ) कौन से सदेह भरे हुए थे । योजना तथा सदेह , 
दानो का मूल हिन्दू मुस्लिम समस्या के गदा रूप लेने की तह में था । 
वह उस स्थिति को स्पष्ट रूप से वरपना करने लगे थे जब पृथक्ता " 
की माग की जाएगी तो उसके साथ व्यापक रूप म हिसा हागी --विशेष 
पर भीड और गुडा द्वारा । वह चाहते थे कि हमारी महिलाए ऐसी 
परिस्थिनि का सामना करने के लिए तयार हो जाए और कुछ प्रशिक्षण 
प्राप्त कर ले जा ऐसी स्थिति मे उनके काम आ सके । उनके विचारो 
का यह दौर आरम्भ होने मे कुछ समय पूर्व उहोन एक महिला को , जो 
उनके वहुत निक्ट थी , एक कटारी उपहार के रूप मे दी थी और उसे 
ऐसा असाधारण उपहार देने की तह मे छुपा उददेश्य स्पष्ट क्यिा । निस्सदेह 
उहे इस बात की प्रेरणा गुरु गाविद सिंह से मिली थी , जिन्हाने किरपान 
को अपने अनुयायिया के परिधान का अग बना दिया था । भारत की 
अखडता तथा स्वतन्त्रता की माग थी कि हिंदू महिलाए उम ढग का जीवन 
अपनाए, असहाय तथा दुवल न रहें और कठिन और लडाकू रवैया 
अपनाए, जिस प्रकार पा रखया राजपूता या खालसा का था । 
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परापवार पी इस श्रृयला ये एक पहलू की उपक्षा नहीं की जानी 
नाहिए । परापार जैसा आमतौर पर ममझा जाता है या जिस प्रकार 
अपनाया जाता है, यह उस प्रकार का न था । इसे "त्याग रहत हुए 
हिचकिचाहट होती है, पयोपि इस शब्द य प्रत्यक्ष या निहित अर्था स लालाजी 
यो चिट थी । परन्तु इमे योई भी नाम दिया जाए, यह सिलमिला उस 
ममय आरम्भ हुआ था , जव हाने युवावाल म घोषणा की थी कि वह 
मार्वजनिर पाय को व्यावसायिर वाय की तुलना म स्पष्ट प्राथमिकता देंगे । 
इसके अतिरिक्त धन वा मोह कम करने पे लिए उन्हाने निश्चय किया 
था कि घर का खच चलाने पे बाद बचने वाली शेप आय का सारा 
धन यह लोगा के लिए दे देंगे । 


यह इम निश्चय के अनुसार ही था कि उन्हान अपनी सारी पूंजी का 
त्याग कर दिया , जो लगाई गई पूजी के रूप म , या बचत के रूप म , जा 
उनपी पहने पी आय में बचा था या दूसरे दशप म अजित धन से 
आगे अजित हुआ था , जा घर या गाधारण खच पनाने से शेष बचा था । 


एक नियमित तथा प्रमुख परापकारी सीसिल रोडेज का एक क्थन 
है वि परोपकार अच्छा है , परतु परोपकार जमा पाच प्रतिशत बहुत 
अच्छा है । इम पाल की लालाजी वी सस्थाआ मे से एक लक्ष्मी इश्योरेस , 
रोडेज़ के इस कथन ये अनुक्ल दिखाई देती है । व्यक्तिगत दृष्टि से यह 
सस्था के० सतनाम का रखने वी समस्या के समाधान के लिए स्थापित की 
गई थी , जिहाने असहयाग आदालन के दौरान वकालत का उदीयमान 
व्यवसाय छोड दिया और लालाजी उहे अपन उच्चकोटि के सहायका मे 
मानते थे । यदि उ हान दोवारा वकालत नही शुरू करनी थी , ता लाहार 
छोडवर नया व्यवसाय आरम्भ करने के लिए दक्षिण जाना था । लालाजी ने 
इसके समाधान की जो कल्पना की वह सतनाम के लिए आजीवन पद की 
व्यवस्था थी और निस्सदेह यह आजीवन पद लालाजी के स्वदेशी कापत्रम 
का एक भाग होना चाहिए था । लालाजी इस नई सस्था के अध्यक्ष में 
और इस सस्था ने आश्चयजनक तेजी से प्रगति की । लालाजी के वायकाल 
की एक विशेष बात थी अधिकारो की सभावना को सीमित करना , क्योकि 
( अध्यक्ष के जोर देन पर ) यह नियम बा गया था कि बोड एक सौ से 
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अधिर परा ( 300 रुपये प्रति शेयर ) से अधिर रेपिसी आवेदन 
पोस्पोरार नही परेगा । गतनाम सभी इस सीमा पा उत्तपन ररने की 
आमा पी । 

सानाजी समाचार पत्र उनम पाप मा महत्वपूण अग थे । निर्वासन 
म स्यदेश सोटने से पूर्व ही उहाने अपना समाचार पर शुरू करने का 
निणय किया हागा । जैस ही यह ठीर ढग में व्यवस्थित हुए , उहनि एक 
ज्वाइट स्टार सस्पा रजिस्टर करवा ली , जिसका नाम या पजाम अपवारात 
एह प्रेस कम्पनी लिमिटेड , जिसने वद मातरम् समाचार- पत्र आरम्भ पिया । 
लालाजी इस कम्पनी के चेयरमैन तथा दैनिक के सम्पादक थे । किसी भी 
हिस्सेदार यो नियन्त्रण अधिकार प्राप्त नहीं पा । परन्तु हरकिशन लाल 
में पारा बापी शेयर पे और वह उस समय तक निदेशक मण्डल मे रहे , 
पय तक वह माटेग्यू चरमपाइ सुधारा के अन्तगत पणाव मत्री नहीं 
पन गये । 

वन्दे मातरम् आरम से ही बहुत महत्वपूर्ण समाचार-पत्र या । उदू पत्र 
पारिता के इतिहास मे यह समाचार पन एक महत्वपूर्ण अध्याय है और उसने 
स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया । 

लालाजी में अभी अपना नाम नहीं दिया था । यद्यपि ग्वालमण्डी म 
उनका सम्पादकीय कार्यालय नहीं था , वहा वह कभी कभार, थोडी 
देर के लिये जाया करते थे, परन्तु उनका दूसरे नवर का व्यक्ति , आय 
समाज के समय से उनका विश्वसनीय सहायव रामप्रसाद , निश्चित रूप 
से दोपहर बाद उनके निवास स्थान 2, कोट स्ट्रीट पर आता था , जब 
लालाजी कही बाहर नही गए होते और दोना के बीच इस प्रतिदिन 
के सम्पादकीय सम्मेलन में पिछले दिन की प्रगति और उस दिन दोपहर 
बाद निकलने वाले समाचार पत्र के बार मे विचार-विनिमय दिया जाता था । 
लाहौर से प्रात प्रकाशित हान वाले समाचार पत्र कुछ दिनो के बाद आरम्भ 
हुए थे और यह परिवतन लागू करने में पदे मातरम पहले पता में से था । 
___ थोडे ही समय मे वद मातरम् प्रमुख उदू दैनिक बन गया, जिसका 
प्रभाव पजाब में किसी भी अय दैनिक समाचार पत्र से अधिक था । इस 
समाचार पत्र ने उर्दू पत्रकारिता का स्तर सुधारने म सर्वो मुखी योगदान 
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दिया । इस यागदान म विविधता, जोरदार और चिनार से भरपूर टिप्पणिया , 
जारदार तथा उच्च नैतिर मुल्या ये साप उच्चादि ये निष्पादन और 
मचारिया का उदार वतन दने 2 रूप में पा । पदे मातरम् ने महात्मा 
गाधी तृित्व में आरम्भ निये गए महान सामूहिर आदोलन का निडर 
भार सुममाचार प्रचारक बनपर भीनहीप्रता, प्रसिदि तथा शक्ति 
प्राप्त पर ली । अंग्रेजी साप्ताहिर पीपुल या जम उम समय हुआ 
जय अमयोग आन्दालन या जार कम हो गया था । द पीपुल पी 
भूमिका साप्ताहिन विषया के बारे मे थी , जिनमे अधिकतर जार पीक्षिर 
मूल्या पर और निश्चय ही अलग म्प का था । उसन विशेष सफलता 
तटस्य यथाथवादी पडताल और लेखा -जोषा, स्वतन्त्र , निडर , यथाथपरख 
विश्लपण तथा राजनीतिक भापत्रमा , नीतियो , नारा और रूढिवादी विश्वाम 
मिदाता के विश्नपण में प्राप्त कर ली थी भार इस बात का 
काई पक्षपात नही दिया जाता था कि कौन सा व्यक्ति या अधिकार 
इसका स्रोत है । उसे अपधम के आरोप का भय नही था और न ही 
अनुशासन के नाम पर वह अपना अधिकार छाडने या क्तव्य की 
अपक्षा करन का तयार था । इम वाय पे लिए उससे भी बहुत उच्च 
INR साहस पी आवश्यकता थी . जो कि विदेशी शामन पर जोरदार 
आक्रमण करन पे लिए आवश्यक था । 

दी के रूप म लालाजी ने निश्चय किया था दि जेलो के सुधार के 
लए वह यथासभव प्रयत्न करेंगे , वेवल जेल जाने वाले नेताओ के हित 
म ही नहीं, बल्कि " साधारण दिया " की खातिर भी । यह वचन उहाने 
अपन समाचार- पत्नो के माध्यम से पूरा करना था । 

वदे मातरम् द्वारा जेला की स्थिति के रहस्योद्घाटन के परिणामस्वरूप 
मानहानि का एक मामला बन गया था , जिसके कारण कुछ अय रहस्योद्घाटन 
हुए, फिर एक समिति नियुक्त हुई और इसकी सिफारिशो पर एक कानून 
चना , जिस पर नाड आतिवर ( सक्रेट्री आफ स्टेट फार इडिया ) न द पीपुल 
और वदे मातरम् की शानदार प्रशसा की । 
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62. कहानी एक मुकाबले और 

पराजय की 


ऐसा दिखाई पडता था कि श्रीमती सरोजिनी नायडू को यह विशेषा 
धिकार प्राप्त था कि जब कभी भारतीय राजनीति के चोटी के नेताआ मे 
गरमा- गरमी हुई, तो उ होने शान्ति और सद्भावना के दूत के तौर पर 
काय किया । 1926 मे जब वह काग्रेस अध्यक्ष थी , तो अनेक बार 
उनकी जादुई प्रतिभा गरम हुए माहौल को शात करने के लिए 
इस्तेमाल करनी पडी । कानपुर तथा साबरमती म उन्हान जोरदार प्रयत्ना 
मे जो सफलता प्राप्त की थी , वह अधिक समय के लिए न रह पाई और 
विधान मभा के शिशिर अधिवेशन की पूर्व सध्या के अवसर पर शायद 
उनके सामने अधिक्तम कठिन काय था । विशेष दशका की दीर्घा 
से दिल्ली के जधिवेशन देखना अक्सर उहें बहुत रोचक लगा, परन्तु 
शिमला के अधिवेशन , जो सामान्य तौर पर सक्षिप्त हुआ करते थे, आम 
तौर पर महत्वपूर्ण नहीं होते थे , उनके लिए अधिर आक्पण का कद्र 
नहीं होते थे । परन्तु 1926 की समस्या विशेष धी और उनके क्तव्य 
का आहवान जरूरी था , क्योकि वह भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस की 


प्रमुख थी । 


लालाजी मध्य अगस्त मे विदेश से लाटे । कुछ ही दिना म विधान 
सभा का शिशिर अधिवेशन आरम्भ होन वाला था । 

जब अप्रैल के अत मे वह भारत मे रवाना हा रहे थे, साबरमती 
सधि अभी सम्पन्न हुई ही थी , यद्यपि उनका जहाज अभी भारत की 
सागर सीमा मे ही था जब उस मधि के बारे म मदेह व्यक्त किए 
जाने लग । उसी समय से क्लरता से साम्प्रदायिक दगो तथा गन 
खरावे के समाचार मिल रहे थे । 

स्वदेश लौटने पर लालाजी ने देखा कि उनकी साबरमती- सधि वा 
पहले ही बहुत गहरा दफन किया जा चुवा था । यह मधि (मातीलालजी 
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ये शब्दा म ) मृतजात सिद्ध हुई । प्राय आरम्भ से ही प्रत्येक पक्ष ने 
इसकी अपनी ही व्याख्या दी । स्वराजवादिया तथा प्रतिसवैदिया के बीच 
पगा जारी रहा । साम्प्रदायिर अत्याचार की दुगन्ध से वातावरण बोझिल 
तथा गदा हो गया था । 


जब लालाजी परोप मे लौटे, तो उहांने यहा- वहा कुछ मिना से बातचीत 
की कि उहोने कुछ योजनामा के बारे म सुना था , जो कुछ " जातिकारियो " 
द्वारा रखी गई थी कि भारत का विभाजन कर दो । इन योजनामा 
सो कार्यान्वित करन में सहायता देने के लिए काबुल म काग्रेस समिति 
बनाई गई थी । 

हमने इस वावुल समिति का उल्लेख किसी अय स्थान पर कर दिया है 
प्रासगिक बात तो यह है कि यद्यपि लालाजी इस मामले को लेकर सावजनिक 
विवाद खडा नही करना चाहते थे, फिर भी उहोंने देखा कि मद्यपि कोई 
भी व्यक्ति इस योग्य नही था कि इस त्रुटिपूण स्थिति को स्पष्ट कर पाता , 
यह बात इस प्रकार शरारतपूर्ण थी , जिस के परिणाम बहुत ही गभीर हो 
सकते थे । उन लोगा दवारा लालाजी की बात को गभीरता से न लेना 
उन्हें मूल त्रुटि से भी अधिक गभीर स्थिति के लक्षण दिखाई दिए । इसने लालाजी 
नथा उन लोगो के बीच रिक्ति बढा दी । यह एक महत्वपूण पहलू था , 
यदयपि यह परिणाम की पृष्ट भूमि मे ही था । 


सक्षेप में कहा जा सकता है कि लालाजी उस लापरवाही को ठीक 
नही समझते थे, जो कुछ लागा का “ साम्प्रदायिकता " के प्रश्न के बारे मे स्वागसा 
बन गया था । उहान उस ससदीय वायत्रम को भी स्वीकृति नही दी 
थी जिसमे सदन में अधिकतर अनुपस्थित रहने की बात कही गई हो । 
उहाँने यह अहसास करना भी शुरू करलिया था कि विधायक अनुपस्थित रहकर, 
उन निर्वाचन क्षेत्रो के हितो को जिहाने उहें चुनकर सदन में भेजा है, 
हानि पहुचाते है या उनकी उपेक्षा करते है । चूकि अनुपस्थित रहने 
वाले विधायक अधिकतर हिन्दू निर्वाचन क्षेत्रो के प्रतिनिधि थे, तो स्पष्ट 
था कि विधायका की इन कारवाइया से हिदुओ के हिता को ही अधिक 
हानि पहुचती थी । जो विधायक इस कायक्रम मे रुचि लेने के लिए विधान 
सभा में पिछले अधिवेशन से ही अधिक उत्सुक थे, वे सदन -त्याग को विशिष्ट 
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पारवाई मानत थे । असल म उनवा विचार पावि धुनाव म , जो शीघ्र 
ही हान वाले थे , इम पारवाई या बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हागा । जबकि 
दूमरी आर लालाजी का विचार था पि गभय है मतदाता अपन प्रति 
निधि में यह यह दें कि उहाँने अपन पतय्य पी आर ध्यान नहीं 
दिया , इमलिय वह उसका विश्याम यो बैठा है । शिमला अधिवेशन म 
दो महत्वपूर्ण सरकारी रिल आन वारे थे, इनम म एव म मुद्रा तथा 
वित के बारे म माही आयोग के निगया था लागू करना था । इम 
प्रकार यह भारत मे उदयोग तथा व्यापार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था , 
अपविल म जायता फौजदारी मे सशाधन की व्यवस्था थी , जिससे नागरित 
स्वतत्रता पर प्रभाव पड़ना था । मभव था कि सरकार इन विला के 
बारे में जल्दबाजी मे वाम लेना चाहती थी , क्याकि उसया विचार था कि 
स्वराज पार्टी के विधाययो द्वारा सदन -स्याग से उमे बहुत बढिया अवसर 
मिल जाएगा वि जो पुछ उनके लिए बहुत सुखद रहगा वहीं, सदन से 
पाम परवा लेंगे । 


इस प्रकार सदन त्याग नीति की द्धिमत्ता के बारे म सदेह से भरे 
हुए तथा साबरमती सधि की पुष्टि न होने के कारण महाराष्ट्र के अपने 
मित्रो मे अलग होने पर क्षोभपूण विचारो मे डूबे हुए लालागी शिमला 


पहुचे । 


उन्हान मालवीयजी स विचार विनिमय दिया जा उनवे सदेहा तथा 
मशया से बहुत हद तक सहमत थे और जिहाने कभी भी स्वराज पार्टी के 
अनुशासन तथा चाना को स्वीकार नही किया था । उहाने उसी समय 
मोतीलाल तथा अय म्वराजवादी मित्रो के साथ भी बातचीत की । 

कि इन बाता का अधिक से अधिक रख विच्छेद की ओर था , सराजिनी 
नायडू ने एक्ता बनाए रखने की चिन्ता मे महिलाआ वाली दक्षता से 
काय शुरु पर दिया । मीम धैय से प्रत्येक की स्थिति प्रत्येक को स्पष्ट 
परते हुए , जो भी सदेश , पामूला, प्रश्न या उत्तर उह मिला, बेवक्त भी 
कर भी फिराव ( जहा लालाजी टहरे हुए थे ) और कभी शान्ति कुटीर 
( जहा मालवीयजी का निवास था ) और कभी सीसिल होटल गइ ( जहा 
मोतीलालजी का मुख्यालय था ) । परतु आराम देने वाला मरहम जिसमें 
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युक्ति या बुदिध -मादय तथा धय शामिल थे, राग हरन म सफल 
न हा पाया । स्वराजवादिया ने मुद्रा सबधी प्रस्तावित बिल को कारवाई 
की अवधि के लिए विधान ममा म उपस्थित होन पर प्रतिवध एक दिन 
ने लिए उठा लिया । इसका परिणाम यह हुआ कि सरकार न यहुमत 
के वार म विश्वास न होन के कारण इस विल पर वहम नई विधान 
सभा में प्रथम अधिवेशन तक के लिए स्थगित कर दी । उसके बाद 
म्बराज पार्टी की पायकारिणी ने शेष अधिवेशन की उपेक्षा करन 
या निणय पर दिया । यह वात लालाजी का ठीक न लगी । 24 
तारीन का पार्टी पी मह वपूण वठक हुई । रात को सरोजिनी नायडू 

और ए० रगास्वामी अयगार ने लालाजी को एक संदेश दिया था कि 
मोतीलालजी चाह है कि लालाजी बैठक म आए और मोतीलालजी 
वठक से पूर्व सीसिल होटल मे अपन कमरे म उनसे मिलना चाहेंगे । 
नालाजी का विचार था कि अब बातचीत का सिलसिला ममाप्त हो 
चुका है । वह वठा मे पूर्व पडितजी से मिलने गए, परन्तु विशेष सदेश के 
कारण यह बैठक में शामिल हुए जहा स्वराज पार्टी से उनका त्यागपत्र , 
जा टाइप किया हुआ लम्ना पत्र था , पढ़ा गया । 

सराजिनी नायड न अपने प्रयत्न तब भी जारी रखे कि शायद अभी भी 
मतभेद दूर हो जाए और त्यागपत्न वापस ले लिया जाए । फितु 
तीन चार दिन बाद यह त्यागपत्र समाचार पत्रा का दे दिया गया और 
इम प्रकार यह उम वप राजनितिक युद्ध का ही नहीं, शायद कई वर्षों 
वे स्मरणीय राजनीतिक युद्ध का पहला गाला सिदध हुआ । 

त्यागपत्न का पहला लम्बा पैरा मुख्यत सदन -त्याग की चाला की 
आलोचना ही था और लालाजी ने शिवायत की कि अखिल भारतीय 
याग्रेग कमेटी का माच वा प्रस्ताव उनके प्रति “यायपूण नही था । 

वानपुर म मन बजट पर बहस के बारे म अपने सशाधन पर 
जोर दिया था और प्रस्ताव का समर्थन करने की अनिवाय शत के तौर 
पर उस स्वीकार करन के लिए कहा था । पार्टी न इसे स्वीकार कर 
लिया था । यदयपि हिचावचाहट के साथ ऐसा किया गया था । परन्तु 
दो मास पश्चात बानपुर मे स्वीकार किया गया सशोधन काग्रेस न 
नगण्य शक्ति से रदद कर दिया था । मने इस परिवतन के विरुद्ध 
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मत दिया था और अपिल भारतीय पास समिति दयारा ऐगा परन 
के अधिकार को चुनौती दी थी । परतु मेरी आपत्ति रद कर दी 
गई थी । फिर भी , अनुशासन के हित में, मैं गेप पार्टी के माय बंठन 
से उठार चला आया था । " 

परन्तु उहाने विचार व्यका दिया कि याद म प्रस्ताव में परिवता 
दिए जाने के कारण , इसमा पालन करने या उनया अपना दायित्व भी 
गमाप्त हो जाता है । 

पत्र में लिया था , " धीर धीरे में अयहिदुआ के इस विश्वास से सहमत 
हो गया है कि स्वराज पार्टी, जिस प्रकार उसया वतमान गठन है , स्पष्ट 
तौर पर हिदुआ के हिता के लिए हानिकर है - मुसलमाना के साथ 
उनके मतभेदो के मामले में , सरकार और हिदुआ के बीच मतभेदो के 
मामला म , यह हानि अधिक है । जहा तक सदन -त्याग की बात है वह 
विधायको द्वारा अपने सामान्य तय्य की उपेक्षा है । इस प्रकार जिन 
हिदू निवाचन क्षेत्रा ने हम चुनकर भेजा है, इस नीति से उनको 
उनके प्रतिनिधिया की सेवाओ मे वचिन हाना पड़ा है । मैं इस निवाचन 
क्षेत्रा माथ विश्वास भग मानता है आर मैं इस प्रकार के विश्वास 
भग मे और अधिक भागीदार नहीं बन सकता । " 

अत में उन्होने सुझाव दिया कि राजनीतिक स्थिति की विशेष आय 
श्यक्ता यह नही है कि जोरदार पार्टी नीति को कार्यान्वित किया जाए , 
बल्कि आवश्यकता इस बात की है कि सभी प्रगतिशील व्यक्ति तथा 
गुट इकट्ठे हो जाए । 

कुछ समाचार पत्रा ने इम पन का स्वराज पार्टी के विरुदध गंभीर 
अभियोग पत्र बताया । यह सत्य है कि इस पत्र में स्वराज पार्टी की 
रणनीति की कटु आलोचना की गई थी , परन्तु अपने दष्टिकोण का 
स्पष्ट तौर से पेश करते हुए, लालाजी यह प्रयतत परते रहे थे कि 
बहरा म किमी प्रकार की कटुता न आए । 

मातीवालजी ने इस " अभियोग -पत्न का उत्तर दिया । इस उत्तर 
मे सदन त्याग की रणनीति का उचित सिद्ध करने का अधिक यत्न 
नहीं किया गया था , जो त्यागपत्र वा मुख्य आधार था और जिस 
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पन का उत्तर दिया जा रहा था , उमया मुख्य विषय यही था , परन्तु 
उममे व्यग्य तपा कटाक्ष का कोई अवसर व्यथ नही जान दिया गया । 
गुण दोप , आधार पर मातीलालजी पी मुख्य दलील यह थी कि 
सालानी स्वराज पार्टी स उमी प्रवार यधे हुए थे जिस प्रकार वह 
तय हात, यदि वह म्पराज पार्टी में टियट पर निर्वाचित हात । यह ता 
पेवल माव मंदधातिब पिज़ल दलील थी , क्याकि उस विधान मण्डल में 
अन्तिम अधिवेशन देवल दा -सीन दिन ही शेष रह गए थे और नए 
चुनाय पी प्रगिया माय शुरू होन वाली थी । हम इस प्रश्न से 
सम्बद्ध मामला में धार म मोतीलालजी दवारा अपने दो पना म 
उठाए मामला पी पहल ही चर्चा पर चुके है और उन्हें इस जगह 
दुहराने की आवश्यकता नहीं है । इन तथ्या के आधार पर पाठक 
रो स्य निपप गिवावर मोतीलालजी के प्रश्ना तथा दलीला का स्वय 
उतर देना चाहिए । उन दलीला फा , जा उन्होंने अपने दूसरे पत्र 
में दी हैं । 


परन्तु मातीलालजी के पत्र म विशेष जश न तो इसक तथ्य थे और 
न ही स्वराजवादियो की रणनीति के समथन म दी गई दलीलें थी , बल्कि 
य उनके व्यग्यात्म आक्षेप थे । पत्र का आरम्भ उन्होंने स्वाभाविक 
तार पर लालाजी या बधाई दन स किया , आपको भारत के अधि 
कारा तथा आवाक्षाआ के पायनियर जैस मित्र की मार से बहुत ही 
उचित अभिनदन आर बधाई । " सदन त्याग की रणनीति पर आपत्ति 
पक्ष का उत्तर दत हुए , मोतीलालजी न वार - बार कहा कि लालाजी 
( कानपुर में लिए गए ) इस निणय मे भागीदार थे या उनको स्वीकार 
करन म या उनसे मतभेद होन म (दिल्ली ए० आई० सी० सी० 
बठक म ) उहान परिस्थितिया का स्पष्ट विच्छेद का रूप न दिया । धीरे 
धीरे और सहन , स व्यवहार ने मोतीलालजी का व्यग्य करने का बहुत 
उपयुक्त अवमर दिया शायद उहे दलील का उत्तर दन के लिए आभार 
मुक्त कर दिया । उहें एक वाक्य व्यश्य के लिए और भी अच्छा लगा 
लालाजी की यह पापणा कि स्वराजवादियो की रणनीति अपन निर्वाचन 
क्षेत्रा से विश्वास भग की कारवाई है और उनका यह क्थन कि अब वह 
आर अधिक समय के लिए इसमे भागीदार नहीं बन सकते । 
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मोतीलालजी ने साबरमती -सधि को पुष्टि न दिए जाने की जिम्मे . 
दारी लेने से इंकार कर दिया , " यदि उस सधि को उमी स्प मे ल 
लिया जाए, जिस प्रकार वह है, तो इसकी पुष्टि न करने के लिए कान 
ज़िम्मेदार है ? " और ऐसे स्वर मे , जिसमें व्यग्य था , उहाँने कहा, " मुझे 
यह जाननर प्रसन्नता हुई है कि पद स्वीकार करन के बारे में आप 
विचार नहीं बदले और म विश्वास करता है कि आप इन विचारा 
पर कुछ आर समय के लिए कायम रहेंगे । " यदि छिा हुए व्याय थे 
साथ वह किसी भविष्यवाणी की आर समेत कर रहे थे, ता यह सत्य 


____ काय समिति का यह प्रस्ताव दि एक समुदाय विधेयर की स्वीकृति 
म बाधा डाल सके, मोतीलालजी वा भी स्वीकार नहीं था । उन्हान 
कहा कि " यह गलतफहमी के कारण मेरी अनुपस्थिति मे पास किया 
गया था और इस पर फिर से विचार क्यिा जा रहा है । " उनकी अपनी 
प्र . तीय कांग्रेस समिति का प्रस्ताव , जिसमे सिफारिश की गई थी कि 
स्वराज पार्टी चुनाव लडे, जिस प्रकार कानपुर प्रस्ताव से पहले था और 
माग्रेस सीधे चुनाव न लडे, पण्डितजी ने तकनीकी आधार पर एक 
आरोप का सहारा लेकर रदद कर दिया , जिसको अन्य लोगो के अलावा 
अध्यक्ष ने भी इकार क्यिा - कि यह बहुत से व्यक्तिया का , जो 
सदस्य नहीं थे, बैठक में भाग लेने की अनुमति दने से हुआ और काग्रेस 
कायकारिणी ने इस प्रस्ताव पर विचार से इन्कार कर दिया था । " वह 
काग्रेस जना के बीच बढ रही इस भावना को स्वीकार करने को तयार 
नही थे कि काग्रेस के अधिकार को चुनाव झगडा के बीच मनाया 
जाए । एन अम आक्षेप त्यागपत्न की उस बात पर किया गया कि 
पार्टियो मे विरोध के स्थान पर सयुक्त मोर्चा होना चाहिए । 

पत्र म अन्य कई स्थाना पर भी छोटाक्शी की गई , जिाम लालाजी 
पर "मिताचारी " का आरोप लगाया गया था । कुछ व्याय तो ऐसे थे 
जिनसे स्पष्ट दिखाई पडता था वि वह उसी व्यक्ति पर उल्टा वार 
परेगे, जिसने वह व्यग्य किए थे । लालाजी के पत्र के समान मातीलालजी 
का पत्र भी सदभावना ये स्वर में समाप्त हुआ, यदयपि इस अवसर 
पर भी वह धोरे धीरे और सहज स " के कथन को गलत तौर पर 
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माडने से न रुके , जा उन्हान लालाजी के पत्र स खिल्ली उडान के 
लिए चुना था -- "मुझे आशा है कि आप अपना मन बदलन मे जल्दबाजी 
से काम नहीं लेंगे, परन्तु मुझ आशा है कि धीर धीर और सहज स 
आप देखेंगे कि आप अपना विश्वास पा लेगे और स्पष्ट शब्दा मे उमकी 
घापणा कर देंगे । " 


एर के बाद एक चाट वडी शीघ्रता स आई थी , जिस दिन लालाजी 
या पन प्रकाशित हुआ मोतीलानजी ने अपना पत्र लिखकर ममाचार 
पना का भेज दिया । (सरोजिनी नायडू न निराश हात हुए भी आशा 
बनाए रखी और अपने प्रयत्न जारी रखे, परन्तु मातीलालजी ने उचित 
समयत हुए अपने सदेशवाहव को बदल दिया और अपना पन्न अमतसर 
के लाला गिरधारी लाल के माध्यम से लालाजी को भेजा ) मोतीलालजी 
का पन 30 अगस्त की रात को लालाजी को पहुचाया गया और 
2 सितवर को लालाजी न दूसरा पत्र भेजा , क्याकि उन्हान देखा कि 
मातीलालजी वा पत्र आरापा व वक्रोक्तिया, अध- सत्या तथा गलत 
बयाना से भरा हुआ था , जिहै मै नजरअन्दाज नही कर सकता था और 
उनका उत्तर दिए बिना नहीं रह सकता था । " 

मातीलालजी ने यह कहन की चिता न की कि क्या वह 
जाप्ता फौजदारी मे सशोधन बिल को इतना अधिक महत्वपूर्ण नही समझत थे 
कि स्वराजवादी विधान सभा की बैठक में भाग लें । लालाजी के विचार 
म , वह सशोधन का नागरिक अधिकारी (विशेषकर समाचार पत्रा वी 
स्वतन्त्रता की ) की गभीर अवहेलना मानते थे । इसके विपरीत उहान यह 
लाभ लिया कि मालवीयजी ने इम व्यवम्मा की सराहना की थी और 
लालाजी न मालवीयजी का दिए गए इस तान पर अपने पत्र म सबस 
अधिक राप व्यक्त किया था । मालवीयजी को " आपका वतमान सहयोगी " 
वहते हुए और बिल के समथन म दिए उनके भाषण की चर्चा करत 
हुए मोतीलालजी ने पूछा था , "मैं आपसे ही पूछता है कि इस प्रकार 
की मगति मे एक स्वराजवादी क्या कर सकता है । " 
___ यह आलोचना चि सदन त्याग जोरदार प्रदशन था , अपना महत्व खा 
चुकी थी । अपवादा के कारण अर्थात " सदन गमन " के कारण यह 
असफल सिदध हो चुकी थी वयादि यह आशा कि स्वराजवादी 
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मिताचारित तथा उग्रवाद वे न्यायोचित मध्य का रास्ता अपनाया यह बहुत 
ही उचित वात थी , जैसा कि आपके भाषण स व्यक्त हाता है जिसमें 
आपन इच्छा व्यक्त की थी कि भारतीय अपीलें भारतीय 
उचतम यायालय के स्थान पर लटन मे प्रीवी कौंसिल द्वारा सुनी 

आर आपने अदालता की मानहानि से सम्बदध बिल के प्रारम्भिक 
म समर्थन भी दिया था । मेरा अनुमान है कि इन दोना वार 
का पायनियर तया सरसार दोना का समर्थन प्राप्त था । " 

स अधिक लालाजी न मालवीयजा को दिए गए 
जिगी व्यक्त की । 
7 फिर अपील की कि रुखाई स बचा जाए -- 
तो स्वच्छ तौर मे लडा जाए । " 
ल । के एव आर पन के बाद ममाप्त 

के प्रकाशित होन के साथ आरम्भ 
मेरा अनचाहा जन्तिम यागदान । इग पत्र 
गई और न पहले से बहस के अधीन मामला 

दी गई । पण्डितजी ने एक बार विधान 
चुनाव की चर्चा की और इस विषय पर 
7 तथ्या " म इस विषय का लिया । “ म 
तथ्या के बार म खडन चाहूगा । यह 

आपका आपकी दया पर छोड दूगा । " 
7 दिया कि लालाजी का यह निष्कप 
। मदनमाहन मालवीय प्रति सम्मान 
। में हिस्सेदार नहीं और उन्हान 
बदलत हुए अस्थिर व्यवहारा का मिश्रण 
पत थे और त्याग पन देन वाले को 


ही समाप्त हो गई दाना आर स 
1 सितबर ) के साथ भेट मे तालाजी 

जाने के लिए मैने रायजादा 
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अपना समदीय अमल छोड देंगे , ताकि वे अपना समय चरणा कातन , 
खादी का प्रचार करने और रचनात्मक वायक्रम के अय काम करा 
म लगाएगे, अधिप सीमा तक पूरी नहीं हुई थी । यहा भी मातीलालजी 
न न ता आरोप का गुण्डन दिया और न ही इम मत्य का स्वीकार 
पिया , बलि लालाजी का बताया कि " सदन गमन " की अनुमति देवल 
उन पर आभार व्यक्त करन के लिए दी गह आर यदि " रचनात्मा " 
नाय आरम्भ ही किया गया ता पार्टी के सदस्य वे तौर पर लालाजी 
किसी अय व्यक्नि , मुकाबल अधिव जिम्मेदार थे, अय वाता के 
जतिरिक्त , यदयपि पडितजी जात थे कि लालाजी ने छुटिटया यूराप 
म बिताई थी । 


__ _ लालाजी के दूसर पत्र म एक बार फिर यह सिदध करन का यत्न 
किया गया था कि वह एक निदलीय उम्मीदवार के तौर पर निर्वाचित 
हुए थे और उहांने मतदाताआ का पाई पचन नही दिया था , न 
ही स्वराज पार्टी का पाई आश्वासन दिया था । और सदन में 
रहन " की धारा तथा उसके उपयाग के बार में मातीलालजी न जब 
इनकी जिम्मेदारी लालाजी पर डालनी चाही, तो उहोंने उत्तर दिया , 
यह सभी सदन गमन मेरी भारत से अनुपस्थिति के दारान हुए आर 
में उनव बार म किसी भी निणय म शामिल नही था । " 
__ सदन गमन के बार म कई बार जाज्ञा विशेष ममिति न दी थी 
जार कुछ एज की ता औपचारिक स्वीकृति भी नहीं दी गई थी केवल 
मिली भगत थी और थी मौन स्वीकृति । 


उहाँने फिर मावरमती मधि वी भददी क्था की चर्चा की । 
पायनियर को वधाई के तान और मिनाचारी हान के व्याप का 
तुरत उत्तर मिला 

पायनियर की बधाई के बारे में आपकी टिप्पणा की चुभन चुनाव 
क सबध म एक रणनीति ही है । इस प्रकार का टिप्पणी एक ऐसे 
सज्जन का शोभा नहीं देती , जिसे उस समाचार पत्र म तथा अन 
एग्ला इडियन समाचार-पत्रा स विधान सभा म उनकी समतल 
मिताचारी राजनीति के लिए स्वय बधाई मिल चुकी हा । आपने 
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मिनाचारित तथा उग्रवाद के न्यायाचित मध्य का रास्ता अपनाया यह बहुत 
ही उचित बात थी , जैसा कि आपके भाषण से व्यक्त हाता है जिसमें 
आपन इच्छा व्यक्त की थी कि भारतीय अपीलें भारतीय 
उच्चतम यायालय के स्थान पर लदन म प्रीवी कौसिल दवारा सुनी 
जाए और आपन अदालता की मानहानि से सम्बदध बिल में प्रारम्भिक 
चरणा म समयन भी दिया था । मेरा अनुमान है कि इन दाना कार• 
वाइया को पायनियर तथा सरकार दोनो का समयन प्राप्त था । " 

परन्तु इन सवस अधिर लालाजी ने मालवीयजी को दिए गए 
ताने पर बहुत नाराजगी व्यक्त की । 

अन्तिम पैर म उहान फिर अपील की कि रुखाई म बचा जाए --- 
"यदि हमे लडना ही है, तो स्वच्छ तौर से लडा जाए । " 

यह पत्र युद्ध मातीलालजी के एक और पत्र के बाद ममाप्त 
हो गया । " आपके त्यागपत्र के प्रकाशित होने के साथ जारम्भ 
हुए अनुचित वाद-विवाद म मरा अनचाहा अन्तिम यागदान । " इम पत्र 
म न कोई नई बात कही गई आर न पहले से बहस के अधीन मामला 
के बारे में कोई और दलील दी गइ । पण्डितजी ने एक बार विधान 
सभा के लिए लालाजी ये चुनाव की चर्चा की और इस विषय पर 
अपने आरोपो के " चार केंद्रीय तथ्या में इस विषय का लिया । " म 
आपकी आर से चार केंद्रीय तथ्या के बार म खडन चाहूगा । यह 
निर्णायक हागा आर म अपने आपका जापती दया पर छाड दूगा । 

उन्हाने यह स्पष्टीकरण भी दिया कि लालाजी का यह निष्क्प 
बिल्कुल गलत था कि “ म पडित मदनमाहन मालवीय के प्रति सम्मान 
तथा आदर की आपकी भावनाआ मे हिस्सेदार नही आर उहाँने 
त्यागपत्र के बारे म विवाद का बदलते हुए अस्थिर व्यवहारा का मिश्रण 
बताया , जो सार के मारे अनुचित थे और त्याग पत्र देन वाले को 
मजबूर होकर जपनाने पडे थे । " 

कागजी गोलाबारी इसके साथ ही समाप्त हो गई, दाना जोर स 
दा दो गोले दागे गए । ट्रिब्यून ( 5 सितबर ) के साथ भेंट म लालाजी 
ने दाहराया कि विधान सभा में जाने के लिए मैने रायजादा 
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हसराज की यशक्श बिना शत स्वीकार की थी , पजार के अय सदस्या 
ने भी उनके लिए स्थान छोडने की पशकश की थी और किसी ने 
भी कोई शत नही रखी थी । उहाने दलील दी थी कि मदन-त्याग 
की नीति देश के लिए, विशेषकर हिदुआ के लिए हानिकर थी । उन्हनि 
यह भी बताया कि स्वराज पार्टी से उनका त्याग पत्र दने की सभावना 
नही थी , यदि पार्टी न जास्ता फौजदारी मशोधन दिल तथा साम्प्रदायिक प्रस्ताव 
पर बहसा म भाग लेन का निर्णय किया होता । बातचीत जा त्यागपत्र दन 
के वार भी जारी रही थी अचानक समाप्त हा गई और इसके शीघ्र ही 
फिर से शुरू होने की आशा न थी , क्योकि पण्डित मातीलाल के पत्र 
म मालवीयजी का अपमान क्यिा गया था । 

त्यागपत्र म कुछ राजनीतिक प्रश्न उठान का प्रयत्न पिया गया था - सावर 
मती सधि , अखिल भारतीय काग्रेस समिति का माच का प्रस्ताव , सदन 
त्याग की नीति तथा उसके प्रभाव, आर क्या पानेस संगठन को चुनाया 
म भाग लेना चाहिए और या काग्रेसजना को , जसा वि उन्हान पहले क्यिा 
था , समदीय काय के लिए अलग संगठन के माध्यम से काय करना 
चाहिए । परतु इन प्रश्ना की ओर अपथात थाडा ध्यान दिया गया था , 
और क्या लालाजी द्वारा विधान ममा म आन के समय का आश्वासन 
दिए गए थे या वायदे किए गए थे अथवा नही, यह वात विवाद का 
केंद्रीय विषय बन गयी थी । इस बात म लालाजी अपना ध्यान रखने 
म मथम थे क्याकि तथ्य जारदार तौर पर उनके पक्ष म थे, स्वराज 
वादिया की रणनीतिया की लालाजी द्वारा जारदार आलोचना वा कुछ 
प्रभाव पडना भी आवश्यक था , परन्तु यदयपि उन बहुत से लोगा ये 
लिए जो इम पत्राचार का राजनीतिक जानकारी के लिए नहीं बल्कि 
फेवल साहित्यिक विवाद के तौर पर अध्ययन करना चाहत थे कि दाना 
में म किम व्यक्ति ने व्यग्य आर क्टाक्ष + शस्त्रा का अधिक दक्षता 
से प्रयाग क्यिा है उनके विचार म विजय इताहाबाद के प्रम्यान पील 
व पथ में थी । 


द युद्ध लडन बाल दन दाना अनुभवी महारथिया वारा जोरदार 
आक्रमण करन तथा वार बचाने के दाव पा से उम महान युद्ध की पूर्व 
जानकारी मिलती थी जा आगामी चुनाव म, दा माम बाद हान पार ये । 
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यै पन आम चुनाव की उस असल प्रतियोगिता का प्रारम्भ मात्र थे, 
जिसके लिए टीमा का चयन दोना पार्टिया दवारा किया जा रहा था । 
अधिकृत तौर पर काग्रेस के उम्मीदवारो का चयन अव भारतीय राष्ट्रीय 
पाग्रेम की वायकारिणी को करना था और लालाजी उस मस्था के 
अभी भी सदस्य थे । काय ममिति ने सितवर के आरम्भ म उम्मीदवागे 
का चयन आरम्भ कर दिया था और अपनी याजनाआ को अन्तिम रूप दना 
शुरू कर दिया । लालाजी ने जान -बूझकर उस बैठक तथा आगामी बैठको 
मे भाग न लिया । इसकी बजाय वह उन काग्रेसजना की एक और पार्टी 
वनाने में व्यस्त हो गए , जो समदीय कायम के पक्ष में थे और इसके 
साथ ही स्वराजवादिया की रणनीति से अमतुष्ट थे - - जो सामाय तोर 
पर उनके अपने तथा मालवीयजी और महाराष्ट्र गुट के दप्टिकोण मे 
ममत थे । 


___ एक ओर मातीलालजी तथा उनके सहायका न तथा दूसरी और मालवीय 
जी , लालाजी तथा उनके मिना ने जोरदार अभियान आरम्भ कर दिया 
था । दूसरे पक्ष ने अपने आपको इडिपडेंट काग्रेस कहलवाने का निणय किया, 
शायद अचेतन तार पर यह ब्रिटिश आइ० एल० पी० की प्रणाली के अनुसार 
था । उहाँने मतदाताओ को न केवल हिंदू महासभा के नाम पर अपील करन 
से ही इन्कार किया उन्होने यह दावा भी किया कि वे स्वराज पार्टी वाले 
काग्रेस कायक्र्ताओ जैसे ही अच्छे काग्रेसजन थे । यदयपि वे स्वराज 
वादियो के ममान बाधा डाल " नीति म विश्वास नहीं रखते थे । इसके 
अतिरिक्त उ हान यह बात भी स्पष्ट कर दी कि वे काग्रेस पार्टी 
द्वारा चुनाव में भाग लेने के पक्ष म नहीं थे । 


अक्सर यही प्रश्न किया जाता था कि क्या असल टकराव सिद्धाता 
और नीतियो का था या व्यक्तित्व का । सिदधातो और नीतिया के 
मतभेदो का तो हम पहल ही स्पष्टीकरण दे चुवे है और किसी भी 
तरह से यह मतभेद अवास्तविक अथवा मामूली नही थे । परन्तु यह सभव 
है कि व्यक्तित्वा के टकराव ने उन्हें विराट तीव्रता प्रदान कर दी हा 
तथा मामले का और उलझनपूण बना दिया हा । जब आरम्भ में स्वराज 
पार्टी की स्थापना की गई थी , लालाजी जेल म थे (यद्यपि उन्होन 
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वहा से ही सहयोग दिया था ) । जब वह जेल से रिहा होकर आए 
तो वह विधान मडल की सदस्यता के अयोग्य थे और उनि पार्टी में 
शामिल होना जरूरी 7 समझा । दास और नेहरू पार्टी के मस्थापन 
ये और उहान अच्छा ही दिया कि अपने लिए वायक्षेत्र निर्धारित कर 
लिए - दास पार्टी के अध्यक्ष और बगाल विधान मडल में पार्टी के 
नता थे, नहम्द पार्टी के सचिव और क्द्रीय सभा में पार्टी के नेता थे । 
दास के देहात के बाद नहा ही इसके प्रधान तथा केन्द्रीय सभा मे 
इसके नेता थे, जब लालाजी के लिए सदन की सदस्यता को व्यवस्था 
की गई । दोना के दृष्टिकोण म मतभेद होन के बावजूद, लालाजी और 
मोतीलालजी ने आपसी सहयोग बहुत अच्छी तरह किया , जव तक लालाजी 
औपचारिक रूप से मातीलालजी के दल में शामिल न हो गए । इस 
दृष्टिकोण से लालाजी का विधान मण्डल में प्रवेश एक गलती थी , 
क्याकि पार्टी के नेता के साथ समझौता अव और अधिक अनिवाय और 
कठिन हो गया था । कई बार ऐसे अवसर भी आए जब या तो 
उहोने महसूस किया कि अनुशासन बहुत कष्टप्रद था या नेता बहुन 
राबीला था या जब नेता न महसूस क्यिा कि उसन जो ढग निपटन में 
लिए अपनाया था , लालाजी का व्यक्तित्व उससे कहीं अधिक बड़ा था । 
लालाजी मोतीलालजी से कनिष्ठ स्थान पर हा , यह बात बहुत से 
लोगो का अनुपयुक्त दिखाई देती थी , यद्यपि इस स्थिति को समाप्त 
परने के लिए विच्छेद ही समाधान नहीं था , क्योकि लालाजी आमानी 
में सभा से बाहर रह सकते थे और तब वह मोतीलालजी की सहायता 
भी कर सकते थे और आलोचना करने के लिए भी स्वतन्त्र रह सकत 
थे । 


चुनाव अभियान ने लालाजी की बहुत शक्ति खच करवाई । विभिन 
प्रातो से पार्टी के उम्मीदवार नामजद करना उनकी जिम्मेदारी थी और 
अभियान की योजना का प्रभावित करने वाले प्रमुख प्रश्ना का निणय करना 
भी उनके जिम्मे था । निस्सदेह उहे अपने प्रात तथा अय प्रातो म बहुत 
से निवाचन क्षेत्रो का दौरा करना पडा, ताकि अपनी पार्टी के उम्मीदवारा 
की सहायता कर सके और मतदाताओका बता सके कि नई पार्टी का लक्ष्य 
क्या था । इसके अतिरिक्त उनका व्यक्तिगत रूप से बहुत इटपर 
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विरोध किया जा रहा था । जब मोतीलालजी लाहार आए ताकि 
माताजी को उनके गढ में ही पराजित किया जाए , तो बहुत मे काग्रेम 
जना न इच्छा व्यक्त गी कि लालाजी और मालवीयजी या विरोध 
7 दिया जाए , क्यापि उनी निजी हैसियत माग परती थी विहे 
विधान मडो मे होना चाहिए, चाहे कुछ मामलो म उनवा पागम में 
ममदीय नेताना वे माय मतभेद भी क्या न हा और इसलिए भी वि 
विराध न करने से फिजूल ही कटुता से बचाव हागा, नही ता पीछे बहुत 
अधिक तल्खी रहेगी । कुछ वक्ताओं ने उनका दृष्टिकोण पण्डित मोती 
लाल वे मामने रखा । पडित मोतीलालजी से आग्रह किया गया कि 
एमे प्रमुख देशभक्ता के विरुद्ध उम्मीदवार खडे दिए जाने को मतदाता पसद 
नही बरेगे और ऐमा परना सामाय तौर पर काम पार्टी के हित 
म नहीं होगा । परतु मोतीलालजी या पजाब मे उनके कुछ भमथयो 
न जाश्वासन दिया था दि उनकी भारी बहुमत मे विजय होगी और 
राम बहुन ही गलत आश्वामन वे अनुमान के कारण वह बहुत ही घमद 
म थे । नायड जाज का उद्धरण देते हुए उहोने अपन भेंटकर्ताआ म 
कहा, मैं अपनी पार्टी के माची को भी विरोधी पार्टी के नता म 
अच्छा समझता हूं । " 
___ यद्यपि उन्हें बहुत ही अहकार था परतु यह अहवार तो उनका 
मिर नीवा करने लिए था । जव चुनाव परिणाम घोपित हुए तो उन्हें 
पराजय नहीं, बल्वि घोर पराजय को स्वीकार करना पड़ा । वह विधान 
मभा म अब भी विपक्ष के नेता बने रह, परतु वह केवल इसलिय 
कि लालाजी और मालवीयजी ने केवल उत्तर भारत मे ही उनका 
मुकाबला किया था , प्रायद्वीप में नहीं । मोतीलालजी विपक्ष के नेता 
भी नहीं रह सक्त थे, यदि मद्रास के विधायक उनका समथन न करते । 
उनवे अपने प्रात मे मतदाताआ ने उहें बहुत बडी सजा दी थी । 

पजाव के स्थानीय परिषद के लिए स्वराज पार्टी का प्राय सफाया ही 
हो गया , केवल एक स्थान को छोडकर, जहा उम्मीदवार के व्यक्तिगत 
सम्मान को देखते हुए लालाजी का उस निर्वाचन क्षेत्र का खुला छोड 
देन के लिए सहमत कर लिया गया था । मतदान के अन्तिम चरणो मे , 
जब लालाजी का मतदान सम्पन्न हो चुका था , उसे सहमत कर लिया 
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गया कि वह बोधराज ( मुलनान का ) का विरोध न करे और इस प्रकार 
वोधराज को निर्वाचित होन दिया गया, जो बहुत कम मता से निर्वाचित हुए 
१ । पजाब में केंद्रीय सभा के लिए स्वराज पार्टी का एक भी उम्मीद . 
रवा सफल न हुआ । लालाजी ने दो निर्वाचा क्षेत्रा से चुनाव लड्न 
कामाधारण क्दम उठाया और इम यक्तिगत सथप के अतिरिक्त यह 
पार्टी के उम्मीदवारा की महायता पे लिए पजार ही नहीं, अप प्राता 
मे भी दीड-भाग करल रहे । 


अपने दो निर्वाचन क्षेत्रो में लालाजी का विरोध रायजादा हमराज 
तथा दीवार चमालात कर रहे थे । रामजादा हसराम चुनाव लड़ने के 
लिये तैयार न थे और उहाने अपने नता को लाताजी के विध 
उम्मीदवार खडा बरस पिये सहमत करन की कोशिश की , परतु 
उनकी सलाह नजरअदाज कर दी गई और उ आदश दिया गया 
कि वह चुनाव अवश्य लडे । उन्हान वफादारी से आनेश का पालन 
किया और सूचिया प्रस्तुत की और कुछ समय के लिए पूरी शक्ति भी 
लगाई । परतु उहें यह अहसास होने में अधिक समय नहीं लगा कि 
उनकी सफलता की लेशमान भी संभावना नहीं, इसलिए वह मतदान 
से काफी समय पूर्व चुनाव भदान से हट गए । 

लाहौर के काग्नेसजना का जो प्रतिनिधि महल पडित मातीलाल स 
मिला था , उमे डाट डपटवर लायड जाज के चुभते हुए, रूपे शब्द 
कहार लौटा दिया गया था । उनमें कुछ लोग लार सेवा संघ के थे , 
जिहोने पूरा आश्वासन दिया था कि उनकी नई पार्टी बनान मवाई 
रचि नही, जैसा कि लालाजी और मालवामजी का प्रस्ताव था और न 
ही बदलो हई परिस्थिति में उनका वफादारी बदलने का इरादा था ! लालाजी 
ने भी उनसे नई पार्टी में शामिल होने को कहा भी न पा ( इम 
पुम्नक का लखा प्रतिनिधि मंडल का एक मदम्य था ) । 

मद्यपि भेंट के समय मिती शिडकरी से मन यो बहुत टेम सगी 
हुई थी , फिर भी अचिन्तराम, ना मय वे सस्थापक सदस्या में मे ये , 

मनलाल वो वोट डालने के लिए मतदान बद्र गये । अब बोट डालन के 
बाद वह घर सौटे नो लालाजी ने उ है गले लगार महसूवा यकी 


कहानी एक मुफामले और पराजय को 

547 
दोपिउहाने अपने विश्वास के अनुसार कारवाई की थी । अचिन्तराम को 
शायद अपने व्यवहार पर अप्रसनता हुई हा , क्याकि अगले दिन के समाचार 
पनो में स्वराजवादी नताओ ने (जिन नेताआ ने अचितराम का 
उक्साया था ) स बात का गनत ढग से पश किया था । 


परन्तु लालाजी ने कोई शिकायत न की । लालाजी की अपनी 
शाहरी विजय की कहानी भी उल्लेखनीय है । दीवान चमन लाल तुरत 
2, कोट स्ट्रीट पहुचे, ताकि अपन लिए वह स्थान यकीनी बना सके 
जो लालाजी को ख. नी भरना था । उन्हाने कहा “यदि में विधायक न 
बन पाया तो मेरा महत्व कुछ भी नहीं और मै कही का भी नहीं । " 
लालाजी के विरुदध अभियान म जो कुछ वह करते रहे थे, वह व 
समाप्त हो चुका अध्याय था । लालाजी ने तुरत स्वीकार कर लिया 
कि उ हान निधान सभा में सराहनीय काय किया था और इसलिए 
उहान रायजादा हसराज वाला स्थान ( जालधर ) रख लिया । रायजादा 
हसराज भी लाहौर आये । वे पहले जैसी ही सदभावना से मिले और 
ऐसी व्यवस्था की गई कि वह भी पजाब विधान मण्डल के सदस्य 
बन गये । यदि लालाजी न लायड जाज वाला सिद्धात इस्तेमाल 
क्यिा होता ता न चमन लाल सभा मे पहुचत और न हसराज विधान 
परिपद के सदस्य बन पात । 


चुनाव भी अजीव परिस्थिति म होत है और चुनाव लड़ने वाला का 
व्यवहार अक्सर विचित्र हाता है । लालाजी की नामजदगी पर भी 
इस जाधार पर वाग्नेस पार्टी की आर से आपत्ति की गई थी कि 
उनका वकालत का लाइसेम चीफ कोट न इसलिए रद्द कर दिया था 
कि उहान एक पुस्तक लिखी थी जिसे राजद्रोही समयते हुए सरकार 
ने उमपर पावदी लगा दी थी । इसलिए वह विधान सभा के लिए 
चुन जान के अयोग्य हैं , यह दलील प्रतिदवदवी काग्रेस पार्टी के उम्मीद 
वार ने बागजो की पड़ताल के समय दी थी । परतु लालाजी ने इस 
विस्म की परिस्थिति के लिए अपने पापका पहले से तैयार कर लिया था और 
एक याचिका दवारा 1917 के बेहदा आदेश का रदद करवा लिया पा । 
37 -- 136 M of I & B / ND/ 85 
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__ यद्यपि स्वराण पार्टी दवारा उनका डटकर विरोध दिया जा रहा 
था तथा उहें परेशान किया जा रहा था और मोतीलालजी ने कहा 
था कि उनका मोची लालाजी से अधिन महत्व का है, परन्तु गव 
उन्हें पता चना कि यू०पी० मे मालवीयजी के कुछ समर्थप मोतीलालजी 
के विरदध उम्मीदवार राडा परने पर बहुत जोर दे रहे हैं , तो उहोंने 
इस प्रस्ताव का विरोध किया और मालवीयजी को लिया 

14 अवतूवर 1926 
मेरे प्रिय पडित मालवीय, 
__ मने समाचार पन्नो में एक वक्तव्य पढ़ा है कि य० पी० मे 
इडिपडेंट काग्रेस पार्टी के सदस्य आप पर दवाव डाल रहे हैं कि उसी 
स्थान से विधान सभा के आगामी चुनाव लडें , नहा से पण्डित मोतीलाल 
के खड़े होन की आशा है । मेरा ख्याल है इस वक्तव्य मे काई सार 
नहीं । कुछ भी हो , मैं आपसे प्राथना वस्गा कि इस मामले में आप 
अपन मित्रा की मलाह न माने , क्योकि मेरे अनुमान म आप दाना का 
विधान सभा में होना देश के हित मे है । 

जहा तक मेरा प्रश्न है, मैं अपना ध्यान स्वय रख सपता हूँ । मैं 
प्रतिशोध के सिद्धात में विश्वास नहीं रखता । 

भवदीय 
लाजपत राय 


स्वतनता के लिए व्यापक सघप के सवध मे लालाजी पार्टी लेवतो 
को अधिक महत्व नहीं देते थे । यहा भी राजनीतिक पार्टी म अनुशासन 
की धारणा के मामले में उनके सिदधात स्वराज पार्टी के प्रमुख दवारा पापित 
तथा स्वीकृत सिद्धाता से भिन्न थे । 
__ लालाजा ने जोरदार सधप दिया और यथाशक्ति युदध का म्वच्छ 

और सम्मानपूर्वक रखने का प्रयल किया, उस समय भी जब उन्हें 
पता था कि उन पर कीचड उछाली जा रही थी । उनके पक्ष की 
ओर से एक पेदजनक घटना हुई , जबकि इसम लालाजी का कोई 
हाथ नही था । यह घटना वदे मातरम ( तथा कुछ अय समाचार पनो 
म भी ) में मोतीलालजी के विरुद्ध एक निन्दा म कहानी के प्रकाशन 
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की थी । जव यह घटना हुई उस समय सालाजी लाहौर से बाहर 
गए हुए थे, परन्तु जैसे ही उहें इसकी जानकारी मिली उहोने उसकी 
जोरदार निन्दा की और चुनाव के बाद उहाने दोपी समाचार पत्न 
को मोतीलालजी से बिना शत क्षमा याचना करने और स्वराज 
पार्टी के नेता के सतोप के अनुसार भूल सुधारने के लिए कहा । 

जवाहरलाल नेहरू उस समय कमला नेहरू की बीमारी के कारण 
उनके पास थे । अपना चुनाव अभियान समाप्त करने के पश्चात , 
जबपि अभी सभी चुनाव परिणाम आए भी नही थे, मोतीलालजी ने 
उन्हें बहुत ही निराशापूण पत्र लिखा । धार पराजय ने उन्हें इतना 
हताश किया था कि वह विधान सभा की सदस्यता से त्यागपत्र देने 
और सावजनिक जीवन से अवकाश लेने की सोच रहे थे । यद्यपि वह 
" अभी भी सबसे बड़ी पार्टी के नेता " होन का दावा करते थे, वह इस 
बात को नहीं भूल सकते थे कि केवल पजाब मे ही नही, अपने प्रात 
यू० पी० में भी जो हुआ , वह पूण विनाश के सिवा कुछ नही था । * 

मतदाताओ द्वारा किसी को अस्वीकार करने की बात तो समझ 
म आ सक्ती थी , परतु सबसे अधिक आश्चयजनक स्वीकृति तो यह 
थी - - " मेरे अपने प्रात मे मेरी सहायता करने के लिए नाममात्र 
को भी कायकर्ता नही है । " * * यकीनी तौर पर इसका कारण 
"बिरला का धन " या "मालवीय लाला टोली " के " झूठ " नही हो सकते 
थे परन्तु कारण चाहे कुछ भी हो , असल बात यह थी - " म पूरी तरह 
निराश हूँ और अब सावजनिक जीवन से अवकाश ले लेना चाहता 
है । " * * * वह इस सबंध मे चुप रहना चाहते थे, जबकि तीन चार 
सप्ताह बाद गुवाहाटी में काग्रेस की बैठक होने वाली थी । वह काग्रेस 
अधिवेशन के पश्चात त्यागपत्र देने के बारे में सोच रहे थे, परतु 
ऐसा दिखाई देता है कि अधिवेशन मे अनुक्त वातावरण देखवर 
उहोंने अपना विचार बदल लिया । 


* एच आफ ओल्ड लंटस पहठ 49 
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विधान सभा मे आखिरकार पण्डित मोतीलान विपक्ष के नेता बने 
रहे । दक्षिण भारत मे लालाजी या मानवीयजी ने कोई मुकाबला 
नहीं किया था । उहोंने तो केवल उत्तर भारत के हि दुआ का निणय 
लिया था और यह निश्चित तौर पर उनके पक्ष मे गया था । मध्य 
भारत तथा पश्चिमी प्रेमीडेंसी की उपेक्षा नहीं की गई थी , परतु 
दक्षिणी प्रेमीडेंसी को अभियान-क्षेत्र मे बाहर रखा गया था । चुनाव 
का परिणाम भारी बहुमत से ( अभियान- क्षेत्र मे ) उनके पक्ष मे गया था , 
परतु चुनाव अभियान का लालाजी के स्वास्थ्य पर बहुत भारी बोझ 
पडा था । सिंध यात्रा के दौरान तो ग्राय उनका स्वास्थ्य जवाब 
ही दे गया था । इडिपडेट काग्रेस पार्टी में पर्याप्त मात्रा में प्रतिभा 
तथा असली देशभक्त तत्व भी थे और उनके पास लालाजी और 
मालवीयजी का अनुभवी नेतत्व भी था । "मैं पार्टी का नेता हूं और 
मालवीयजी मेरे नेता ह " लालाजी यह कहा करते थे । दोनों 
नेताओ मे बहुत मम वय था । इस नई पार्टी ने स्वाधीनता के लिए 
सधप शानदार ढग से जारी रखा । अफसरशाही के विरुद्ध सभी मधो 
मे स्वराजवादी तथा इडिपेंडेट काग्रेसजन धे -से कधा मिलाकर लडे । 

चुनाव के शीघ्र वाद काग्रेस अधिवेशन गवाहाटी ( असम ) मे एस० 
श्रीनिवास अयगार की अध्यक्षता में हो रहा था । लालाजी के सह 
योगियो का उचित सुनवाई का अवमर प्राप्त करने के लिए जोरदार 
प्रयत्न करने का इरादा था और यदि सभव हो सके ता काग्रस 
से अपने पक्ष मे निणय लेने का । मालवीयजी ने जोरदार आग्रह 
क्यिा वि लालाजी गुवाहाटी अधिवेशन की पायवाही म भाग लें । 
एम० आर० जयकर ने भी ऐसा ही आग्रह विया । लालाजी ने शायद 
गुवाहाटी मे अपने ममयको को एकत्र करने का समर्थन प्राप्त करने के 
निए कोई प्रयल न क्यिा परतु स्वय गुवाहाटी अधिवेशन में भाग 
नेते के लिए महमत हो गए । वह रास्त में थे नि उहें दुपदायो 
पबर मिली कि एक जुनूनी मुसलमान हत्यारे ने स्वामी श्रद्धानद को 
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शहीर पर दिया था । गुवाहाटी म शावमय वातावरण हाना स्वाभाविव 
था ार उन दुखात घटना की पृष्ठभूमि म सार राजनीतिय 
विवाद कुछ समय के लिए बहुत फीये तथा हल्ब दिखाई पडन वाल 
थे । कोई भी व्यक्ति यह भविष्यवाणी नहीं कर मक्ता था कि इस 
घटना के पश्चात दिल्ली म क्या हागा या उत्तर क्षेत्र के अय स्थानो 
पर क्या हागा ? गुवाहाटी जात हुए कलकत्ता म लालाजी + मन मे पहले 
ता यह विचार आया वि तुरत दिल्ली तथा पजाब लोट जाए । महात्मा 
गाधी इस बात से सहमत थे । गुवाहाटी जाने की बजाय लालाजी 
तुरत दिल्ली पहुच ( लकर और जयवर बीमारी के कारण जा नही 
पाए थे , इसलिए मैदान स्पष्ट तौर पर स्वराजवादिया के पक्ष में 
था )। लालाजी का अन्तिम काग्रेस अधिवेशन यू० पी० का था - चालीसवा 
अधिवेशन कानपुर म - उनका पहला अधिवेशन भी यू० पी० मे ही 
था - चीया अधिवेशन इलाहाबाद में । 

शीघ्र ही दिल्ली म विधान सभा का अधिवेशन आरम्भ हा गया , 
पार्टी के नेता के तौर पर उनका काम बहुत पठिन था । पिछले 
वप मध्य अगस्त म यूरोप से लौटन के बाद से लेकर उहान आराम 
नही दिया था और अधिवेशन के दौरान वह लगातार थकान महसूम 
करत रहे थे । सभा का अधिवेशन समाप्त होन के बाद उहाने मन 
वना लिया कि वह अवश्य ही आराम करेंगे और उहान पिछले वर्ष 
की तरह इस बार भी यूरोप की तीन चार मास की यात्रा की व्यवस्था 
कर ली । उहाँने द पीपुल म लिखा 

मै यूरोप विसी लक्ष्य से नहीं जा रहा है । इस यात्रा का आर 
काई उद्देश्य नही, केवल आराम तथा स्वास्थ्य लाभ है । भारत के 
म्वास्थ्यवधक स्थानो (पहाडो तथा सागर तट के ) के अनुभव से मन 
देख लिया है कि उनका जलवायु तथा वातावरण मुझे वह विश्राम 
नही द सक्त, जिसकी मुझे आवश्यकता है । पहाडा को जलवायु मेर 
अनुकूल नहीं, मेरा आमाशय गडबड हो जाता है । इसके अतिरिक्त 
भापणा तथा वठवा आदि के लिए बुलावे इतन अधिक तथा इतन 
जारदार होत है कि उनसे इकार करना कठिन हा जाता है । यदि 
इकार भी किया जाए तो मित जथवा निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की 
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नाराजगी का डर रहता है । भारत के पहाडी स्थला का पच यूरोप 
में पहारी स्थला म पम नहीं । म यूरोप में भी काफी कम सच पर 
गुणारा कर सकता है, क्योकि मुझे अधिक आमा प्रमोद अथवा शानदार 
दग से रहन की जरत नहीं । मेरा विश्वास है कि साढे तीन मास 
की यह यूरोप यात्रा ( क्योरि मुझे इतना ही समय मिलेगा ) मुझे इतनी 
शक्ति दे देगी कि में भारत म फिर गभीर काय करन थे योग्य हो 
जाऊ, इसलिए मुझे आशा है कि मेरे मिन्न तथा देशवासी भारत से 
मुझे इस थोडी सी अवधि की अनुपस्थिति के लिए क्षमा करेंगे । स्वदेश 
लौटने पर मैं फिर उनको यथायाग्य सेवा में उपस्थित हो जाऊगा ।" 

4 मई 1937 यो वह पी० एड आ० के जलपोत एस० एस० 
रावलपिण्डी द्वारा रवाना हो गए । 


इस बार विदेश म उहाने जान-बूझकर अपन स्वास्थ्यहित में राज 
नीतिक काय से परहेज क्यिा । मध्य अगस्त में स्वदेश लौटने पर 
उहाने लिखा 
___ " म उनमें साय विल्कुल साफगोई से पश आऊगा । मैंने विशेष 
तौर पर कुछ नही देखा और न ही कुछ किया, वेवल विश्राम किया 

और डाक्टर मे उपचार कराया । बिरकुल आरम्भ से ही मैंने दर 
निणय कर लिया था कि इस यात्रा मे राजनीतिक पाय बिस्कुल नहीं 
लिया जाएगा । पिछले नववर मे मेग समायु तन प्राय जवाब द गया था । 
अप्रैल मे फिर सिंध-यावा वे दारान मेग जिगर मुराव हा गया था । 
इसलिए मैं अपने निणय पर कायम रहा । जहाज पर जात हुए मन 
बाई काय नहीं किया और पहले दस दिन विल्कुल ठीक रहा, कापी 
स्वस्थ तथा ताजगी महमूस की । दुर्भाग्य से भूमध्य सागर में मुझे सर्दी 
लग गई, जिससे जुमाम हो गया , जिसके कारण म प्रार पाच सप्ताह के 
लिए अस्वस्थ रहा । मै लदन में चार सप्ताह तथा कुछ दिन के लिए 
रहा । इस अवधि में मैंने कोई काय न किया और न ही किसी से 
मिला, सिवाय लेबर पार्टी में कुछ मिना के । मन सेभेन्ट्री आफ स्टेट 
पार इदियर म मुलाकात के लिए कोई समय नही मागा और इंडिया 
आफिस भी नहीं गया । मेरी अण्डर सेरेट्री फार इडिया के माय हाउस 
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आफ ममस ५ एफ भोज म भेंट हो गई थी , जहा मैं कोई राज 
नीति बात नही थी । अधिक वाते , कविता, साहित्य तथा प्राथना पुस्तक 
की हुई । " 


परन्तु जब यह लौटे तो ऐसा दिखाई देता था कि उनके पास 
हाप म और काम है , जिसमें वारण वह आगामी छ मास के लिए 
व्यस्त रहेंगे । यह एव पुस्तक में वार म था , जा अभी प्रकाशित 
हुई थी और जो यूराप से लौटन वाले अय यात्रिया के समान जहाज 
पर वह भी अपन साथ लाए थे । यह काई और पुस्तक नहीं थी , बल्कि 
कथरीन मेया लिखित मिथ्यापवाद मदर इंडिया थी । स्वदेश लौटने पर 
शिमला म अपन निवास के आरम्भ म, जहा उहें विधान सभा अधिवेशन 
के सवध म रहना पड़ा था , ऐसा दियाई पडता था कि उन्होन इस अपवाद 
पुस्तक वा उत्तर प्रकाशित करन का निणय क्यिा । दरअसल, जब वह 
शिमला स लाहोर लौटे, तो ऐसा दिखाई पडता था कि उन्होने पुस्तक लेखन 
का काफी वाय समाप्त कर लिया था । परतु लाहौर में यह काय काफी 
धीमी गति से हुआ । उह अधिव आराम न मिला । इसके अतिरिक्त 
वह चाहत थे कि मैं जल्दी में लिखी उनकी पाण्डुलिपि का सम्पादन 
क्रू और उस सही रूप म दू, पितु म स्वय कई गतिविधिया मे फसा 
हुआ था । इसलिए उहाँने निणय किया कि हम दाना क्लक्त्ता चलें 

और जब तक यह काय सम्पन्न न हो जाए, अपन आपका अय 
पार्यो स अलग रखे । हम कलकत्ता चले गए और काई एक मास 
के कठिन परिश्रम के बाद हमन अनहप्पी इडिया तैयार कर ली । 
यह नाम लालाजी की उस अन्तिम पुस्तक के लिए चुना गया , जा प्रकाशक 
का दी गई । यह पुस्तक 1928 की वसत ऋतु म ही प्रकाशित 
हा सकी । 

विधान सभा का उनका काय कुछ अधिक ही समय ले लेता था , 
क्योकि वह दा समितिया के सदस्य थे, एक मताधिकार की आयु के बारे 
म तथा दूसरी सडका के बारे मे और इन दाना के सबध में काफी 
यात्रा करना अनिवाय था । सडक समिति के काय के सबध मे उसे 
कई स्थानो की यात्रा करनी पड़ी जिनमे अडयार भी शामिल थे, जहा 
उह एनी बेसेट के साथ कई वप के बाद फिर से मुलाकात का अवसर 
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ताजपत राय 
मिला । जब 4 अप्रैल पो समिति का वाय समाप्त हो गया , ता वह 
6 अप्रैल का महात्मा गाधी से मिलने साबरमती चले गए , जो यूरोप यात्रा 
की तैयारी कर रहे थे । यह यात्रा रद्द करना पड़ी थी जिसका मुख्य कारण 
साइमन कमीशन था । लालाजी न महात्माजी के साथ काग्रेस के लिए बताड 
मताधिकार बहिष्कार अभियान के बारे में विचार-विमश दिया, जिसका उहोन 
पहले विगध क्यिा था । स्पष्ट तथ्य तो यह है कि वह जोरदार बहिष्कार अभि 
यान चलाना चाहत और वह मिल मालिका के विरुद्ध सुरक्षा व्यवस्था चाहते थे, 
ताकि वह राष्ट्रीय वस्तुआ की कीमत पर शापण न पर पाए जहाने 
यह महसूस भी किया कि केवल मिना के उत्पादन से भारत कपड की 
अपनी सारी जरूरत पूरी नहीं कर सकता । श्री ग्रंग की पुस्तक की जिस 
मुख्य बात ने उन्हें प्रभावित किया वह भारत में बेरोजगारी " के कारण 
होने वाली हानि के बारे मे था और इसे घरेलू बताई बुनाई मे क्सि 
प्रकार दूर किया जा सकता था । 

जा तक बारदोली में गान न देन का अभियान शुरू कर दिया गया 
था । जब वह पुणे में थे, ताजहाने वल्लभ भाई पटेल का लिखा, " क्या वह 
उनकी कुछ महायता कर सकते है," परतु सरदार न उन्हें उत्तर मे लिखा । 

“वर्षा ऋतु आरम्भ हो गई है और गावा में पहुचना असभव हा 
गया है । जन्ती की वारवाई ठप्प हो गई है और लोग कृषि सवधी 
कार्यों में लग गए हैं । मेरे लिए आपको विभिन कम्पो तथा महत्वपूर्ण 
गावा म ले जाना कठिन होगा । दरअसल, आप देवल बारवालो आश्रम 
तब ही आ सकत है, जहा आपके लिए मुझसे तथा इस आश्रम म 
काय करा वाले कुछ सह्यागिया से मिलना सभव होगा । 

इसलिए उन्हान वहा 7 जाने का निणय किया । चुनाव समिति की बात 
अब बीते दिनों की बात हो रह गई थी और लालाजी तथा पण्डित मातीलाल 
विधाममा मे मिलकर मन्नीपूण ढग से इक्टठे काय कर रहे थ । परतु 
जिस ग स तालाजी ने नेहरू रिपाट का समयन विया आर जिस विशाल 
हृदयता से हाने सभी कार्यों के लिए पण्डित मोतीलाल या अपनी माा 
अपित की ताकि यह पाय पूरी तरह सफ्ल हा , इसस दोना द्वारा मिलकर 
पूरे विश्वास ये माय काय करना सभव हा गया, उममे भी अधिक 
विश्वास के साथ जैमा उहाा 1921 या 1924 में दिया था । 
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अगस्त के अत म लखनऊ म सवदलीय समिति 1 नहर रिपाट पर 
विचार किया और मामूली परिवतना साथ उस स्वीकार कर लिया । 
लालाजी, डॉ . अमारी श्रीमती बेसेंट , मालवीयजी, श्री जिना आर 
विजय राघव चारियर को समिति में शामिल कर लिया गया । लालाजी न 
अपने आपका पूर तन -मन स अभियान म शाप दिया । लालाजी आर 
पण्डित मातीलाल के बीच महयाग पी सही तस्वीर कुछ उन पन्ना स प्राप्त 
की जा सकती है जा इम अवधि म दाना ने एक दूसरे का लिखे थे 


64. अंतिम . . . 


जब आप आक्रमण की सलाह देते हैं, तो यह मत कहो "जाआ", 
बल्कि यहो आआ " , श्रीमती ऐनी वेसट न लालाजी को श्रद्धाजलि 
अपित करते हुए बहुत ही उचित ढग से चाल्स ट्रेडला के कथन का 
उद्धरण दिया । 

साइमन कमीशन दूसरी बार 11 अक्तूबर 1928 को रानि के 
समय पहुचा था और कायक्रम के अनुसार उसे 30 तारीख का लाहौर 
पहुचना था । 27 और 28 तारीख का लालाजी ने इटावा मे आगरा 
प्रातीय हिदू सम्मेलन की अध्यक्षता की । वह वहा नेहम् रिपाट के 
प्रस्तावा के पक्ष में हिदू जनमत तयार करने के लिए गए थे । नेहरू योजना 
तथा साइमन कमीशन का बहिवार, दा बाते ही उस समय उनके ध्यान का 
केद्र थी । इटावा से वह यथाशीघ्र लाहौर पहुचे, ताकि अपने शहर मे 
साइमन कमीशन के पहुंचने के समय वहा हो और बहिष्कार के प्रदशनो 
में वह आओ" कह सक और दूर से ही "जाओ" T कह । । 

30 तारीख की प्रात जब वह “ साइमन वापस जाओ " के विशाल 
जनसमूह की अगुवाई कर रहे थे, तो उहोन कहा - " आओ ” । यह 
एक विशाल जन समूह था , जिसकी वापस जाआ आवाज गुजती थी , फिर 
भी उनके दिनो को निराशा का उचित प्रतीक थी वे उदास छोटी 
सडिया जिहें वे लिए हुए थे और लहरा रहे थे । काले झडे यह व्यक्त 
कर रहे ये कि वे नही चाहते थे कि जान साइमन तथा उनके साथी 
आए और वह वापस जाआ , साइमन " की माग को और जोरदार 
बनाने के लिए उन सडा का लहरा रहे थे । यह प्रदशन लाहौर 
म हुए सभी प्रदशना में अधिक व्यवस्थित तथा नियवित था । प्रदशन के 

आगे लालाजी की उपस्थिति न जोश और बडा दिया था , परतु यह इस 
यात की गारण्टी भी थी कि प्रदशनकारी विल्कुल अनुशासन म तथा शात 
मय हागे । वह ब्राउनिग के पाइड पारपर के समान भीड बी अगुवाइ 
पर साने थे परन्तु उहाँने सदा ही अनुभवी और जिम्मेदार रानापात 
के समान उनका नतृत्व किया । 
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___ अधिकारियो ने पहले से ही अपनी व्यवस्था की हुई थी । रात ही 
रात म उन्होंने रलवे स्टेशन के पश्चिम की ओर सभी रास्ता पर 
काटेदार तारो की बाधार खडी कर दी और यह प्रबंध किया गया 
कि साइमन कमीशन पूर्वी सिरे के रास्ते से निकलेगा । जुलस बाधाआ 
के पास रुक गया । वे जानते थे कि उनके जोरदार नार इतन ऊचे 
अवश्य होगे कि जब सर जान साइमन तथा उनके साथी रेलवे स्टेशन से 
बाहर खड़ी मोटरकारो मे बैठेगे , ता उनके काना तक अवश्य पहुचगे । 
उनका अभिवादन उन काना तक अवश्य पहुचेगा , जिनके लिए वह 
थे, चाहे काले पडे दूर होने के कारण वह न तो देख पाए जो उन 
अवाछनीय विदेशियो के लिए थे । 

वहीं पर जुलूस को रुकना पड़ा और साइमन टीम के पहुचन के 
सकेत की प्रतीक्षा करनी पड़ी । वहा रुककर वे अपना समय काट 
रह थे । भीड को नियन्त्रण मे रखने वार जादूगर, अताउल्लाशाह 
बुखारी, जा लागा को आधी आधी रात तक मन मुग्ध रख सकते 
थे , वहा उपस्थित थे । जनसमूह को व्यस्त रखन में उहाने बहुत 
सहायता की । काफी देर तक प्रतीक्षा करनी पडी और यह समय भी 
प्रात का नहीं था । धूप की तेजी बढती गई । लालाजी छात के नीचे 
खडे थे और इस बात से बहुत सतुष्ट थे कि भीड सयत थी चाह 
काटेदार तार की बाधा रह-रहकर उहें उतेजित कर रही थी । 

परतु कानून और व्यवस्था के अधिकारिया की मनास्थिति कुछ 
और ही थी । उहाँने पुलिस क्मचारिया को लाठिया के साथ तैयार 
रखा हुआ था । केवल प्रदशनकारिया के लिए हा नहीं, पत्रकारा के 
प्रति भी उनका व्यवहार ऐसा था जैसे व काई बेहूदगी " सहन करन 
को तयार न हो । पुलिस के वरिष्ठ अधीक्षक ने उस आज्ञा-पत्र की 
प्रमाणिकता के बारे में पूछा , जिसे लेकर ट्रिब्यून का प्रतिनिधि रेलवे 
स्टेशन पर जा पहुचा था । उसने उसका अपमान किया - बाद म इस सवध 
मे वह एक मुक्दमा हार गया और उसे काफी हाना दना पड़ा । 

इस बात की जाच करना व्यय होगा वि अमल मे किस कारण पुलिस 
उत्तेजित हुई और उसे प्रदशनकारिया पर धावा करने का आदेश दिया गया । 
वेवल यही दिखाई देता था कि ऐसा करने के लिए उहान पहले से ही 


तिम . . . 
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आरमण रुक गया और प्रदशन या अवसर समाप्त हो गया , 
, मानमिक तौर में सघातिय रुप से घायल , परन्तु देखने म 

2 जुलूस पा वापसी के समय भी नतत्व किया । 
• नाहौर में लोग भाटी गेट के बाहर एव विशाल 
1 घायल शेर फिर दहाडा । लाजपत राय न घटना 

अपने लोगा को गभीर उत्तेजना के बावजूद 
व्यवस्था का अपूर्व परिचय देने के लिए बधाई 
हुए अत्याचार का चिरस्मरणीय उत्तर दिया । 
कहा, अगले दिन उसे सारा शहर दोहरा 

वाक्य सारे भारत मे गूजने लगा । आज 
माग सुनाई देती है, जिसकी भविष्यवाणी सही 
री गई लाठी की प्रत्येक चाट साम्राज्य वे 
“ । " और उहोंने कहा कि यदि उनकी 

। ने जिहें उ हाने नियत्रण में रखा हुआ 
। तो जो कुछ भी वे करना पसद करेंगे , 
होगा । मुलम्मेदार कमरो तथा विदवान 
पारा, चाहे जो भी हो , वह घायल शेर 
नहीं था । ऐसे भाषण तथा व्याख्यान इस 
दुवल तथा वेहूदा पात लगेंगे । 
।। बहुत तीन हा चुकी थी -- एक लाख 

आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे या 
के आदेश के लिए सैनिक सेनापति के 
लालाजी न एक दढ निश्चय स्पष्ट निणय 
१५ जारी रखो और क्मिी भी फप्ट या 

तयार रहो । 


तौर पर विवरण दिया गया । उसके 
स का विरकुल दोप मुक्त करार 
और जाच का आदेश दिया गया । 
यड, आई० सी० एस० को यह जाच 
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लाजपत राय 
निणय पर रखा था । यदि आपके लिए वाइ कारण " अवश्य ही चाहिए 
ता उसके लिए ईसप की ममने और भेहिये का कहानी आपमा उपयुक्त 
कारण बतान के लिए काफी रहगी । 

शातिपूण जनसमूह पर लाठी चाज किया गया, विशेषकर उसके 
नता पर जिसन जनसमूह का उत्तेजना १ बावजूद सयत भार व्यव 
स्थित रखा । नेता पर लाठिया बरसती रही । मुख्य आक्रमणकारी 
पुलिस का वरिष्ठ अधीक्षक स्वाट स्वय था और दूसरा था उसका 
सहायक साडस । उस दिन अंग्रेज को शानदार अरता " का प्रमुख 
निशाना छात , नीचे का नता थे, नाटे कद व वद्ध व्यक्ति, जिनो 
हाथ म सैर करन की छडी थी , जो निहत्य जनसमूह की कमान कर 
रहे थे और जिसे उहाने सयत तथा शातमय रखा, चाहे उनके अपने 
शरीर पर लाठियो की सीधी और पूर जार की वपा हो रही थी । 

देवन में वह कमजोर और छोटे लगते थे, परतु की आत्मा 
निर्भीक थी । उ होने पूरे साहम और पौरुष से लाठिया पेली । वह भाग 
नही, न ही पीछे हटे , न अपने स्थान से हिले । उहान अपने लागो को 
प्रतिकूल वार करने के लिए नहीं कहा । उनके सहायको ने उहे घरन और 
लाठिया के वार अपन ऊपर सहने का यत्न किया , फिर भी वह लाठिया 
के अधिकतर वार सहत रह । उनले अपने डाक्टरा म से एक - - डास्टर 
गोपीचद भागव,जिहान उपस्थित गवाह के रूप मे नही, गल्कि स्वयं अपने 
ऊपर महतर लाठी के वार का चाट का असर देखा गा , जो उनके प्रमुख 
पर पड रही थी . हे आश्चय हो रहा था कि उनके प्रमुख ने इनता 
लाठिया किस प्रकार सहा की और वह घटनास्थल पर गिरे क्या नहीं । 

उहाल वीरता से चाटे सहन की और अपन आक्रमणकारिया का शेर 
वे समान ललकारा । उत्तर मे लाठिया के और प्रहार हुए | उहाने प्रहार 
करन वाले के पौरप का फिर चुनाती दी और फिर उमस नाम पूछा । 
परन्तु लाठी वाले उस अमानवीय जत पर उस चुनाती की गाई प्रभाव 
न पडा । उसने लाठी के और प्रहार किए । उरे नाम मालूम न हो पाया, 
कम से कम उस गैर -मानवीय जे म परतु उनकी ललकार जनसमूह 
को अपने स्थान पर कायम रखने में सफल रही जनसमूह गुस्से से 
बिफरा हुआ , परतु पूरी तरह नियतित था । 
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अतिम ... 

जब आक्रमण रक गया और प्रदशन का अवसर समाप्त हो गया , 
क्षतविक्षत , मानसिक तौर से सघातिक स्प से घायल , परन्तु देखने म 
निर्भीक , उन्होंने जुलूस का वापसी के समय भी नेतृत्व किया । 

शाम के समय लाहौर के लोग भाटी गेट के बाहर एक विशाल 
जनसभा म एकत्र हुए । घायल शेर फिर दहाटा । लाजपत राय ने घटना 
का पूरा विवरण दिया , अपने लोगो को गभीर उत्तेजना के बावजूद 
शानदार नियन्त्रण तथा व्यवस्था का अपूर्व परिचय देने के लिए बधाई 
दी और उस दिन प्रात हुए अत्याचार का चिरस्मरणीय उत्तर दिया । 
एक वाक्य जो उहोने वहा पहा, अगले दिन उसे सारा शहर दोहरा 
रहा था और शीघ्र ही वह वाक्य सारे भारत में गूजने लगा । आज 
भी उस आवाज की प्रतिध्वनि सुनाई देती है जिसकी भविष्यवाणी सही 
सिदध हुई । - " हम पर मारी गई लाठी की प्रत्येक चोट साम्राज्य के 
ताबत में कील सिद्ध होगी । " और उहोन कहा कि यदि उनकी 
मृत्यु हो गई और उन युवको ने जिहे उहोने नियन्त्रण में रखा हुआ 
था , कोई और कारवाई अपनाई, तो जो कुछ भी वे करना पसद करेंगे , 
उसे उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा । मुलम्मेदार कमरो तथा विदवान 
सभाआ मे जोरदार भाषणा दवारा , चाहे जो भी हो , वह घायल शेर 
की गरज के सामने कुछ भी नही था । ऐमे भापण तथा व्याख्यान इस 
ललकार के मुकाबले बहुत ही दुबल तथा बेहूदा वात लगेगे । 


उनवे श्रोताओ की प्रत्याशा वहत तीन हो चुकी थी - - एक लाख 
आयरिश लोग ओ वैनिल के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे या 
शन के दुग पर चढाई करने के आदेश के लिए सनिक सेनापति के 
आदेश पर तत्पर खडे थे । लालाजी ने एक दढ निश्चय स्पष्ट निणय 
भी घोषणा की कि अपना सधप जारी रखा और किसी भी क्प्ट या 
बलिदान का मामना करने के लिए तैयार रहो । 

अगले दिन घटना का सरकारी तौर पर विवरण दिया गया । उसके 
बाद विभागीय जाच हुई, जिसने पुलिस का बिरकुल दोप मुक्त करार 
दिया । कोई दो मप्ताह पश्चात एक और जाच का आदेश दिया गया । 
रावलपिंडी प्रभाग के कमिश्नर डी० जे० बायड , आई० सी० एस० को यह जाच 
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निगम पर रखा था । यदि आप लिए वार पारण " अवश्य ही चाहिए 
ता उसके लिए ईमप पी ममा और दिमे की पहानी आपका उपयुक्त 
कारण बतान के लिए कापी रहगी । 

शातिपूर्ण जनसमूह पर लाठी चाल दिया गया , विशेषकर उसपे 
नता पर जिमने जनसमूह का उत्तेजना के बावजूद सपत बार व्यव 
स्थित रया । नता पर लाठिया बरमती रही । मुख्य आक्रमणकारी 
पुलिस का वरिष्ठ अधीक्षर स्वाट स्वय था और दूसरा था उसका 
महायर माडस । उस दिन अग्रेज पी शानदार क्रूरता " या प्रमुख 
निशाना छात नीचे या नता ये , नाटे कद पे वृद्ध व्यक्ति , जिनके 
हाथ में सैर करने की छडी थी , जा निहत्थे जनसमूह की कमान पर 
रहे थे और जिसे उहान मयत तया शानमय रखा, चाह उनके अपन 
शरीर पर लाठिया वी सीधी और पूरे जोर की चपा हो रही थी । 
___ देखने में वह कमजार और छाटे लगते थे , परन्तु उनकी आत्मा 
निर्भीक थी । उहोन पूर साहस और पौरुष म लाठिया झेली । वह भाग 
नही, न ही पीछे हटे , न अपन स्थान स हिले । उ हान अपने लोगों का 
प्रतिकूल वार करन के लिए नहा कहा । उनके सहायका न उहे घेरने और 
लाठिया के वार अपन ऊपर सहने का यत्न किया, फिर भी वह लाठियो 
के अधिकतर वार सहत रहे । उनके अपन डाक्टरा म से एक डाक्टर 
गोपीचद भागव , जिन्हाने उपस्थित गवाह के म्प में नहीं, बल्कि स्वयं अपने 
ऊपर सहवर लाठी के वार की चाट का असर दया था , जो उनके प्रमुख 
पर पड रही थी - आश्चय हो रहा था कि उनके प्रमुख न इतनी 
लाठिया किस प्रकार सहन की और वह घटनास्थल पर गिरे क्या नहीं । 

उहोंने वीरता से चाटें सहन की और अपने आश्रमणकारिया का शेर 
के समान सलवारा । उत्तर म लाठियो के और प्रहार हुए । उहान प्रहार 
वरने वाले के पारप फिर चुनौती दी आर फिर उमसे नाम पूछा । 
परन्तु लाठी वाले उस अमानवीय जतु पर उस चुनौती का काई प्रभाव 
न पडा । उसन लाठी के और प्रहार किए । उह नाम मालूम न हो पाया , 
कम से कम उस गैर मानवीय ज1 मे । परतु उनकी ललकार जनसमूह 
को अपने स्थान पर कायम रखने में सफल रही जनसमूह गुस्से से 
बिफरा हुआ, परतु पूरी तरह नियनित था । 


अतिम . . . 
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जय आश्मण एक गया और प्रदशन का अवसर समाप्त हो गया , 
क्षतविक्षत , मानसिक तौर में सघातिय Fप मे घायल , परतु देखन में 
निर्भीक , उहोंने जुलूस का वापसी के समय भी नेतृत्व किया । 

शाम ये ममय नाहौर ये लोग भाटी गेट के बाहर एक विशाल 
जनमभा म एक्न हुए । घायल शेर फिर दहाडा । लाजपत राय ने घटना 
का पूरा विवरण दिया , अपने लोगा को गभीर उत्तेजना के बावजूद 
शानदार नियत्रण तथा व्यवस्था का अपूर्व परिचय देने के लिए बधाई 
दी और उस दिन प्रात हुए अत्याचार का चिरस्मरणीय उत्तर दिया । 
एक वाक्य जो उहाँने वहा पहा, अगले दिन उसे सारा शहर दोहरा 
रहा था और शीघ्र ही वह वाक्य सारे भारत में गूजने लगा । आज 
भी उस आवाज की प्रतिध्यन्ति सुनाई देती है जिसकी भविष्यवाणी सही 
मिध हुई । - " हम पर मारी गई लाठी की प्रत्येक चाट साम्राज्य के 
ताबूत म कील सिदध होगी ! " और उहोंने कहा कि यदि उनकी 
मृत्यु हो गई और उन युवा ने, जिहें उहाने नियत्रण में रखा हुआ 
था कोई और कारवाई अपनाई तो जो कुछ भी वे करना पसद करेगे , 
उसे उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा । मुलम्मेदार कमरा तथा विदवान 
सभाआ म जोरदार भाषणो दवारा, चाहे जो भी हो , वह घायल शेर 
थी गरज के सामने कुछ भी नहीं था । ऐमे भापण तथा व्याख्यान इस 
ललकार के मुकाबले बहुत ही दुबल तथा बेहूदा वात लगेंगे । 

उनके थोताआ की प्रत्याशा बहुत तीव्र हा चुकी थी -- - एक लाख 
आयरिश लोग आ कैनिल के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे या 
शन्नु के दुग पर चढ़ाई करन के आदेश के लिए सैनिक सेनापति के 
आदेश पर तत्पर खड़े थे । लालाजी ने एक दढ निश्चय स्पष्ट निणय 
की घोषणा की कि अपना सघप जारी रखा और किसी भी पष्ट या 
बलिदान का मामना करने के लिए तैयार रहो । 

अगले दिन घटना का सरकारी तौर पर विवरण दिया गया । उसके 
बाद विभागीय जाच हुई, जिमने पुलिस को बिल्कुल दोप मुक्त करार 
दिया । कोई दो सप्ताह पश्चात एक और जाच का आदेश दिया गया । 
रावलपिंडी प्रभाग के कमिश्नर डी० जे० बायड , आई० सी० एस० को यह जाच 
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करने तथा रिपोट देने का आदेश दिया गया । लालाजी तथा अय 
मावजनिक नेताओ न श्री चायड के सामने पेश होने से इन्कार कर दिया । 
लालाजी ने कुछ वैकल्पिक सुझाव दिये । 


" मने पुलिस द्वारा 30 अक्तूबर को स्वय पर तथा अय लोगा पर 
प्रहार के वार में सरकारी सूचना पढी है । यह हमेणा की तरह पूरी 
तरह एक तरफा दस्तावेज है और झूठ का पुलिदा है । मैं इस पर 
अभी कोई टिप्पणी नही करूगा और थी वायड की रिपोट की प्रतीक्षा 
करूगा । मरकारी विवरण दिन -प्रतिदिन बदल रहा है और हम प्रतीक्षा 
करेगे तथा देखेंगे कि श्री वायड की रिपोट प्रकाशित होने तक और 
षया परिवतन किए जाते है । हम इस जाच का म्वीकार नही करते 
और मेरा श्री बायड के सामने उपस्थित होकर कोई सबद्ध प्रमाण 
पेश करने का इरादा नहीं । म अपने सभी मित्रो को भी यही सलाह 
दगा । में स्पष्ट तौर से स्वीकार करता हूं कि मुझे पजाब सरकार से 
और अच्छे व्यवहार की आशा नहीं थी । हम विभागीय जाच ही 
चाहते और न ही हम अकेले आई० मी० एम० अधिकारी से जाच चाहते 
हैं । यदि जाच की जानी है तो यह एक आयोग दवारा खुली जाच 
हो , जिसके दो गर सरकारी सदस्य तथा एक सदस्य यायिक अधिकारी 
हो । यदि पुलिस अधिकारियो का बयान झूठा सिदध हो , तो उनसे 
जिरह करो की अनुमति होनी चाहिए । म पहले से दी गई अपनी 
चुनौती दोहराने में अच्छा और कुछ नहीं कर सकता । " 

विधान मण्डल में , जहा बहुत विलम्ब होने के कारण लालाजी की 
रचि नहीं रही थी पाच करवाने के बारे में एक प्रस्ताव सरकार के 
मतदान से जम्वीकार कर दिया गया । 

मौके के गवाह का अपना विवरण लालाजी ने स्वय उसी शाम भाव 
जनिक सभा मे दे दिया था । उनके दाक्टगे ने प्रहार के बाद जाकी 
जाच की थी और देखा था कि छाती के बाई ओर लम्बाई के म 
में नौल के दो निशान अथवा गुमटें बने हुए थे । उहोंने 29 घटे के बाद 
उनके चित्र उतरवाए और वे चिन ममाचार पत्रो मे प्रकाशित हुए थे । 
उहोंने अस्पष्ट आरोप लगाने पर ही मतोप नहीं किया , बल्कि साप्ताहिक 
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के आगामी सस्करण मे उहाने अपने हस्ताक्षरा से लेख लिखा, जिसका 
शीपक था "कानून के रक्षको का व्यवहार कैसा है " और उहोन कुछ दोषी 
कमचारिया के नाम प्रकाशित किये और निर्भीक चुनौती दी । 

" भारत में शासन चलाने वाली शक्तिया के नतिक पतन के वारे 
में प्रमाण एकत्र हो रहे है । मैंने ऐसे नैतिक पतन के ऐसे अकाटय 
प्रमाण पहले कभी नही देखे, जिस प्रकार के प्रमाण मने मगलवार का 
साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदशनकारियो के विरुद्ध कारवाई के समय 


घटनाआ का विवरण देते हुए उहोने बताया कि किस प्रकार जुलूम 
काटेदार तार की बाधा के निकट ठहर गया था , जो रेलवे आदयागिक 
स्कूल की दीवार से लगभग पाच फुट या इससे कुछ अधिक दूरी पर 
था और बाधा पार करने का कोई इरादा बिल्कुल ही नही था । " 
सरकारी विवरण मे दिया गया यह वक्तव्य घणित झूठ है कि मन 
या किसी अय व्यक्ति ने बाधा पार करने का यत्न दिया । यह यूठ 
लाहौर के पुलिस अधीक्षक श्री स्वाट तथा अय पुलिस अधिकारियो 
दवारा मुझ पर तथा बाधा और दीवार के वीच के खाली स्थान के 
निकट हमारी ओर खडे अय लोगो पर किए गए कायरतापूर्ण प्रहार को 
उचित बनाने के लिए गढ़ा गया है । स्काट तथा दा अय पुलिस अधिकारिया 
ने जिस ढग का व्यवहार किया उससे उनके पूर्ण नैतिक पतन का पता चला 
है । उत्तेजना दिलान वाली कोई कारवाई नहीं हुई तब भी इन लागा 
का पारा चढ गया क्याकि उनके विचार मे यह हमारी बहुत बडी 
गुस्ताखी थी कि हम वहा आ पहुचे थे और फिर उहाने हमारी इतनी 
अधिक पिटाई की , जबकि हम विल्कुत निहत्थे थे - - मेरे हाथ म सैर 
करने की छडी थी और अन्य लोगा पे हाथा मै ता वह भी नहीं थी । 
मुझे ऐसा दिखाई देता है कि भारत पर शासन करने वाले ग्रिटिश अधि 
कारी अपन चरित्र का नियन्त्रण खा चुवे है पिससे उन्हान भारत का 
शासन प्राप्त किया था । कोई शालीनता नहीं थी और न ही विनम्रता 
का प्रदशन मैने कई बार चिल्लाकर उन अधिकारिया के नाम 
पूछे, जिन्होंने मुझ पर प्रहार किए थे । पजाब विधान परिषद के मदस्यो 
ने , जो मेरे पास खड़े थे, मजिस्ट्रेट को पचिया लिखकर भेजी और डिप्टी 
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पमिश्नर पो भी और मुझ पर प्रहार परल याने आदमी पा ताम 
पूछा, परतु याई उतर नहीं दिया गया । मैने अपन आक्रमणकारी म 
चिल्लावर पहा कि यदि यह आदमी है , तो अपना नाम बताये, परन्तु 
काई उत्तर नही मिला । घटना ये पई मिनट पश्चात उहें युछ प्रमाण 
एकत्र करन का विचार आया , ताकि पह दिया मरें गिभीड ने उन पर 
पत्थर फंसे थ । भीड पर पर आरोप वितुत झूठा है और जिम 
व्यक्ति न भी यह तथाकथित मरवारी बयान लिया है या लियवाया है । 
जा ट्रिब्यून म प्रकाशित हुआ है , मुझे यह कहने में शिक्षक नहीं यह घणित 
और पूठा है और मै उमे चुनौती देना है कि मेर इस बयान के लिए 
मय पर मुपदमा चलाए । इस मरवारी बयान में पई याने झूठी है 
और इन घटनाचन व्यक्त परता है कि मारी यातें जानकर गढी 
गई है , ताकि औचित्य दिपाया जा सके । " 


__ असहयोग आदालन पे प्रारम्भिव दिना ये शुरू की घटनाओ का 
वणन करत हुए उहान बताया कि पजाब में अधिकारिया म पानून में 
नान का अभाव, राजनीतिन सूझबूय की कमी और ज्यादती करने की 
प्रवत्ति है । लालाजी ने अपने विवरण मे आगे कहा 


" बताया गया है कि पुलिस के वरिष्ठ अधीक्षक ने उस सरकारी 
आज्ञा पत्र की प्रमाणिकता पर सदह किया , जा ट्रिब्यून के प्रतिनिधि 
ने रेलवे प्लेटफाम पर प्रवेश के समय दिखाया था जोर रलवे स्टेशन 
वे इस आर उसी पुलिस अधिकारी ने एक्स भीड से उत्पन्न स्थिति 
से निपटने के लिए अयोग्यता का परिचय दिया । महामहिम ग्वनर 
महादय से पूछ सकता है कि क्या वह प्रात पर ऐसे अधिकारिया के 
सहयोग से शामन चलाना चाहते है ? यदि ऐसा है ता राज्य में राजनी 
तिनो या कोई काम नहीं रह जाता क्याकि शाति के ये रक्षन यूनी 
सघप के लिए माग प्रशस्त कर देंग और मरवार इम पाय म 
हमारी काफी सहायता करेगी यदि वह आने वाल ग्रान्ति को रापने 
के लिए इम वग के अधिकारियो पर निभर करगी । 

महानुभूति के अनेक सदेशा को स्वीकार करते हुए समाचार पत्रा 
म प्रकाशित एक परे म उहाने क्हा 
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“म बधाई तथा सहानुभूति के उन अनेक मदेशो से बहुत प्रभावित 
हुआ हूँ, जो मुझ पर हाल ही में पुलिस प्रहार भी घटना के बारे में 
मुझे अनेक देशवासिया से मिले है । मैं इन सदेश भेजन वाला की स्नेहपूर्ण 

पा तथा महानुभूति का पर्याप्त मात्रा मे ध यवाद नहीं कर सकता । 
मेरा विचार है कि पुलिम का प्रहार पुल मिलावर राष्ट्रीय अहित के 
स्थान पर हितकर रहा है । सबसे पहने में उन लोगा का आभारी 
है, जिहांने मेरे ऊपर पड़ने वाली लाठिया अपन ऊपर सहन की , 
इनम डाक्टर सत्यपाल , डाक्टर गोपीचन्द, रायजादा हसराज और 
डाक्टर आलम तया अय लोग शामिल हैं । म सरदार शार्दूल सिंह 
रवीश्वर के इस वक्तव्य को स्वीकार करता हूँ कि इन लाठियो का 
निशाना में ही था और यदि ये सज्जा अपने ऊपर चोटें सहन न 
परते , तो ये जम्म अधिय गभीर और शायद घातक ही होत । 
__ फिर भी वह दैनिक वाय सामान्य तौर से परते रहे । ए० आई० 
सा० सी० की बैठक दिल्ली में 3 और 4 नवम्बर को हो रही थी और वह 
उस बठप मे शामिल हुए , वहा भाषण दिया और उसकी कायवाही में महत्वपूर्ण 
भाग लिया । परन्तु उहाने महसूम किया कि यह दबाव बहुत अधिव था । 
उह बैठ छोडवर शीघ्रता से लाहोर जाना पड़ा । दरअसल उहोने एव 
सावजनिक बैठक एनी बेसेट के लिए छोडी जिसके लिए उनके नाम की घोषणा 
का गई पी । लाहौर लौटकर उहोने अपने समाचार पत्र ( द पीपुल 
8 नवबर ) म लिखा 

" अखिल भारतीय पाग्रेस समिति में मेरे भाषण का समाचार उचित 
ढग से नहीं दिया गया । में कुछ उत्तेजित अथवा घबराया हुआ था । 
लाहौर में पुलिस के प्रहार से मुझे जो चोटें आई थी वे अधिक गभीर नही थी , 
परन्तु मेरा विचार है कि उनके बाद के प्रभाव के कारण मेरी शारीरिक 
वस्था को सदमा पहचा है . जिसका प्रभाव मेरे स्वास्थ्य पर पड रहा 

दिल्ली मे ठहरने दौरान सारा समय मैंने बहुत कमजोरी महसूस 
पा और सोमवार को बुखार के कारण म उस सार्वजनिक सभा में भाग 

न सका , जिसमे मेरे भाषण देने के बारे में घोषणा की गई थी । एक 
कार के इन्फ्लुएजा के कारण मुझे बैठक छोडनी पड़ी और उस रात्रि के 
बाद मे में अभी भी स्वस्थ नहीं है । " 
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अखिल भारतीय कास समिति के भाषण मे उहाने जवाहरलाल नेहरू 
के साथ विवाद किया । अपनी आत्मकथा में नेहर ने इसकी वर्षा करते 
हुए लिखा है 
___ साइमन कमीशन के समय पीटे जाने के थोडे समय बाद लाला लाजपत 
राय दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक म शामिल हुए । 
उनके शरीर पर अभी चोटो के निशान थे और उस मारपीट के बाद का 
प्रभाव अभी शेष था स्वाधीनता का प्रश्न किसी न किसी प्रकार विचार 
के लिए आया मुझे याद है मैंने कुछ भाषण दिया तथा भापण इतना 
महत्वपूर्ण नहीं था और शायद मै उसे भूल ही जाता, परतु इसलिए नहीं 
भूल पाया क्योकि लालाजी ने उसका उत्तर दिया था और उसके कुछ 
भागो की आलोचना की थी । 

लाहौर लौटने में पश्चात , लालाजी ने अखिल भारतीय कानेस समिति 
की बैठक में मेरे भापण के विपय वा प्रश्न फिर उठाया और अपनी 
साप्ताहिक पत्रिका द पीस मे उस भाषण के विभिन्न पहलुओ से 
सम्बदध विषयों पर लेखो की एक शृखला लिखनी आरभ कर दी । 
अगले सस्करण में दूसरा लेख प्रकाशित होने से पूर्व उनका देहाल हो गया । 
उनका पहला अपूर्ण लेख , जो शायद उनकी अन्तिम प्रकाशित रचना थी , 
मेरे लिए बहुत ही विपाद का विषय था । " 

“ व्यावहारिक तौर पर उहाने जवाहरलाल नेहरू और मुभाष चन्द्र 
बोस की बहुत प्रशसा की थी और कहा था , " युवा लोगो में से केवल दो है 
जिनकी वफादारी , उच्च चरित्र और विद्वत्ता की मै कद्र करता हूं । " 
परन्तु वह "पूण स्वराज " की बात से पूरी तरह सहमत नहीं थे, क्यादि 
यह अभी सैद्धातिक सी बात ही थी और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह थी 
कि उनके विचार में कुछ लोग इसका लाभ देवल नेहरू - ममौदे को 
विफल करने के लिए कर रहे थे या तो वह कुछ कारणो से इस मसौदे 
को अच्छा नहीं समझते थे या फिर इसलिए कि इसे मोतीलाल नहरू ने 
बनाया था । 
__ पहली नववर के द पीपुल के सस्करण म लाला लाजपत राय ने 
पुनौती दी थी , जो हमारे भाप नही, वह हमारे विरुद्ध है यह नारा 
अहोने अपने विरोधियों द्वारा कोई दो दशप पूर्व यही बातो से लिया था । 
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इसकी उहोंने अगले लेख मे व्याख्या की थी , जो अप्रकाशित ही रहा - यह उनकी 
अतिम रचना थी , जो प्राय उसी स्वर मे लिखी गई थी जिस स्वर मे उनका 
30 अक्तूबर का भाषण था , जिसमे उहोंने कहा था कि उनकी आत्मा 
युवा लोगो को उस ढग से पाय करने की अनुमति देगी जैसा वह अधिक 
उचित समझेगी और उनमें वाय के लिए उनरा आशीर्वाद देगी । 


"प्रत्येक लाठी प्रहार साम्राज्य के ताबूत मे कील सिद्ध हुई । " 
उसने प्रहार करने वाले को घायल किया , उन्हें नही । महान अध्यापक ने 
अपने अन्तिम और अमर भाषण म स्वय यह कहा था 

"कोई चीज मुझे घायल नहीं करेगी, न मैल ट्स को और न ही 
एनीटस----वह घायल कर ही नहीं सकते, क्योकि एक बुरे व्यक्ति को 
अपने से अच्छे व्यक्ति को घायल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती । 
में इस बात से इन्कार नहीं करता कि शायद एनीटस उसे मार डाले 
या उसे निर्वासित कर दे या उसे नागरिक अधिकारो से वचित कर 
दे और वह सोचे या अय लोग यह सोचें कि शायद वह उसे बहुत 
बडी क्षति पहुचा रहा ह । परन्तु मैं इस बात से सहमत नही हू , क्योकि 
जो कुछ वह कर रहा है, उसकी अन्यायपूण ढग से दूसरे के प्राण लेने 
की बुराई और भी बडी है । और अब , एथेंसनिवासियों ( महान , 
शक्तिशाली तथा बुद्धिमान ब्रिटेनवासियो ), मैं अपनी खातिर दलीलबाजी 
नहीं कर रहा, जिस प्रकार शायद आप सोच , परन्तु आपकी खातिर 
भयोकि यदि आप मेरी हत्या कर दें , तो आपको मेरा उत्तराधिकारी 
आसानी से नहीं मिलेगा । " 

और फिर भी उन्होंने अपना काय जारी रखा , विशेषकर नेहरू 
रिपोट के बारे मे उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से काय दिया । वह हिन्दू 
नेताआ से मिलने में व्यस्त रहे, उहें अपने विचारो से सहमत करते रहे आर 
उनकी आपत्तिया दूर करते रहे । उन्हें अपने नगरो को वापस भेजा, ताकि 
वे नेहरू - समझौते के पक्ष मे समथन का प्रचार कर सके और उसके लिए 
समाचार पत्रो तथा प्रचार मच से प्रचारित करने की व्यवस्था करे । उहोने 
अपने आपको इस बाय मे व्यस्त रखा और अपने आपको यह आवश्यक 
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आराम न दिया , जो डाक्टरो के अनुसार उनके लिए अनिवाय था । चाटें 
अर भी उनका ध्यान आकर्षित करती थी । कभी कभार पीडा ये म्प मे 
और भी मामूली बुपार पी शरत में , परन्तु वमे वह उनकी अधिक चर्चा 
नहीं करते थे । इसम सदह नहीं मि अपन मन म यह हर ममय एक 
भारी नोझ लिए फिरते थे और गहरे अपमान की भावना उनके अतमन 
को पुतरती रहती थी । उनवे डाक्टर ने देखा कि यह कुछ अधिर पये 
हुए और पहले से अधिक जद नजर आ रह धे , परतु आराम करने के 
लिए उनपे आग्रहा का काई अमर नही था । 

दीवाली के अवसर पर उनके मन म प्राकृतिक प्रमन्नता के तार 
झनझनान म कभी विलम्ब नहीं होता था । बच्चा के समान वह माम 
बत्तिया तथा मिठाइया में प्रसन होते । इसलिए उहोन अपने कुछ युवा 
मित्रो को 12 नवम्बर, दीवाली की शाम को , अपने साथ भाजन पर 
बुलाया । उस शाम का बहुत ही स्पष्ट चित्र उस दिन भोजन पर 

आमनित मित्रो म से एक ने खीचा है 
___ "पर तु हुजूर म आज शाम व्यस्त हूँ । " वह मुझे उस शाम भाजन 
पर आने के वास्ते कह रहे थे । म उसी शाम एक पखवाडे के लिए 
लाहौर से बाहर जा रहा था । और अनेर छोटे मोटे काम करने शेप 
थे । मेरा इकार तथा चिन्ता दोनो व्यथ थे । उ हाने एर हाथ मेरे वधे 
पर रखा, पहले पुराने दिना के ढग से , जब म अभी वन डवा था , 

और कहा " हा , मै जानता है । परतु आप आज शाम आ रहे है । 
शायद में बहुत शीघ्र जा रहा है और काफी समय तक वापस न 
आऊ । " 


__ " हम कमरे में बैठे थे, फश पर पालथी मारकर । मौसम मे कुछ 
सर्दी थी । वह दीवार का सहारा लिए बैठे थे । कमरे म हसीमजाक 
का माहौल था - उनकी हसी लडको जैस ठहाको म , कमरे से 
बाहर तक जा रही थी । खाना बहुत स्वादिष्ट था और हमने पेट 
भर खाया -- परतु किसी ने ध्यान न दिया कि उन्हान क्या खाया । 
हम सदा उनकी बातें सुनते - लौर हमे आश्चय होता कि वह जा सलाह 
दन म मदा इतने बुद्धिमान है, हमी दिल्लगी म इतन विनोनी बसे 
* मग्न मोहन मि । 
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हा सरत है । सभी-अभार आवाजें मद्धिम हाती आर हम राव पर 
थाडी गमी छा जाती, क्यापि उनकी आवाज न निकलती थी । हम 
पता था वह अभी भी षष्ट में है और उनमें पीडा की एक धडकन 
पी । उहाने भी गिवायत न थी । नहीं, उन दिना भी नही , जव 
पर " 31 नाटा पर हसते हुए पिम्तर म लटे हाते थे , जिन चाटा न 
उहे मरणासन्न कर दिया था । " 

वह शर दिल थे, जैसा कि हम उहे जानते थे, जसा दुनिया उहे 
हमगा रहती थी । " 


हम दूमर यमरे म चले गए थे, सान कमर म । वह विस्तर 
म लेटे आराम पर रह थे । उनकी शक्ति क्षीण हा चुपी थी । उन्हान 
हम अपनी मूल्यवान मुस्थान मे वचित न क्यिा । हम उनके साथ हसत 
रह । परन्त उस शाम वह पहले से अधिव प्रसन्नचित्त थे । वह उस 
नाय की बातें करत रहे थे, जा उनके सामन था । उहांने कहा कि 
राष्ट्रीय मामला म हम उस माड पर पहुन गए है जहा से हमारे 
रास्त अलग हा जात ह । हम सही माग वा चयन करना है । हमे 
पेवल अतीत के अपन अनुभव पर ही निभर करना चाहिए । हमारे 
पाम और वाई चाग भी नहीं । दूरदर्शिता, व्यावहारिख बुद्धि से उहान 
दृढ़ आधार पर निर्माण किया । उहान मयाग पर काई बात नही छोडी , 
वह हमारी वठिनाश्या का जानते थे आर हम उनम सघप करन के 
लिए तयार करन के पा म थे । उनकै अपन क्प्ट तथा पठिनाइया 
तो वबल आरम्भ मान थी । परन्तु यह आन पाली बाता का पूर्व अनुभव 
था । उहाने यह बिल्कुल स्पष्ट अनुभव क्यिा , जसे वह स्वय उन राधप 
म रह है । 


___ हा , अब हम मभी कुछ मजीदा हा गए थ । म उन विल्कुल 
निकट बैठा था , उनके बिस्तर के पायत के निकट । शायद इसी 
लिए म मघम अधिक उनाम था । वह उदाम नहीं थे कुछ गभीर 
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थे । कुछ देर के लिए दूर ताकते,किसी चीज का पूर्वाभास करते , फिर 
बताते । यह उनकी सामाय मन स्थिति नही थी । वह अपने 
स्वप्न अपने तक ही रखते थे । वह केवल उसी के बारे में बात 
करत थे, जो था --- उसकी नही, जो होगा । परन्तु आज की रात 
यह भिन्न था । यही कारण है कि यह सभी कुछ मुझे स्मरण हो 
रहा है, जैसे कल की ही बात हो । 


हा, में उाके सबसे ज्यादा निकट बैठा था और उन्हें बिस्तर 
में लेटे हुए बातें करते मुन रहा था । उन्होंने कष्ट झेले थे, परतु 
शिकायत नहीं की थी । भला हम किस प्रकार जान सकते थे 
जि होने कष्ट कम झेले हो औ शिकायतें अधिक की हो । हमने मोचा 
यह थकान के कारण है । उहोंने हमारी खातिर अपना सब कुछ 
दे दिया । मै वहा से जाने के बारे में अपना फैसला नहीं कर भका । मैन 
नजरे उठाकर उनकी ओर देखा और जाने ही वाला था कि वह 
बोले - तनिक और रुक जाओ । तुम तो कभी -कभार ही मेरे पास 
आते हो । और सब तो सदा यही रहते है । वे मेरे साथ ही काम करते है । 


" उनकी आवाज या शब्दो में कोई उलाहना न था - एक अपूण इच्छा थी , 
एक आकाक्षा थी जो पूरी न हो पाई थी । हा , मैने निराशाजनक स्थिति में 
अपने आपको गडबड स्थिति में डाल लिया था । म उनके लिये या उनके 
महान काय के लिए व्यथ था । परन्तु उहोंने सदा ही मेरी बात को समझा था 
और उसके बारे में मेरी इच्छा के बिना कभी बात नही की थी । और क्या 
हमने अक्सर योजनाए नही बनाई थी और सोचा नहीं था कि जीवन के मेरे 
दृष्टिकोण में किस प्रकार निकला जाए और स्वतन्त्र , सादा और नेक बना जाए ? 
परन्तु उनी आवाण मुझे कभी ऐसी सुनाई नहीं दी थी , जिस प्रकार आज 
सुनाई दी थी -- एक अपूर्ण इच्छा । 


" हा , मैंने उन्हें निराश किया था , क्योकि मेरी आशा से पहले ही 
अन्त आ गया था । दरअसल वह दूर देश की लम्बी यात्रा पर जा चके थे 
और में उनसे फिर कभी न मिल पाऊंगा । " 
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2, पोट स्ट्रीट मग प्रकार की परिस्पिति पी । 


16 नवम्बर दोपहर बाद, अपनी आदतरे अनुगार यह आन याला तथा 
मिया से बातें रहे थे । विगंपकर उहाने जी०एस० रापवन से कारोबारी 
यातचीत की , जिरारे बीच में वह जारदार ठहारे सगाते रहे । उन्हान 
रापयन का बताया पा लि नहा -रिपोट में समापार-पना म प्रचार के लिए 
उहें नियुक्न दिया जा रहा है । इमस पूर्व उनये सापटर एन० आर० 
धमवीर उनसे मिलने आए पे और उहनि वहा एग पटा बिताया था । लालाजी 
न उन्हें बताया था कि वह एक महत्वपूर्ण बैठर की अध्यक्षता परन से इकार 
पर रहे है, याकि यह अपने आपको उमरे योग्य नहीं समझते । उन्होंने डाक्टर 
मे यह भी रहा कि यह शाम को उहँ घुमाने ले पलें । परन्तु डाक्टर पे आगे 
मे पूर्व ही उहाने सवारी पर जान की बजाय टहलने या इरादा पर लिया था 
और रहलने निकल गए थे और डापटर को अपने पीछे आना सदेश दे गए थे । 
उन्हें दून पाने में असफल रहने के कारण डाक्टर रात के खाने से याद फिर 
आये । 


परिवार म निज का खेल हा रहा था , शायद लालाजी का मन कोई गभीर 
काम मरने की नहीं चाह रहा था । लालाजी भी खेल रहे थे और डाक्टर 
से जाच घरवान में लिए उठ खडे हुए । डाक्टर ने देखा कि उनकी थकान ने 
सार शरीर मदद का स्प ले लिया था और इसके साथ ही उनकी छाती के 
दाई आर पीडा भी आरम्भ हो गई थी और रीढ़ के निकट भी दद होने लगा 
था । हृदय गति अथवा नब्ज म कोई गडवह नही दिखाई दे रही थी । धडकन 
सामाय थी और यही हालत तापमान वी थी , यद्यपि सास की गति सामान्य 
से कुछ अधिक थी , जीभ कुछ पुरदरी थी , परन्तु न सिरदद था मप्यास । 
और दद भी बहुत मामूली था । यद्यपि लालाजी को सदेह था कि उहें शायद 
ढंग ज्वर हो जाए, जा पहले कभी नहीं हुआ था । डाक्टर ने दया कि थकान , 
जो पहल आराम या मालिश करने या घुली हवा मटहलने या गाडीम सैर 
वरने से दूर हा जाती थी , तीस अक्तूबर के बाद से प्राय लगातार रहने लगी 
थी । निस्सदेह उहें मह सोचकर चिन्ता हुई थी । परतु उन्हें खतरे का कोई 
कारण नहीं दिखाई दिया । वह लालाजी को एस्पीन द देते है और 11 बजे 
शुभ राति कहकर चले जाते है । 
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साजपत राय 
17 नवबर अभी ऊपाकाल ही है और लालाजी का नौकर उनकी रिहायश 
के कमरो से भागता हुआ पुराने वगले के उन क्मरा मे आता है, जहा लोक 
सेवा संघ के कायकर्ता रहते हैं । अभी उनमे से सभी विस्तरा से नहीं निकले 
हैं । तुरत ही सभी लालाजी के कमरे की ओर दौडे । पत्नी , पुत्र , पुत्री तथा 
परिवार के अय सदस्य पहले ही जडवत वहा खडे थे । डाक्टर को टेलीफोन 
किया गया और उनकी प्रतीक्षा की जा रही है , यद्यपि स्पष्ट दिखाई देता है 
कि सब खेल खत्म हो चुका है । पूरी तरह फैली हुई शाति जैस फुसफुमात 
हुए कह रही हो कि " अनियमित बुखार समाप्त हो गया है "। 

डाक्टर आते हैं और इसी बात की घोषणा करते है । 

बीती रात जव डाक्टर चला गया था , तो वह मो गए थे । परन्तु उन्हे शीघ्र 
नीद कभी कभार ही आती थी और उस रात उनका पौत्र , भारती उनकी डेढ बजे 
के बाद तक मालिश करता रहा । साढे छ बजे भारती ने सुना वह पीडा 
बढ़ जाने की शिकायत कर रहे थे और तुरत ही वह अमृत को जगाने उन 
के कमरे में चला गया । पौने मात बजे से पूर्व ही जब वह दोना उनके बिस्तर 
के पाम खडे हुए, तो पहले ही उनका अन्त हो चुका था । 

असल कारण कौन बता सकता था आर मृत्यु भेद का कौन जान सक्ता 
है ? परतु धमवीर , गापीचन्द आर अन्य डाक्टर मित्रो को , जा उनके सम्पन 
मे थे, कोई सदेह नही था कि शारीरिक तथा मनोवैनानिक चोटा ने , जो तीस 
अक्तूबर को पाश्विक प्रहारा से लगी थी , अपना भयानक प्रभाव डाला था । 

कुछ ही पला में यह समाचार सारे शहर में फैल गया । पुराना तथा नया 
लाहौर (फसील के अन्दर का क्षेत्र तया मिविल लाइस ) अन्तिम दशना के 
लिए उमड पडा , ताकि वरिष्ठतम नागरिव का श्रद्धाजलि अर्पित कर सकें । 
उपस्थित लोगा म से सभी फौरन ही 17 नववर के दुखात को 30 अक्तूबर 
की घटना से जोडने है । सभी उस दिन रेलवे स्टेशन के बाहर हुई पाश्वि 
क्ता के बारे में सोचते है, जिसमे स्पष्ट तौर पर प्रमुख का चोटें मारी गई 
थी । परन्तु अप्रत्यक्ष तौर से उन चोटा न लोगा के मना को और भी गहरा और 
गभीर आघात पहुचाया था । उदासी मे वे इसके बारे में सोचत है - 
उस शाम की उन्हें शेर की अतिम गौरवपूण दहाड स्मरण हा आती है 
" प्रत्येक चोट ने साम्राज्य के ताबूत में कील ठाकी है । " 
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दापहर बाद मनुप्या का मागर शाकाकुल रावी की आर बढता दिखाई 
देता है और उस नदी के किनारे पर धम त्रिया से इम अग्नि -पुत्र का 
आदिपिता का , अर्पित कर देता है । 

नगर ये शोकाकुल सोग अलती हुई चिता के इद गिद खडे है , जिसकी लपट 
गगनचुम्बी लगती है , जिनका प्रतिविम्ब रावी के शात जल म दिखाई देता है । 
हम वहा मूक मूर्तिवत खडे उम जन ममूह का आर अस्त हा रह सूय को देख 
रह थे । मनुष्य , प्रकृति और आग की लपटे सभी एव ही रग म - शात , दीप्ति 
पान , समृद्ध और शानदार । 

हा , यह शानदार मूर्यास्त ही ता था । 


65. भरतवाक्य 
यह काई गीत नहीं, जो 
सीन म दा रहे, 
द्वार पर व्यक्त हो , मच से - न कहा जाए । 

( गालिब पे फारसी शेर का साराश ) 

एक माम पश्चात 
17 दिसम्बर शाम के झुटपुटे में जिला पुलिम कार्यालय के नजदीक 
रिवाल्वर से गाली चलने की आवाज आती है । बिजली की तेजी से गभीर 
समाचार फैलता है । रात वे अधेर म लोग 30 अक्तूबर को स्मरणीय सभा 
को याद करते हैं और उस स्मरणीय वाक्य को " प्रत्येक चाट ने साम्राज्य 
ताबूत मे एष कील ठोकी है । " क्या यह बात उस व्यक्ति दवारा भविष्यवाणी 
थी , जिसको अस्पष्ट प से निकट आ रह अपन अन्त का अहसास हो गया 
था ? " और अब जब आपने मुझे दड दे दिया है, मैं आपके लिए भविष्यवाणी 
करने को तैयार हूँ, क्याकि मैं अब मरने ही वाला हूँ और मत्यु की घडी में 
मनुष्य म भविष्यवाणी की शक्ति आ जाती है । और अब मैं आपके लिए , 
जिही मुझे मृत्युदंड दिया है, भविष्यवाणी करता हूँ कि मेरी मृत्यु के तुरत 
बाद, आपका उससे भी कड़ी सजा मिलेगी , जो आपने मुझे दी है क्योंकि 
उस समय अभियोक्ताआ की सख्या अब के मुकाबले बहुत अधिक होगी , अभि 
योक्ता को मने अब तक नियतित रखा है और चूकि वे युवक है वह आपक 
साथ अधिक बेलिहाज हागे और आपका उन पर अधिक रोप आएगा 
यह भविष्यवाणी है जो में अपने जान से पूर्व करता हू । " 

टिप्पणीकार हमे आश्वासन दिलाते हैं कि यह भविष्यवाणी सुकरात की 
मृत्यु के शीघ्र बाद ही पूरी हो गई थी । उसके अभियाक्तामा बा सावजनिक 
तौर पर तिरस्कार और अपमान किया गया --- एक के टुकडे-टुकड़े कर दिए गए 
और दूसरा शरण लेने के लिए भाग गया और इसके अतिरिक्त एपेस को 
भयानर प्लेग ने बर्बाद कर दिया । लाजपत राम पर प्रहारपर्ती स्काट को , 
जो प्रमुख था , लाहौर से अपनी नौकरी से दूर किसी सुरक्षित स्थान पर 
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शरण सेने के लिए भेज दिया गया । उमरे एक युवा सायी का सहारे 
गाली से उड़ा दिया ( गायद यह मांडम ये स्थान पर स्वाट की ही जान सेना 
पाहते थे ) और यह घटनास्थल पर ही मर गया । परन्तु य घटनाए और 
" एपेन्स की प्लेग ", जा पई थप फ्ली रही , हमारे यणन थे यायक्षेत्र से बाहर 
है । जवाहरलाल नेहरू ने उचित ही पहा 


भगत सिंह अपनी आतष पी कारवाई स प्रसिद्ध नही हुए , 
बलि इसलिए हुए नि ऐमा दिखाई दता था उ होन लाजपत राय के सम्मान 
का और उनरे द्वारा राष्ट्र के सम्मान यो ऊचा उठाया था । वह प्रतीक 
बन गये है, पारवाई भुला दी गई, प्रतीर शेष रह गया और कुछ ही मास म 
पजाव पे प्रत्येष शहर तथा गाय और शेष उत्तर भारत में कुछ यम, यह 
नाम गूजता रहा । उनरे बारे म अनेक गीत बने और उहे जा ख्याति 
प्राप्त हुई, वह आश्चयजनर थी । " 


इन पटनाआ का इतिहासबारा का काय क्षेत्र रहने द । 1907 म लाजपत 
राय का निर्वासन युवा लोगा द्वारा हिंसा पर उतारू हाने म निर्णायक था । 
1928 में सालाजी पर प्रहार, उसम निहित राष्ट्रीय अपमान और लालाजी 
की मृत्यु ने फिर वही भावना उत्तेजित की । उहाने युवा गुट को , जो पहले ही 
बेचैन था , इस निणय की आर बढ़ाया । 1907 की घटना और परिणाम का 
स्पष्ट तौर से लालाजी ने स्वय यग इडिया म वणन क्यिा था एन इटरप्रेटेशन 
एड ए हिस्ट्री लेखर ने अपनी चर्चा ( ग्रीव इतिहासकार थ्यूसीडाइडस के समान ) 
अन्य पुरुप के रूप में की और अपने सम्बध म घटनाओ की चर्चा बहुत निर्विकार 
ढग से की । 1928 की घटना का शायद उस योग्यता और कौशल से वणन 
न हो सके । परन्तु इतिहासकार चाहे कोई भी हा और इन घटनाआ का वजन 
वह चाहे किसी भी ढग से पर, उसकी रचना के पन्ना म यह भविष्यवाणी तथा 
इसवे सत्य होने की गूंज सुनाई देती रहेगी । 


" क्याकि मैं कहता हूँ कि अब के मुकाबले उस समय अधिव अभियोवता 
होगे, अभियोक्ता, जिनको मने अब तक नियत्रित रखा है और चूकि वे युवा है , 
व आपके साथ अधिक वेलिहाज हागे यह भविष्यवाणी है, जो मैं अपने 
जाने से पूर्व करता हूँ । " 
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প্রাঙ্গন রে 
1907 म पजायम अधिसरिया साजपागप सपा अजान मिहनाम 
प्रसार म यिरमा ध्ययम्या या निया या मा अधिनियम में 
अधीर नियागिन मरना , दमा या एप हापिसम यादगा, पत्यक्षिा 
का मुलापारवा जयगर न 1 और दाना उगी गाडाम यापण सागर 
लाहार म रिहा परना । यह उही अजान गिह भनी गे भगापिह 
जि Tम 1928 ग अमिट सौर पर जुर गदा या और जा युवा पाटी 
प आश पुरुष " ग गए पयामि उन आमITATE प्रहार आर कौम र 
अपग का बदला ग माग अदर लिया और ग्यप शहीद हुए आर प्रहार 
महा परन पान मा शहीद का दर्जादिलाया । 


युवा भगतमिह वा गन्ध पारिवारिस विरागत मिली थी -- उना पिता 
विशन सिंह न लाजपत राय में निशन म ममाज मुधार या माय आरम्भ किया 
था जार शनाली प्रथम दण म भाग्न माता दिना म उनका वध 
उप्रवादी राजनीतिक आसनगर था । अधिव शमशाली प्रभाव उन 
मचा अजीत सिह या था , उग चर्चा की जाग्रिम यी कहानिया , वह सडवा चना 
क लम्बे गिर्वामन म वारण उनमे मिल ही नहीं पाया था आर जब यह बाडा 
हुआ उम दृढता आर उनक साप मम्पा बनाना ता जम युवा भगत की चरम 
कामना बन गई थी । यह भावना राष्ट्रीय कालिज लाहार व निा म जार तीय 
हो गई , इस तीव्रता की प्रेरणा मुख्य तार पर भाई परमान दम मिली, जहा 
वातावरण भारत पी म्वाधीनता प्राप्नि पी आरामा म गरम था । 
यहा उ हान का विद्राह व बारे में सुना और कुछ युवा प्रतिवारिया में 
कारनामा के बार म भी , जिनम करतार मिह मरावा भी थे, जिनि म लय 
के लिए आमालिदान दिया था । 


सारम आर दढना की अद्वितीय प्रतिभाओ वान भगतमिह म नतत्व का 
बहुत खुधिया थी आर उन प्रभावा स, जिनकी हमने चर्चा की है, भगतसिंह के 
तिए शहीद की भूमिका प्राय निश्चित थी । वतमान लखर का उह कई वप 
दखने वा अवमर मिला और वह उनके व्यक्तित्व के पूण चित्र का स्मरण करने 
का यत्न करता है, ता उसे गालिब फारमी शेर याद आता है, जो इस अध्याय 
के प्रारम्भ मे दिया गया है । 


भरतवाक्य 
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लोगा के नता पर प्रहार और राष्ट्र में बहुत ही अधिक अपमान न उस 
अपनीय /गोपनीय बात यो फासी के ताने में व्यस्त होन के लिए प्रात्साहन 
दिया, निणायर प्रेरणा, जिसन इस मामले को शिखर तक पहुचाया, बासती देवी 
( दाबध मी०आर० दाम पी विधवा ) ये चुनौतीपूर्ण वक्तव्य से मिली, 
जिही भारत की महिला " प म भारतीय युवा का राष्ट्र रे अपमान 
पा ममुचित बदला न पा आह यान दिया था । 


__ भारत में युवक ऐसी चुनाती की अनदखी नैस पर सक्त थे । यह उत्तर 
भगतसिंह द्वारा अवश्य आना था । उ हाने बार -यार बासती देवी के वक्तव्य के 
बारे में सोचा । ऐसा लगता था कि वह चुनौती उनके पीछे पड गई हो । 
उहाने बहुत गहराई मे माचा, आखिरकार उहे प्रयाश दिखाई दे गया और 
उहोंने निश्चय पर दिया । 


बहुत जाग्दार मरवारी व्यवस्था व वावजूद वि फासी के मामल पा गुप्त 
रखा जाए , यह सदेश प्रकट तथा प्रमारित हो गया । " इक्लाव जिदाबाद " 
शायद मेवन नारा ही रह जाता परतु फासी के तख्त से भगतसिंह न इसे 
मावार कर दिया और अदिवतीय शक्ति के साथ फासी से हुआ यह प्रमारण 
एक्दम भडक उठा । 


सामग्री स्रोत 


लाजपत राय के अपने दस्तावेजा, आत्मक्था आदि सामग्री पर सक्षिप्त टिप्पणी 
के सम्बध में अक्सर ही प्रश्न किया जाता है कि लाजपत राय के कागजात 
कहा देखे जा सकते हैं । लालाजी के निजी कागजात, जैसा कि एसी चिट्ठी-पनी 
( और समाचार पत्रा की कतरनें ) जो युदधकाल तथा निर्वासन के समय 
उहोने सुरक्षित रखी थी , मुझे लाहौर म उस समय उपलब्ध थी , जव मने 
उनकी जीवनी लिखने का काय आरम्भ किया था । यह महत्वपूर्ण सामग्री अब 
पूरी तरह 1947 के विभाजन के कारण समाप्त सामग्री मानी जानी चाहिए । 
लालाजी वे पत्र या तो अब प्रकाशित सामग्री में मिल सक्ते हैं या उन 
लागो ये कागजात में , जिनके साथ उनका पत्र व्यवहार होता था । 

लालाजी डायरी नहीं रखते थे । यदि उहाने कभी डायरी रखी भी होगी , 
तो कुछ अवधि के लिए और वह भी उहोंने सुरक्षित नही रखी । 
___ आत्मक्थात्मक रचनाए म्टोरी आफ माई डिपोर्टेशन ( उर्दू में मेरी जलावतनी 
की दास्तान ) उनके माण्डले से लौटने के थोडा समय बाद प्रकाशित हुई थी । 
लालाजी के निर्वासन तथा माण्डले के किले मे नजरबदी के जा उद्धरण इस 
पुस्तव मे बिना आभारोक्ति के दिए गए हैं, वे इसी पुस्तक से हैं । निर्वासन 
में पूर्व की कहानी उहोने 1914 मे उर्दू मे लिखी थी और यह विदेश में 
सुरक्षित रही । असहयोग आदालन के बाद यूरोप की यात्रा के दौरान वह 
इस पाण्डुलिपि को अपने साथ ही लाए थे - परन्तु यह अप्रकाशित ही पडी रही । 
उनवे मरणोपरात यह उद् पुस्तक दैनिक वदे मातरम् में प्रकाशित की गई 

और इसका अंग्रेजी रूप द पील में छपा ( अप्रैल 1929 से आरम्भ होकर ) । 
हिदी मे इसे साप्ताहिक पजाब केसरी ने, जो लाहौर से प्रकाशित होता था , 
प्रकाशित किया । यह समाचार पत्र लोक मेवा संघ द्वारा प्रकाशित किया जाता 
था । 
___ अपने अन्तिम दिना म लालाजी ने अपने युद्धकाल मे निर्वासन के बारे में 
लिखना आरम्भ किया था । यह अश अग्रेजी मे उनके मरणोपरात द पीपुल 
म प्रकाशित हुए थे ( 1929- 30 ) । 


सामग्री खोत 

577 
__ गदर पार्टी में जो व्यक्ति उनके सम्पक मे आए, उनके बारे में स्मरणपत्र 
दिखाई देने वाले वागज लाजपत राय ने जून 1919 म तैयार किये थे और 
मुहरवद लिफाफे में बद परसे यूया के अपने मित्र तथा प्रवाशव श्री 
वी० सम्ल्यू . हयूश को मौंप दिए । लालाजी के देहांत के पई वर्ष बाद श्री 
हयूम ने यह पद लिफाफा , जिमे विमी ने नहीं मागा था , “ यूयाय पब्लिक 
लायरी को सौप दिया । अब यह भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार में है । 
स्पष्ट है कि यह सभी प्रकाशित करने के लिए नहीं था । लालाजी की 
जीवनी मी पुस्तको म इसे पुन प्रकाशित पिया गया । इस वी० मी० 
जोशी ने ( लोक सेवा सम के लिए) सम्पादित किया । 

लालाजी के यात्रा विवरण निस्सदेह जीवन क्था के लिए दिलचस्प है । 
इनका आरम्भ लालाजी द्वारा पजाबी को लेख भेजने के सिलसिले में 
साथ शुरू हुआ , जब ( 1904 मे ) वह पहली बार स्रोप तथा अमरीका गए 
थे । (उहाने मुछ उर्दू पत्रिकाओ के लिए भी लिखा - विशेषकर कानपुर 
से प्रकाशित होने वाले साहित्यिक मासिक पत्र जमाने के लिए । द पीपुल 
के आरम्भ के बाद वह, जब भी विदेश गए , अपने साप्ताहिक वो ऐसे पन भेजते 
रहते थे । 
___ पीपुल का लाजपत राय अब अप्रल 1929 मे प्रकाशित हुआ था । 
लालाजी के आत्मकथात्मक लेखो का सिलमिला इस अव के साथ आरम्भ 
हुआ । लालाजी के कागजा मे कुछ चुनी हुई रचनाए भी इसमे प्रकाशित की 
गई, इसके अतिरिक्त भारत तथा विदेश मे लालाजी के मित्रो के सस्मरणा 
का महत्वपूर्ण भाग तो था ही । 
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